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“मराठे आशि इग्नेज” का हिन्दी अनुवाद 
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अनुवादक 


हरिक्ृष्ण जोशी 
मै 


प्रकाशक 
आदशे हिन्दी पुस्तकालय 
४६२ मालवीय नगर 
इलाहाबाद 


दूध संस्करण ] जनवरी १६७१ [ इल्य १२) 


प्रकाशक 
गिरिधर शुक्त 
आदर्श हिन्दी पुस्तकालय 
४६२ मालवीय नगर 
इलाहाबाद 


मुद्रक-- 
उत्तम प्रिटिज्ध प्रेस 
१०३६ बलुआधघाद 
| इसाहाबाद?+ 


' + हमारी अप्राप्य एवं विलुप्त ग्रन्थों के' 

“मिीन गोजन 

प्रकाशन की योजना, 

) मे अपने अपने प्राचीन साहित्य का बहुत बडा गौरव और 
महत्व समझा जाता है । मारो, सम्पता, उन्नति और विकास का ज्रोत बहुत कूछ 
हमारे प्राचीन साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रयो के आघार प्र बना है । अत्यात प्राचीन बाल 
से लेकर अब तक, मानव जीवन के निर्माण और विकास मे भी प्राचीन साहित्य डक 
उत्तमोत्तम प्रयो के द्वारा ज्ञान की वृद्धि हुई है, पर खेट है इस सम्ब घ भे मारत- 
निवासियों ने स्वत अपने प्राचीन साहित्य रत्न भण्टार से जितना लाम मही उठाया, 
उप्रसे अधिक लमीविदे शयो ने उठाया है। दूर देशा से 'मारत।मे आदर उन्होंने यहाँ 
के भारतीय साहित्य का मनन फर अपने ज्ञान को बढाया एवं इसके साथ ही भारत मे 
सम्बंध में उहोंने ऐमे अनेक उत्तमोत्तम ग्रथ लिखे, जो मौलिक रूप से इस समय 
हमारे लिये बडे लामदायक सिद्ध हुए हैं। 

हजारो साल पहले से लेकर उनन्‍नोसवीं धतादी के मध्य तक, मध्य एशिया 
तथा यूरोप की अनेक जातियों के लोगों का भारत मे भ्रमण के हेतु अथवा शासक वी 
हैसियत से आवागमन होता रहा है और उनमे से अनेक ऐसे प्रतिमावान, योग्य लेखक 
और विद्वन भी आये, जिन्होंने वर्षों यहाँ रह कर यहा की प्राचीन सम्यता, सस्कृति 
एव पार्मिक प्रथा का अध्ययन करके भारत के सम्बंध में अपनी निजी भाषा मे ऐसे 
अनेक उत्तमोत्तम ग्रय लिखे, शिनका बहुत बडा मोलिक महत्व सममा जाता है। 
खेद है सैकढों हजारों को सब्या में ऐसे मूल्यवान ग्रयो का पुनमु द्रण न होते रहने से 
अव वे विलुप्त और अप्राप्य होते जा रहे हैं । इसोलिये «'गे आने वाली पीढ़ियों के 
लाभ फी दृष्टि से भारत के सम्दध में लिखे ऐस सम्दृत, अरबी, फारसो, अज़रेजी 
आदि भाषाओं के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का राम्ट्र भाषा हिंदी मे उनका अनुवाद छाप कर 
प्रवाशित करना आवश्यक समझ; कर मैंने इस अमाव की पूति करने वा साहस 
क्या है। 


(४) 

अनेक विद्यानुरागी, विद्वान और सम्मानित व्यक्तियों ने मेरी इस योजताबों 
पह्नन्द किया है और ऐसे महानुभावों की शुम कामना और आशीर्वाद प्राकर ही मैंने इस 
शुभ कार्य में हाप लगाया है। मेरे अपने विद्यार्थी जीवन में इतिहास ही मेरा मुस्य 
विषय था । अतएव, सदा से ही इस ओर अपनी रुचि, दिलचत्सी झोर जातकारी द्वोने 
के कारण मैंने सर्व प्रथम अपनी इस योजना काँ शुमारम्म उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
ग्रन्यों से ही प्रारम्म पकया है, णो दिलकुल अश्राप्य और विलुप्त हों गये हैं और जिनका 
प्राप्त होता बब दुलम है । 

हमारी इस योजना को सफल बनाने मं थो महानुमाव अपने सत्यरामश और 
उत्तमोत्तम सुझाष देकर मूफे अपना सहयोग प्रदान करेंगे, उतका मैं बड़ा ही आमारी 


हूँगा। 


आदर्श हिन्दी पुस्तकालय गिरिधर शुक्तः 


४६२ मालवीय मगर, इलाहाबाद ब्यवस्थापक 


प्रस्तावना 


जा७ ७ ०» सौ वर्ष पहले पूना की मराठाशाहो का अन्त हो गया था। यह 
पुस्तक उसी का प्रथम शत साँवत्सरिक वाइमय श्राद्ध है । ५ 
मराठाशन्ही फा वास्तविक अन्त किस दिन हुआ, इसके विपय में मतभेद होने 
मी सम्भावना है । क्तिते ही लोग इस दित को १२ फरवरी सन्‌ १७६४ मानते हैं, 
बयोंकि उस दिन प्रसिद्ध भराठा बीर महादजी घिखिया की मृत्यु हुई थी | महाद णी 


सैनिक हृष्टि से मराठाशाही के प्रधान आधार-स्वम्भ ये, इस सम्बंध में कोई मतभेद 
नहीं है । 


कितने ही लोग मराठाशाही के अन्तिम दिन को १३ माच सन्‌ १८०० मानते 
हैं, क्योंकि उस दिन विश्यात मराठा राजनीतिश माता फडनवीस वाल-चक्र के शिकार 


हुए ये । नाना के सम्बंध मे अज्भुरेज इतिद्वासकारों ने यह लिख रखा है कि नाना के 
साथ ही मराठों की बुद्धिमता भी ली गई । 


कितने हो लोग इस दिन को ३१ दिसम्दर सब १८०२ मानते हैं, वयोकि उस 
दिन बसई मी साध हुई थी और बाजीराव अज्भरेजों का गुलाम बन गया था। इसके 


अलावा अजुरेजों की मध्यस्थता से मराठी राज्य के केद्ग ( हृदय ) के दुश्डे-टुकड़े हो 
गये थे । 


घुछ लोग इस दिन को २३ सितम्बर सत्र १८०३ मानते हैं, पपोक्ति उत्त दि 
बस के सप्राम में सििया का प्रत्यक्ष परामद हो गया था और मराठे सरदारों का 
संघ छिल्न भिन्‍न हो गया था। इससे सुसार में प्रसिद ही गया कि सद सराझाणादही के 
प्रदल होने का कोई उपाय नहीं है 

किठने ही इस दिन भो १७ नवम्बर सन्‌ १८१७ मानते हैं। उसका कारण गह 
है कि उस दिन धूना में पेशवाओं के राजप्रासाद पर अज्भरेजों के भण्डे फहराये गये थे 

बुछेक विद्वानों ने ३ झून सन्‌ १८१८ को हो इसकी मान्यता दो है, वयोफि उस 
दिन बाजीराव ने असीरगढ़ के निकट ढोलकोट में जनरल मैलकम को आत्म समपएए कर. 
दिया था और उनके ह्वाथ में राज्य दान वा अधिकार छोड दिया था | 


हे कितने ही लोग उस दिन को ता० २६ मई सनु १८४६ मानते हैं ब्योंकि उस 
दिन भराठाशाही को जड , सतारा का राज्य अज्भरेजो से अपने बरुजे में दर लिया घा। 


(६) 


ऊपर की सात तारीधों में ते कौन सी ठिपि राह्दी है, यह आयने-अपने 
विषार हैं। सापारणात रानु १८५१७ ६८ मे बीच का ही वर्ष मराठ्गादी रे अन्ठ वा 
सबत्सर माना णाता है और यही हमको भी उचित प्रतोत होता है । 


प्रति सावरसरिक श्राद्ध एक निरिषत तिपि को ही हिया णाता है दिठु शत 
सावस्सरिक थ्राद वर्ष भर में दिसो भी ”ले करने के काम चस सत्ता है। 


प्रस्तुत पुस्तक ठाव ता० ३ जून, १६१८ को प्रशाधित बरतने का विधार था । 
उसवो पूएा बरने का वाय शिपिल पर थया । परन्तु दुछ समय के बाट यह निणय 
होने पर कि हम सतोगा को माच मास मे भारत के बादूर जाता पह़गा और बटाबित 
हम सत्‌ १६१६ वे पहले यहाँ पहुंच ने सकेंगे, इसलिए पुरा को प्रयाशित मरने वा 
ढ्वाम मषा सम्भव शोध समाह वर सना चाहिए । 


जब से मराठे ओर अज्भुरेज] में सम्पत्न स्थाप्रित हुआ, उस समय ते सइर 
देशवाई के अन्त होने के समय तकु--यवल इन दाता मे! विधय ही १7--सावत इति- 
हास इस पुस्तक के प्रॉरम्भ मे द॑ दिया गया है। अन्त में अभ्यायों में शु् प्रधान प्रधान 
घाठों का ही वणन है ।इस पर भी वहिं अम्गरेज और मराठा पे सम्बंध में पूण 
ओर अपनी इच्छा के अनुकूल विवेबद करना हो हो इतनी ही बड़ो एक ओर पुस्तक 
लिखनी पड़ेगी । हमने जो मसाला एकत्रित क्षिया है उससे यह बात प्रत्यण हो जाती 
है और सम्मव है कि यटि पूरा समय मिल गया तो कदाचित्‌ ऐसा भी हो जायेगा । 
यह हमें मातम है कि बतमान पुस्तक भे विचार विये हुए अनेक विषयों का विस्तृत! 
बणान स्थानाभाव के कारण नहीं किया जा सका है निससे कुछ माग केवल यादटाशत 
के समान बन गये हैं। वास्तव मं बतमान पुस्तक के समान पुस्तक ऐसे मनुष्य द्वारा 
लिखी जाने फी आवश्यकता थी, जिसने अपनी सारी जिन्दगी मे इतिहास का अध्ययन 
हि हो। 
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मराठे और अंगरेज 


पहला अध्याय 


अड्रेजो के पहले का महाराष्ट्र 


भराठो और बजूरेजा वी सवम पहली भेंढ कहाँ और कब हुई इसका विश्वस्त 
लिछषित प्रमाण नही मिलता और न परिश्रमी एवं सूश्म दृष्टि इतिहास सशोधक ही 
इसका अनुमान बाँध सकते हैं । जब इन दोना की पहली भेंट हुई होगी, तब ये दोनो 
एक दूसरे को पहिचानते भी न रहे होंगे। जिस समय अजूरेज पहले-पहल यहाँ आये ये 
उस समय इस देश पर मुसलमानों का राज्य था और इसलिए उनवी दृष्टि मे 
मुसलमानों का महत्व जमता स्वाभाविक था | फिर मराठा की ओर उनका लक्ष्य क्यो 
जाता ? सूरत भयवा कोबरा के अन्य बन्दरों पर जहाज से उतर कर अज्गरेज लोग सीधा 
दिल्‍ली का रास्ता पकडते थे। इधर मराठो ने उन दिनों अद्भुरजो का नाम भी ने सुना 
रहा हो तो आश्यय क्या ! क्योंकि उस समय भारत म डंच और पोतंगीज व्यापारी 
ही प्राप भातेज्जात थे। इसलिए दापीवाला में टोपीवाला के मिल जाने से मराठां वा 
भी इनकी ओर विशेष रीति के ध्यान जाने का कोइ कारण नहीं था। भराठो को 
देखकर अजजुरेजा ने भी समझा होगा कि नीचे सूतता जिस पर पैरो तक लटकन वाला 
अज्भूरणा और सिर पर विचित्र पयती पहिनने बाते ये लोग किसी आधी जयली जाति 
के मनुष्य हैं। इसी तरह टोकनी के समान अज्नरेजां को टापी, उनके गत में बडा लम्बा 
चौडा गलपट्टा और उनका गोरा रग देखकर मराठे बहत रह होग कि ये वैसे विचित्र 
प्रासी हैं ? अभी भी गावों मे दंची, चादू आदि बेचने वाल कावूलियों क आने पर जिस 
हरह बालक उनके आसपास इक्ट्टे हो जाते हैं, उठी तरह अज्ञरेज व्यापारिया को देख 
कर उस समय भी एसे भी इबट्ठें होत रह हांगे । पहल पहुज् के अद्भरेज प्रवासियां से 
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भारतलासियां बा जो वएणन लिसा है उमम भी दसतों वे सडक दी कौतुद्दल पूर्ण 
दृष्टि वी भसक दिपाई दती है और यह ठोव भी है वयोवि दो विलशिया को पहिली 
पट एक दूसरे को आश्चर्प म डाला वाली होती है । 

पहली मेंट के समय अक्लरेजा को यह वत्पता भी न हुई होगी हि किसी हिल 
इनका राज्य जीठ कर हम लोग इनवे स्वामी बन वैठेंगे और म मराठा ने ही सोचा 
हागा गति हमारे सामने सिर नीचा करो बाले विनय एवं शिष्टाचारग्‌वक बोलने वात तया 
प्राहरों का प्रसन करने फो चेप्टा करने वाले ये नये सय व्यापारी एवं हिल हमारे राजा 
हांगे, परन्तु देव की लीला विचित्र है । उसक योगस जगत्‌ मं अतक चमत्वारिक 
घटनायें हुआ करता हैं जितम सछ हजार मील वे समुटीय मास को पार वरत हुए 
व्यूपारी बनकर अज्जु सजा का यहां आना और फिर इस दश व॑ स्वामी बन जाना एक 
है । इतिहास म॑ इतनी दूर पर रहने वाली जातिया मे इतना निकट सम्बंध हो जाने वा 
शायट यह पहला ही उदाहरण है| अब जगत्‌ में बीइ भी मनुष्य ऐसे नहों दिसाई 
देत जा अनादिवाल से किसी एक ही दश बे निवासी हो । हजारा वर्ष पहले बतमान 
मनुष्य समाज क॑ पूवत अपना निज स्थान छोडवर भिन्न भिन्न दशा मंजा बस ये 
जिसका पता भी अब उनते वशजों को नही है । इसलिए मानव धश का उत्पति-स्थान 
शांधने की दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी उसका स्थानाय देशाभिमान शायद ही नष्ट हा 
और उस दशाभिमान क॑ बदले विश्व बघुत्व वा पसुधव बुद्॒ुस्‍्वक्म्‌ की भावना उसके 
हृदय मे जाशत हो सके । यदि हम लोकमान्य वालगज्ञाघर तिलक महोदय क॑ लिखित 
प्रमाणो के अनुसार यह भी मान लें कि जाय-जाति उत्तरी ध्रुव स क्रमश नौचे-नीचे भूमष्य 
रेखा पयन्‍्त आई है तो भी भारतवप मे उन लोगा का निवास इतने दीधकाल से हैं कि 
उह्दे इस बात का मान अथवा विश्वास ही नही हो सकता कि हम यहाँ विदेशी हैं। 
अज्जरेजों के और हमारे पूवज उत्तरी ्ुव के पास किसी एक ही स्थान मे चाह भल ही 
रहे हा, पर यह बात मनुष्य समाज की स्मृति पलट पर अब नही रही और साहित्यो 
त्वत्ति से भी पहले वी हाने के कारण जब उस पर अधिक जार देने की आवश्यकता 
भऔ नही है । अब तो यही मानना उचित हैं कि अनादिकाल से हम रिन्दू-आय भारत 
के और अज्ञरेज यूरोप के निवासी हैं। बुछ भी हो, मराठे और अज्जरेज चाहे 
आदिकाल वे भाई वु हो, अथवा न हो पर अब इस प्रकार उनका निकट सम्बंध 
हो जाना एक महान आश्चय की बात अवश्य हैं । 

सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे, हिन्दुस्तान मे, एक ही समय पर दो राज सत्ता 
उदयोन्मुव हुई, गिनम से एक तो अज्ञरेजों की यो जो यहाँ पहले पहल नवीन 
अस्तित्व में आने वाली थी और दूसरी मराठा की थी जिसका कि पुनरज्जीवन हो रहा 
था । तेरहवी शताी के पहले यहाँ प्राय हिन्दुआ का ही राज्य था पर उनमे पहले के 
धमान एक भी ऐसा सम्राट नही था जिसका शासनाधिकार सम्पूर्ण भारत से रहा ह्दो। 
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उस समय सम्पूर्ण देश भे दस-बीस ख़त राजा थे और शेप इनके जीते हुए, अथवा 
इनक आश्रय मे रहने वाले उपराजा, माण्डलिक नायक, जागीरदार, माबगुजार, पटेल 
आदि थे । हिन्दुस्ताव मे स्थानीय ख़तजतता बी परिपाटी बहुत प्राचीन है। पहल के 
विजयी राजा अधिक यदि कुछ करते तो केवल वतना कि अपना राज लकर लौट 
जाते थे | विजयेच्छा चाह कितनी ही प्रबल क्या ने रही हा, पर वे आजकल के 
समान जीते हुए देश स ग्ोह के समान चिप्ट नहीं जाते थे और न जाक के 
समान देश का रक्त पी पीकर पेट भर जाने पर ही उसे छोड़ते थ। भारत मे 
देश विजय, केवल कीति ओर शौक क लिए की जाता थी, पंठ के लिए नहीं। 
महाभारत अथवा रामायण म॑ दिंग्वजयों का जो वणन है उसस यही सिद्ध हाता है कि 
प्राचीन काल मे दिग्विजय के लिए निकला हुआ वार अपने प्रति-पक्षी व नमन करने 
अथवा सम्मानपूवक आश्रित हो जान पर लौट जाता था। यदि कोई राजा किसी 
दूसरे राजा को जीतता तो उसक्‌ राज्य में अपने प्रतिनिधि को सदा के लिए नहीं रखता 
था और यदि रखता भी था तो इन प्रतिनिधियों का अधिकार उसकी अन्तर-राज्य- 
व्यवस्था मे हस्तक्षेप करने का नहीं होता था। उस सेमय “उत्तर दायित्व” का बर्थ 
कुछ दूसरा माना जाता था । यदि किसा ख्ाभिमानी राजा को अपनी सम्यता श्रेष्ठ 
माक्षूम होती थी ता भा वह उसे दूसरों पर लादनें या बलात दुसरे के मुह मे ठूसने 
का उत्तरदायिव अपने ऊपर नहीं लता था। अशोक आदि राजाजा ने भी दुसरे दशा 
को जीता या, पर पराजित लोगा की अल्तब्यवस्था में हस्तक्षेप करने की आकाशा कभी 
नही की । धर्म, राति-व्यवहार, न्याय, शिक्षा, प्रबंध, ग्राम-व्यवस्था, व्यापार, उद्यम 
आदि बातें सनातन-पद्धति क॑ बनुस्तार करने को खतज्रता लांगा का पूणरूप से था, 
और राज्याधिकारा तथा प्रजा का प्रत्यक्ष सम्बंध कमभा-कभा हा हुआ करता था। 
प्रत्येक जाति की पदञ्मामत रहा करती थी । इन्ही पञ्मायता क द्वारा राजाज्ञा का पालन 
कराया जाता था। विजित राष्ट्र कर देते थे ओर उस कर का भार ग्राम्य सस्या पर 
हुआ करता था । ग्राम्य सत्या क॑ सिवा दूसरा काई अधिकार नही मावा जाता था। 
मुसलमान लोग हमारे देश भे तरहवी शत्ाब्ठी क अन्त में आए। उनके समय 
में उक्त स्थिति से कुछ थोढा सा अन्तर पडा । ये लोग दिदशी थे, अत इनकी विंडय 
केवल कीति के लिए नही हुआ करती था । पश्चिम क समान परूव मे भी जहाँ-जहाँ 
ये लोग गय वहां-वहाँ इन्हांने सदा के लिए अपना डेरा डाला और अपना तथा अपने 
अनुयायियों क पेट भरने का भार विजित दश की प्रजा वे मत्य मढ़ा। कंबल कर 
लगाने से इह्लें सन्‍्तोप नहीं होता था॥ अपनी आजीविका चलाने और आमोद प्रमाद 
के लिए इंह दापिक वसूली को आवश्यकता दीयने लगी व्सलिए प्रजा पर कर का 
वोक स्थायी रूप से शासक रखते थं तो भी उहोंवे ग्राम सस्या की व्यवस्था मं बभी*”*"- 
हाथ नहीं डाला । धर्म का श्रसार करने की ओर उनका पूरा लब्य था, ता 
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सम्बंध व्यक्ति विशेपा से ही था। ये सोग यहाँ परदेश से तो आये ये, पर इन्हनि गूल- 
देश से अपना सम्बंध रावया तोद लिया और भारत वो अपना देश मान लिया था। 
यहाँ पर स्थायी निवास बरने व कारण उत्हाते अपने घर द्वार यहीं बनवाये। यही 
सेती-दाडी थी और व्यापार उद्यम भी यही आरम्म तकिया । मत्जिद थादि 
पविन्न भवन भा यही बनवाये। यहाँ का पैसा यहां ही सच त्िया। सादाश यह 
कि मुसलमान विश्ताओं ने हिन्दुस्तात या ही अपना देश माना और यही वा 
देशामिमान रक्‍्सा । दूसरी बात यह हे सि मुखलगाता ये हिल्‍्दुओ को विजित हाने व 
कारण अधिकार भ्रप्ट नही विया। गाँदा वी दफ़्तरदारी, परगना और महालों वे 
ताउकेटारी, प्रात वी सूयटारी और सोना की सरटारी मुसलमानी जमाने में हिंदुओं 
को भी मिला करती था और उनम से यटि फाई हिन्दू मुसलमान हो जाता था ता फिर 
पूछता ही वया था रे विदायता अथवा दशी सुगलमान का भेद बादशाह की दृष्दि मं 
कुछ भी नहीं छोता पा । लक्य मुसलमानों वा हिन्दू ज्षिपों परे सम्बंध करने मं आपत्ति 
न होने ये वारख हिल्दुआ को बाटशाहजादां तक के अधिकार मिलना शवय था। कहा 
जाता है कि अहमदनगर फी वादशाही, वरार वी इमादशाही क॑ पहल दानों राजा, जम 
पे ब्राह्मण थे । मुसलमान लाग जालसी, आराम-तलब और अभिमानी होने वे कारण 
खत कभी कोइ राज काज नहा करत थे, यहाँ तक जि अपनी जवाबटारों के काम को 
भी जहाँ तक बनता वहा तक दूसरा अथाद्‌ हिल्‍्दुओ पर ही डाल दते थे और उन्ही से 
बे काम तंते थे । इन सब कारणा से हिन्दुसो गो यह मान नही हांता था कि हम छदेशी 
होने पर भी विशेशिया के भपीन हैं। इसलिय वे यही समभते थे कि मुसलमान राज्य 
हमारे ही भरोसे राज्य करता है और इसीलिए वे ब।दशाही नौकरी करना बड़े सम्मान 
और प्रतिष्ठा वी बात मानते थे । उस समय अभिजात वग को नेतृत्व ग्रहण करने मे 
प्राचीन प्रतिष्ठा के साथ साथ नवीन सम्मान प्राप्त करने का भी अवसर था । मुसलमानों 
के शासनकाल म हिंदुजो की प्राचीन वागीरें भी कायम रही और नवीन भी मिली। 
मुसलमान राजा उत्तर हिंदुस्तान मे केवल उदयपुर को छोड अन्य सब राजपूत राज्यों 
को विजित कर उनके स्नेह माजन वने । सोलहवी शतादी में दिण मे भी मुसलमान 
राजाओं का खामित्व न मानने वाला और उनसे विरोध करने वाला विजेयनगर के 
राजा के सिवा आर कोई नहीं रह गया था । दशिण समुद्र के समीप मुसलमानों का 
राज्य अन्त तक स्थापित न हो सका जिससे भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार हिन्दू 


और द्रविड, अथाव्‌ भानार्य राजा वहा ख़तन राज्य करते रहे । 
तरहवी शताब्दी से सोलहवी शता-री तक मुसलमानों का राज्य अबाधित 


रीति से चला । उत्तर हिंदुस्तान में इनका जितना विश्येप प्रभाव था दक्षिण मे उतवा 
ही कम था। यद्यपि उत्तर भारत को अपेक्षा दक्षिण म॑ मुसलमानी स्वतन्त्र राज्य 
पहुंने स्थापित हो गये थे ओर वे हिल्ली के बादशाह की अधीवता से स्वतत्र हो गय 
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थे, तो भी इन चायो के छाटे होने के कारण इहें हिंदू अधिकारी तथा हिंद मजा 
के प्रेम पर अवनम्बित रदता पड़ता घा। दलिण में मुसलमान झाजाओ के आश्रित 
हिन्दू सरदार ही, उनते राज्य के स्तम्भ ये, दिल्ली के पास से ही मुसतमानों स्वतन्त्र 
राज्यों की सीमा लग जाती है और वह ठेठ वास्टण्टिनौपल प्रयत पहुँच जाती है ॥ 
अधिक वया, हिन्दुस्तान के मुसलमानी राज्य दस वी शाखा कही जाय तो भी अनुचित 
म होगा। इसलिए टिल्नी के दरबार में प्राय अन्य मुसलमाती देशों से आये हुए असल 
मुसलमाना वा आगमन सदा होता रहता था और उनके यहाँ निवास तथा धम प्रचार 
करने के कारण टिल्ली के आसपास मुस”“मात्य वी सख्या बहुत क्षधिक बढ़ गई थी, 
परन्तु दर्सिण देश मं यह वात नहीं थी। दलिण मं आने के लिए इनक मांग में दो 
बातें विध्य रूप थी-एक तो दक्षिण देश बहुत दूरी पर था, दूसरे, दलिण ये 
मुसलमानी राज्य आरम्म से ही ब्राह्मणी अर्थात्‌ ब्राह्मता वी हृपा से स्थापित होते बाते 
राज्य थे, व्सलिएं इत लोगा वा झुकाव स्वमावत “यूनाविक रूप में हिन्टुआ की हो 
ओर था। जिस तरह जफ्र खाँ को एक ब्राह्मण ते दासव से छुद्यया उसी तरह 
दिल्‍ली के आात्शाह के विरुद्ध विद्रोह कर अप्री राय को उससे स्वतन्त्र कर लेने में भी 
उसके सन्‍ायक हिन्दू ही हृए | फिर दक्षिण मे मुसलमानों की बस्ती कम थी, इसजिए 
उडकी रीति रिवानों का प्रभाव भी हिन्दुओं पर न पड़ सका, प्रत्युत हिन्दुओं का 
अधिकांश में उन पर पथ | कसी भी मोर से देखा जाय, यही विलित होगा कि 
दक्षिण म॑ मुसलमानी राज्य स्थापित हो जाने पर भी हिन्टुआ को अपने अधिकारों और 
प्रभाव दे कम होने की शिकायतें करने के कारण अधिक नही थे । 
दसिण में, मुसलमानी शासन, मराठो को अधिक असहाय नहीं माछूम हुआ । 
इसका कारण यह है कि राजा के मुसलमान हाते पर भी देश प्रवध और सेना सम्ब'्धी 
कारवार प्राय हिन्दुओं के ही हाथ म रहता था | उनके साथ धम-छल सहसा नहीं 
क्या जाता था और राज्य वी ओोर से फकीरों के समान ब्राह्मणा को भी वश-परमग्परा 
के लिए धर्मार्थ दान दिया जाता था। यह प्रसिद्ध ही है कि बीजापुर का एक बादशाह 
दत्तात्रय का भक्त था । किला वी सन्दे मुसलमान मूनेटारा के नाम पर भल ही दी 
जाती रही हा पर वास्तव म॑ देखा जाय, तो सता का काम काज करने बाले हिन्दू 
क्मचारियों के लाथ मे रहतो थो। सरदार मुरारशाव गोवलकोला के एक बादशाह के 
दीवान थे । इसी तरह वहा के अन्तिम वादशाह पर मदन पण्डित नामक एक ब्राह्मण 
का इतना प्रमाव था कि उसके फारण दादशाह वी और शिवाजी वी सैत्री अवाधित 
रूप से सदा रही । दादू-नरमू कात्रे, मलिक अम्बर के समात ही प्रसिद्ध थे और उन्होंने 
बादशाह की रियासत मे जमीन के लगान की व्यवस्था बहुत अच्छी की थीव। 
अहमदवगर के देश्वार॒वी ओोर से मुगल दरबार म जाने वाले वकील प्राय ब्राह्मण 
ही होत थे । बुरहानशाह का प्रधानमज्रों ब्राह्मण था। बीजापुर के दरवार मे एम... 
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पण्डित नाम वा एक ब्राह्मण 'मुस्तहफा' का काम करता था। गोवसवाड़ा दरवार के 
आवण्णा और मात्ण्णा परामक़ दो मंत्री प्रसिद्ध ही हैं। मराठे सरदारों को भी बढ़ी 
घड़ी मनसबह!रियाँ दी जाती थी । एक बहसनी बाल्शाह ने २०० मराठां को अपना 
शरीर रक्षक नियत किया था। ब्ाघोजी जाधव राव नामक एक मराठा सरटार ने 
बादशाहो को गद्दी पर वैठाने और पदच्युत करने के खेल बई बार सेले | इससे उसे 
यदि ब्राह्मणी वाठशा ? वा 'विद्ञू मेकर! -- राजा गढ़ने वाला बहा जाय तो अनुचित 
मे होगा | मुरारराव जाधव ने एक बार बीजापुर दरवार की इज्जत बचाई थी। 
शाहजी ने बीजापुर और अल्मदनगर के दरवारों मे बहुत ऐश्वर्य प्राप्त क्या था और 
अहमदनगर थे धालक वाटशाह को अपनी गोली मे बिठला कर अनेक वर्षों तक 
बालशाही शासन क्या था । शिरद जाधव निम्बालकर घाटगे मोरे महाडीक, गूजर 
भोहिति आदि सरटार स्वय बडे बतवात ये और अपने पास दस-दस बीस बीस हजार 
सेना रखते ये । ये सव मुसलमानी राजाआं वे ही आश्रित थे। इन “ब्राह्मणी 
मुसलमानी” राज्यो से दस प्रकार स्वेहभाव रखने याले मराठे जब दक्षिण मुगलो के 
आवब्रमण होते, तब उग्र रूप दिवाने लगते थे । मराठों ने मुगलो के साथ करीब दो सौ 
बषों तक युद्ध किया और अपनी सम्यूणा सत्ता उतके हाथों मे कभी नहीं जाते दी। 
मुगला के आज्मण के दो सौ वर्ष पहले से तैयार होने वाली क्षात्र कतृ त्व भूमि मे जो 
स्वांतत्थ्य बीज डाला गया था उसमे मुगला के हिन्दू धर्म-नाशक नीति वी तथा 
हिन्दुओं बी स्वतनता अपहरण करने की गर्मी पाकर अकुर फ़्ट निकचा और समय 
पाकर वह बस बन गया जिसमे कि छत्रपति शिवाजी के समय म स्वतत्र हिल्दू साम्राज्य 
मा भिष्ठ और उत्तम फ्ल लगा! 
हिन्दू लोगो का एक ऐसा भी समुदाय था जिसने मुसलमानी शासन के आने पर 
कभी सिर नहा झुकाया था यद्यपि वह इस शासन में पूण स्वत नहीं था, तो भी 
स्वतत्रप्राय अवश्य था । चौदहवी शतारी में जब मुसलपानी सत्ता का प्रवाह भद्दाराष्द्र 
देश मे पहुँचा तो क्षण भर के लिए उसने मराठो को अवश्य भुका तिया परन्तु शीघ्र 
ही इन लोगो ने समुद्र में द्रवकी लगाने वावो के समान उस प्रवाह पर आज्रमण किया 
और जैसे वे प्रवाह का पादी मुँह मे तेकर उसे उस प्रवाह पर ही थूक दे हैं उसी 
प्रकार मराठो मे किया | सारे हिन्दुस्तान मं यदि कोई थ जिले मुसलमानों ने पूर्ण 
रीति से कभी जीता न हो तो वे कंवल मराठे थे। युद्ध वीर राजपूत भी अन्त मं 
मुसलमानों के शरगा में गये पर मराठो ने कभी ऐसा नहीं किया । इससे मालुम होता 
है कि कटाचितु मदराष्ट्र भूमि का ही यह प्रताप हो कि वहाँ सा खातत्व्य पुद्ध की 
ही फ्सल होती रटी हो । यह बहना हि महाराष्ट्र देश की नत्यों का जल भी ऐसा 
ही खादल्थ-वुद्धिन्वद्धक है शायद भापालड्डार कहलाये परन्तु महाटाप्ट्र की भौगोतिक 
रुचनां, उसते आसपास वी पर्वत-श्रेणिया, खाहें, वहा की प्रवतीय समशीतोष्ण वायु 
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आदि बातों का असर मराठा पर पडा हो, इसमे कुछ आश्चय नहीं है। यदि महाराष्ट्र 
के पहाडी किलो को ही देखा जाय, तो उनमे से एक आय किले के मस्तक पर खडे 
होकर चारो ओर नगर फेकते बाल का यह भान हुए बिता नहीं रहेगा कि जिनके 
अधिकार मे ये ड्लि थ वे यदि जगत्‌ को तुज्य सममते रहे हो तो कोई द्ाश्चय नहीं। 
जबकि पल्लेदार तोपी का अविष्कार नही हुआ था और उनके द्वारा कोस आधा कोस 
की दूरी पर से किल्ले को तठबदी धराशायी नहीं की जा सकती थी, तव तक ये किले 
ख़तातता निधि के सरक्षण के लिए मजबूत फौलादी सन्दूकों के समान थे। इन 
किला के आश्रय मे रहने वाले लोग, साहसी चपल और कप्ट सहिष्णु होते थे, अत 
उड़े दूसरों के आश्रय मे पराधीन होकर रहना सद्भूट रूप प्रतीत होता या। अत्येक 
महाराष्ट्र निवासी, मुसलमानी के आते वे पहले से चली आई हुई पद्धति के अनुसार 
अपनी पूथजोपाजित मौर्सी जमीन में खेती करता था और उसे रूवा यूखा जो कुछ 
मिलता उसी म सन्तुष्ट रहकर अपने ख़ाभिमान की रक्षा करता था। यही कारण है 
णो महाराष्ट्र की प्रास-पा& हजार वर्गमील भूमि का पट्टा मुसतमान पूर्णतया कभी 
अधिहत न कर सके । मराठों की "क्तिगत स्वातन्त्य-प्रियता यद्यपि प्राम्य सस्या के 
थाड़े कभी नहीं आाती थी तथापि एक छठत्र शासन से उह घृणा हाने के कारण उन 
पर ऐसा शासन विशेषकर परकीयों का -क्भी भी बहुत दिनो तकन ठिक सका । 
जब कोई शत्रु उन पर चढ़कर आता था तब वे कुछ काल तक एक हो जाते थे परन्तु 
शान्ति के समय में अपनी स्वातन्त्य प्रियता के कारण परस्पर फ्लह किया करते ये । 
यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि मराठो ने परक्रीय सीधियन लोगो को दो धार पराजित 
कर भगाया था। परन्तु चाजुवय, गत शिलाहार और यादवां ने अनेक बार परस्पर 
रख सग्राम किये। मराठा म॑ अवेले रहने कौर दूसरा से भगढे करने का स्वमाव अत्यधिक 
है, परन्तु है वह ख्ातन्य प्रियता के कारण । उत्तर भारत में वारहवी शताब्लि से ही 
मुसलमानी शासन थोडा वहुत शुरू हो गया था परन्तु दचिण में आने के लिए उसे दो 
ढाई सौ वर्षों का समय लग गया और फिर भी वह अधिक समय तक न टिक सका 
और उस पर भी मालवा प्रात तथा सह्याद्वि पवतमाला के ऊपर के प्रदेश मे तो मुसल 
मानों को कभी स्थान ही नहीं मिला । इतना ही नहीं दिल्ली की बादशाहत के कमजोर 
होते ही मावते मराठों ने उस बादशाहत रूपी भज्य भवन के पत्थरों को एक के बाद एक 
निकालना प्रारम्भ कर टिया और अत मे उन्होंने रिल्ली तथा दिल्ली की बादशाही को 
हस्तगत कर ५० वर्षों के लगभग साम्राज्य मत्ता के सुख का अनुभव किया । यद्यपि यह 
ठीक है कि वे अपनी महत्वाकासा के अनुसार दिल्ली मे हिन्दू साज्राज्य स्थापित न कर 
सके ठो भी जब अज्जरेज लोग अपनी साम्राज्य सत्ता स्थापित करने लगे तब उनके 
काम मे मदाठो की ही आर से वास्तविक रोक टोक हुईं ॥ एलफिल्टटन, सर विलिथम 
हण्टर, सर अनफ्रे” लायल भादि अद्भरेज इतिहाहकारा ने मुत्तकष्ठ से स्वीकार किया 
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है कि “हमने भारत वी खाम्राज्य सत्ता मुसलमाना से नहीं, मराठो से ली है। मुसल- 
मानो के हाथा से तो यह सत्ता कभी की निकल गई थी और अन्त मे, हमसे (अज्जरेजो 
से) जो लडाइयाँ हुई वे मुमचमाना से नही मराठों से हुई । साराश यह है कि भड्धरेज 
साम्राज्य सत्ता वे सम्बंध म, मराठो के उत्तराधिकारी हैं मुसलमानों के नहीं। दक्षिण 
पर होने वाने मुगल के आव्रमण पहनते पहल मराठां पर नहीं, विद्रोही मुसलमाती 
राज्यों पर हुए, इसलिए मुसलमान और मराठे दोनो मे कधे से दुधा मिला कर उनका 
सामना किया, परन्तु जब मराठा ने दखा कि मुसलमानी राज्यो की दाल मुगला के आगे 
नही गलती, तव उन्होंने स्‍्वय आत्म रदाण को तैयारो की । अहमदनगर का राज्य 
बचाने के लिए चाँदवीबी, मलिक अम्बर और शाहजी भासन ने बहुत प्रयत्न किये, 
परन्तु जब वे सफ्ल नही हुए और सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में अहमदनगर का 
राज्य मुगलो ने ले ही तिया तब कितने ही मराठे सरदारा मे मुगलो केआध्रित हो 
क्र उनकी मनसबटारी स्वीकार कर ली और कई बीजापुर दरबार मे चले गये, परन्तु 
कुछ ऐसे भी थे जो पूर्ण स्वतत्र होने का विचार करने लगे । मुगलो के आक्रमण यदि 
दक्षिण पर न होते तो मराठा साम्राज्य वी स्थापना भी इतनी शीघ्र न होती । बहमनी 
राजाओ के आश्रित रह कर मराठो ने जो महत्व प्राप्त कया था वही उनके स्वतत्र 
होते भे कारणीभूत हुआ । उससे मराठा म॑ यह भावना होने लगी कि युद्ध मुसलमान 
के लिए क्यों किया जाय ? हम अपने लिए ही क्यों न करें जिससे कि स्वतज्ञता प्राप्ता 
दो ? इन लोगा ने महाराष्ट्र के किला की मरम्मत कराना पहले से ही प्रारम्भ कर दिया 
था और अकबर ने जो दलिण पर आक्रमण किया, उसने दक्षिण में मुसलमानी राज्य को 
भष्ट करने के साय साथ मराठा राज्य की स्थापना के कार्य मे सहायता दी । इस प्रकार जब 
कि सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ म॑ अज्भरेज लोग व्यापारी कम्पनी की स्थापना कर हिन्दु- 
स्तान म व्यापार करने के उद्योग मे लगे हुए थे उसी समय मराठे हिन्दुस्तान मे स्वराज्य 
स्थापना के प्रयत्न में व्यस्त थे। वे कवल मुगलो वो आता से अपने जद्दाज हिन्दुस्तान के 
बन्दरों पर लाकर व्यापारी माल का सोटा करना चाहते ये । इसी प्रकार मराठे भी 
अज्जरेज लोगा को नही पहिचानते थे और भारत म--कम से कम महाराष्ट्र मे-न्तो 
नप्टप्राय हिन्दू साम्राज्य की प्राण प्रतिप्णा अवश्य ही पुन करना चाहते थे और इसके 
लिए मुगल सहृश दलवान शत्रु से भी मिडने को तैयार थे । इस समय अज्भ रेणों ने अपने 
हाथ मे तराजू और मराठा ने तलवार घारण वी थी। दोना को मुगलो के अन्तरज्ञ मे 
भिन्न भिन्न रीति से प्रवेश करना था। शिवाजी के जम लेने के समय सूरत भर में 
अज्जुरेजी की व्यापारी कोठे को ग्थापित हुए केवल पद्रह वप हुए थे । इस प्रकार 
दोनों--मराठे और अद्भरेज--उदयोन्मुद थे । आगे इनका पारस्परिक सम्बंध कैसे 
हुआ और उसका अन्तिम परिणाम क्या हुआ यह हम आगे के प्रकरणों म॑ बतलावेंगे 
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अज्भूरज लोग हिन्दुस्तान में पहले व्यापार के लिए आये | इनके पहले प्राचीन 
काल से यूरोप भे जिन जिन राष्टा का उदय हुआ उनम से बहुता का व्यापारी सम्बंध 
हिन्दुस्तान से रहा है। इसलिय यह अनुमान भी अनुचित न होगा कि एशियां और 
उसमे भी भारत का व्यापार जिस राष्ट के हाथ मे होता था वह राष्ट्र बहुत ऊँचे दर्जे 
वा माना जाता था । कहा जाता है कि ईसवी सत्र के दो हजार वष पहल से अर्थात्‌ 
खाल्डियन लोगो के समय से यह व्यापार यूरोपियन लोग करते आ रहे हैं। यह वहना 
ठीक हो या न हो, पर इसम तो सदेह नही कि यूनानी सत्ता के समय से लेकर यूरोप 
और भारत का सम्बंध इतिहास द्वारा पूणा तया सिद्ध हो चुका है। इस सम्बंध का 
प्रारम्म ईस्वी सन के ३२३७ वर्ष पहले भारत पर सिकदर बादशाह का चढ़ाई के समय 
से हुआ। इस चढाई के साथ आये हुए इतिहासकार और वकीता ने हिन्दृक्तान का 
परिचय यूरोप निवासियां को कराया । मिकदर को भो इप पहली चढाई के बाद यहू 
मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान देश सम्पत्ति को अहृद निधि है। चद्रगुप्त के दरबार में 
मेगस्थनीज नामक जो यूनानी वकील रहता था उसने हिंदू लोगा के चरित्र क॑ सम्बंध मे 
अपना मत इरु प्रकार प्रगट क्या है--/ज्लियो के अत्युच्च पातिद्रत और गुलामी के 
अभाव आरि बाता में हिन्दुस्तात की समता करनेवाला शायद हो कोई देश होगा । सम्पूर्ण 
एशिया-खण्ड में हिन्दू लोगों की अपेसा अधिक पराक््मी कोई दूसर नहीं है। हिंडुआ 
को अपने दरवाजे पर ताले लगाने की कोई कभी जरूरत नहां पडती। थे ख्प्न मं भी 
भूछ बोलना नही जानते और न वे अदालता को सीढियाँ चढना हो जानते हैं । ये लोग 
उत्तम क्सित और कुशल कारीगर तथा परिश्रमो होते हैं। इहे कसी प्रकार का 
व्यसन नही है। ! यूनाती सत्ता क॑ नष्ठ हो जाने के वा” रूमी सत्ता का उदय हुआ । 
रोम वालों का व्यापारिक सम्बंध हिन्दुस्तान से बहुत रहा। रेशमी और अय ऊँचे 
दर्जे का फपडा, जवाहरात, मोतो, सुगाधित, पदाथ, मसाले, हाथी दाँत आदि सामान 
रूमी लोग भारतवप से ले जात ये । इसी प्रकार अनेक तरह के रय और जषधियाँ 
भी यहाँ से जाती थी यह बात ध्यान में रखने लायक है कि उस समय हिन्दुस्तान से 
यूरोप को कच्चा माल नहीं जाता था। हिददुस्तान से जो रक्त, मोती आदि जाया करत 
थे उठी पर रोमत लोगो का आमोद प्रमोट अवसम्दित रहता था। 
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झमिया मे पतनास्तर ओतिशिया सोग पैभव दिगर पर आहढ़ हुए। इनपा 
सदय स्यापार वो ओर विशेष था। हिल्दुस्तान में यूरोप वा ब्यापार इस्हने पूर्ण रोति 
से रषिदृत बर लिया था । शिग समय इगवी कसा शूय भगगी हुई थी उसी समय एए 
यात ऐसी हुई जिससे बह ध्वीण होने लगी और अल्त मे सुर हो गई। वह यह बात पी 
दि अपीडा मे दशिणीय समुल् से हिन्दुस्तात वो आग थाने में एक नथीन माय वा पता 
हगा। पहल ऐसे त्ती। माग थे और इसी मार्गों से ट््दुस्पान बा थ्यापार होता था। 
स्वेज डमस्मप्य पे यीय मे पड जाने से पूर्व रामुठ मे भूमष्य राम” म माल आते के दो 
भाग ये । एवं तो ईराग वी घसाही मे से ह्वोरर, जमीन पर थूपेटिस मी मे तीर-सोर, 
एशिया माइनर ( एशिया शोचक ) में से था और दूगरा लाल समर मे उत्तरी दिनारे 
पर उतरकर मित्र देश म॑ से भूमघ्य समुट तक था। इनके सिया बेवल उत्तर बी ओर 
बे! एक तीसरा मांग था । यह हिल्दुस्तान वे उत्तर के मध्य एशिया के आक्मश था 
आमू-दरिया मे बिनारे बिनारे जाता हुआ कास्पियन समुद्र पर से काले समृद तक था । 
इस मांग की दो शाखायें पी--एव काम्पियन समुद्र के उत्तर से और दूसरा दशिण 
से । मे दोना शासायें जाकर काते समुद्र में मिल जाती थी। अपीक्ा के द्लिग सिरे 
की प्रदद्षिणा देवर द्विदुस्तान मे आने-जाने वे नवीन मांग का पता चलने वे पहते तीनों 
मार्गों दा उपयोग किया जाता था । इन तीनो मार्गों के जाने में अडचनें थदुत थीं और 
सच, श्रम तथा भय भी वहुत अधिक था । नवीन माग वा पता चलने के घाद उसका 
बहुत भारी उपयोग हुआ । यह माच सन १४६८ मे वास्कोडियगामा मामक एक पुतगीज 
मे दूढ़ निकातो और तभी से यूरोपीय जातियो के आने जाने का माग अच्छी तरह छुल 
गया और वे एक बे बाद एक आने लगी । सोलहवी शताटी मे पोतु गीजो का, सन्रहषी 
में डच लागो का और अठारहवी मे फ्रेंच लोगो का प्रमाव भारत में घा। इसके बाद 
अड्भरेजो के प्रभाव का आरम्भ हुआ । 
नवीन माग का पता क्ग जाने पर भारतवर्ष मे ईसाई धर्म का भ्रवेश प्रगट 
रौति से हुआ, यद्यपि इसके पहले अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ७५ मे भी भारत में ईसाई धर्म 
का प्रचार हो चुका था | कहा जाता है कि सेट थामस मामव एक ईसाई धर्म प्रचारक 
ईसबी सव्‌ ६८ म॑ भद्रास मे मरा अथवा मारा गया। इसके क्तिने हो वर्षों पहले 
मलावार और कारोमण्डल तटस्थ धरान्ता म व्याराटीनस सामक एक ईसाई पादरी हिच्चु 
स्तान में आया और इस प्रकार धीरे धीरे ईसवी सन्‌ वी तीसरी शताब्दो के अन्त तक 
मलावार प्रान्त के किनार पर ईसाई घ॒र्मं का थीज अच्छी तरह जम गया। सन्‌ ४८६ 
में तेस्टोरियन नामके ईसाई पथ के घर्पोपदेशक, बायुल से आकर मलावार भान्त के 
किनारे पर उतरे और उन्हाने घम प्रचार वा काम प्रारम्भ क्या | आठवी शतादी मे 
आर्मोनिया के सेट टामस नामक पालरा न भलावार क विनारे पर गिरजाघर बनवाया । 
यही भारत मे सबसे पहला गिरजाघर था | कहा जाता है वि सन्‌ ८८३ मे इज़ुलैण्ड 
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के राजा अब्फेड मे अपने दो घामिक प्रतिनिधि सेट ठामस की कब्र की यात्रा करने 
को भेे । इस प्रकार यद्यपि वीच-बीच में यूरोपियन लोगी के भारत में आने के प्रमाण 
मिलते हैं, परन्तु पोर्तुगीज लोगों वे आने के बाद हिन्दुस्तान म ईसाई धर्म का प्रचार 
विशेष बढा । 

घम प्रचार और व्यापार ये दो हेतु ध्यान मे रखकर पोतु गीज लोग भारत मे 
आये । आगे चल कर विदित होगा कि पहला हेतु दूसरे हेतु के लिये सहायक सावित न 
हुआ। वास्कोडिगामा, सबसे पहले कालीकट शहर में उतरा। उस समय यह 
शहर खूब उन्ति पर था । यहाँ के राजा को “जमोरिन” कहठ थे । यहाँ का व्यापार 
कोई छ सौ वर्षों से अरब के मुसलमान! के हाथा मे था। गामा मे जमोरिन को 
सन्तुष्ट कर अपन ऊपर उसका प्रेम सम्पादन कर वहाँ के राजा को एक पत्र दिया। 
उसप्रे लिखा था कि “हमारे राज्य में आपके घराने के सरदार वास्कोडिगामा के आने 
थे हमे बहुत सन्तोष हुआ है। हमारे राज्य मे दालचीनी, लॉग, सोठ, मिच और जवा- 
हिरात खूब हांते हैं। हम चाहत हैं कि इनके बदने म आपके यहाँ से सोना, चादी आदि 
चस्तुए यहाँ आवे ! 

इस प्रकार हिल्टुस्ताव को आने जाने क॑ नवीन मार्ग का पता लगाने से जगत 
के इतिहास म॑ एक वही भारी ब्रानि हुई यूरोर मे पुतगाव देश का महत्व बढ़ा । 
बैनिस जिनोआ आलि राष्टों का व्यापार वेठ गया, और नाविक विद्या मे जो राष्ट्र 
प्रवीण थे वे उत्य को प्राप्त हुए । 

सम १४०३ में पुतगाल से अलवूकक दिदुस्तान में आया। वास्कोडियामा 
बैेवल व्यागर-बृद्धि का हेतु हप्टि के आगे रखकर तदनुसार व्याग्र करता था, परन्तु 
अलपु३र्क की दृष्टि उसस भी आगे गई और यह राज्य विस्तार व हतु को आगे रखकर 
महाँ “्यवहार करने लगा । इसने १५१० प्‌ गोआ प्रान्त अपने अधिकार में किया और 
सब्‌ १५१६४ में वह गोत्रा म ही मरा। १५२४ में गामा तीसरी बार भारत म॑ आया, 
और १५२ म कोचीन म वह भी मर गया । १५०३ से १६०० कर्यात्‌ १०० वर्षों तक 
भारत में पोतु ग्रीजी वा दोर दोरा सूब रहा, परन्तु आग उनकी कला ग्रिरव नगरी, 
मयांकि यूरोप में पोतु गीजों की सत्ता स्पेन सत्ता के अधिकार मे चली गई ओर यद्यपि 
पोतु माल १६४० मे स्वतभ्र हो गया था, तथाप्रि भारत मं उसका व्यापार डव और 
अज्गरेजा वे हाथां में चत्रा गया। पोतुं गीजा के हास के और भी कारण हैं। 
उन्होंने क्रूरता भी ब)त की बे विलासप्रिय अधिक हा गये ये और उनके राज्य म॑ निज 
धर्म की प्रवलता होकर दूसरे धर्मोंबे प्रति द्वेप अधिक बत गया था। इसी प्रकार 
यूराप्रियन पुएंष बौर एतद्ेशीय ख्या के परस्वर विवाह करने से भी थातु गाल का 
लाभ न होकर हाति ही हुई । 

पोतु गीजा के बाल भारत म डच लांगा का प्रभाव बढ़ा । अज्भुरमों क समान 


१० मणठे और अद्वरेज 


इच सोग भी हिल्दुस्तात में आये वे लिए यूरोए दे उत्तर से होरर यह माने का मार्ग 
हू ढ़ रहे पे, परन्तु इसमे शपलता 7हीं मिलती | हो भी, पोतु गीजा की हुईं सोज से 
घाम उठाते म ये दित्युस पी भूपे | प्ोतुगीजा व सौ बर्षों हे ब्यचार से मिम्यन 
नगर ने बहुत झुछ उप्नति वर सी । णो मास इस गयर को हिल्दुरागा थे जाता पा, उसे 
पते जाकर दूसरे देशा मे बयने दे तिये पोतु गोज व्यापारियों गो डय व्यापादियांगी 
सहायता लेनी पढ़ी | डप धोग, विस्दा। से खंड प्रगार हा माल से जाकर यूरोप बे 
उत्तर भाग की पृति मरत थ। प्रिर आगे जापर डय सोगा का मोर्चा हिन्दुस्तान री 
ओर मुडा । लित्यनोटन यामप डघ व्यापारी लिरबत सेंगर मे बुछ्ध हिया तक रह बर 
सहाँ स पोतु गीजा म॑ साप गोआ आया । वह वहाँ ऐरह दर्षों तक रहा और व्यापार के 
सम्बंध मे उसने बटुत पुछ जानवारों प्राप्त वी | सन्‌ १५५० मे स्वदेश लोटकर सब 
१४५३ मे उसते अपना दार्य विवरण प्रताशित डिया । उसने बाल आम्सटल्म पे 
व्यापारियों ने रमा करप एक व्या्पादी पोतसमरह भेजने का निरवय रिया और 
उसके अनुसार वार्नेलियस पौटमन की अध्यक्षता मं सु १५६५ मे चार जहाज अप्रीका 
के राष्त से हि दुस्‍्ताा आये और ये ढाई वर्ष तब यहाँ रहकर वापिस गये । तदुपरान्त 
पा छ वर्षों मं डच लोगा मे भारत वी पद्रह यात्रायें बी और अनेक कम्पनियों वी 
स्थापना थी थी । इन सब वम्पनिया को एक मे मिलाकर डघ पालंम्रेण्ट ने “डच ईस्ट 
इण्डिया बम्पनी ” मामक एक बडी कम्पनी सदु १६०२ में सगठित थी । 

सत्रहवी शताब्टी भर पूर्व का व्यापार डय लोगा मै हो हाथ मे रहा, वयोकि 
इस शताब्दी भें समुद्र पर इन लोगो का अवाधित अधिव।र रहा। डच लोग! का उद्देश्य 
बेवल व्यापार वृद्धि या । पोतु गीज के समान अरब से सोगों का व्यापार मप्ट कर 
ईसाई धर्म शुद्ध बरने का नवीन प्रदेश जीत कर पोतुगीज राय बढ़ाने का उद्देश्य हच 
लोगो का नही थां। उहनि कही भी राजकीय अत्तर्व्यस्था मं कमी हाथ नहीं डाला । 

डच लोगो ने सबसे पहली कोठी सन्‌ १६५२ मे मद्राय के पास पालकोलू स्थात 
पर स्पापित की ।फिर छ धर्ष बाद, अर्थात्‌ १६५७ मे प्रोतु गीजो का सीलोन के 
जफनपट्टास का हिना ले लिया ओर १६६४ में मलावार झिनारे के पोतु गीजो के 
सब थाने जीतकर सत्‌ १६६६ मे उहे सेटयामी से भो तिकाल बाहर किया । इस 
प्रकार डच लोग हिन्दुस्तान में सव समर्थ होकर रहने लगे । पर इसी समय उनके इस 
वैमव फो नष्ट करने वाली एक दूसरी सत्ता भारत मे धौरे धीरे प्रवल हो रही थी, 
अर्थात्‌ अग्रेजा की सत्ता बढ़ रहो थी । 

अम्बोयाना में डच लोगो ने सन्‌ १६२३ मे अग्रेजों का जो कत्ल किया वही 
कत्ल भारतवर्ष में त्रिटिश सत्ता स्थापित करने मे करसयीभूत हुआ और डच लोगो वी 
व्यापारी पद्धति के सडुचित होने के कारण उनकी सत्ता डगमगाने लगी। हूर्ता में 
तो इन लोगा ने पोतु गोजा को भी मात कर दिया, इसलिये उनके प्रति यहां के 


अड्भरेज हिन्दुस्तान म क्‍यों और वैसे आये श्र 


निवासियों को बहुत ही अप्रीति के भाव पैदा हो गये | इधर तो सामुद्रिक सत्ता रखने 
वाले राप्ट्र आगे बढे, उधर डच लोगां के राज्य का पाया पूर्व की ओर बहुत ही 
कमजोर हो गया। इन सब कारणा से अत में ये लाग अगरेजा के समुख सटिक 
सके | सन्‌ १७५८ मक्लाइव ने चिनसुरा मं डच लोगा का पूण परामव किया और 
फिर डच लोगा के अधिकार म भारत का कुछ भी हिस्सा न रह गया । डच लोगो वे 
दाद भारत के “वापार वे लिए अगरेजो ओर फ्रेचों मे भगडा चला, पर अन्त मे फ्रचों 
का भी परामव कर अगरेज भारत मे वरोकटोक सचार करने लगे। 
भारतवप म॑ पहले-पहल अगरंजा का आगमन ६ वी शत्ताब्दी में हुआ था, 
अर्थात्‌ राजा अल्फोड मे अपने प्रतिनिधि भारतवप को भेजे थे | इन प्रतिनिधियां के 
आने के कोई चार-पाच सौ वप बाद जथात्‌ चोदहवी शताब्धी म॑ सर जाज मण्डेद्धिल 
नामक अगरेज यहाँ आया । ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त अगरेजों क दोनो बार क॑ आगमा 
मे अभी शद्भा है, परन्तु यह निश्चित है कि सर जाज मण्डेह्निल की लिखी हुई भारत 
की प्रवास-सम्बधी पुस्तक सन्‌ १४६६ म इगलेंड मे छती था और कहा जाता है कि 
इगलेंड के छापेखाने मं छपी हुई यही सबसे पहली पुस्तक है । यदि यहूं बात सच है 
तो भारतवप्प के सम्बंध म अगरेजा की छापी हुई सबसे पहली पुस्तक का होता एक 
बडा बिलक्षण योग हे। उक्त दोनो बार अगरजो का आगमत यदि सच मात भी लिया 
जाय तो भी वह्‌ चिरस्थायी रूप से नहीं हुआ हागा । वे लोग भारत म आकर वेवल 
देश का देख गये हांगे, परन्तु अवाचीतय काल मे आकर यहा पर बस जाने वाला सबसे 
पहला अगरेज फादर टामस स्टीकतन था । सम्‌ १५७६ के अबहूबर मास मे स्टीफन 
इसाई धर्म का प्रघार करने ओर मोका लगने पर व्यापार करने के उद्देश्य से गोआ 
आया | उसके बाद वह आजम भारत हो म॑ रहा । इसने भारत की लाक-स्थिति 
और “परापार का मनोरक्षक वणन लिखकर विलायत को भेजा । साष्टी अर्थात्‌ थाने 
में रहकर हिन्दुओं को उपदेश करते हुए ईसाई घम के प्रचार करने में उसके बहुत वष 
व्यतीत हुए । इसी स्टीफन साहब ने मराठी कोकनी भाषा और रामन लिपि में 
“क्राइस्ट पुराण ” नामक एक उत्तम ग्रन्य लिखा और गराठी-कोकनी भाषा का 
व्याकरण भी इसने पोतु गोज भाषा म॑ रचा । सन्‌ १५८३ म॑ राल्फफ्च्चि नामक 
अगरेज के स्थल माग से ईरान की खाडो पयन्‍्त आने पर पोतु गीजां ने उसे वैद कर 
लिया और गोआ भेज दिया | जब वह वापिस लौटकर विलायत गया, तब उसने बहा 
भारतवासियों तथा उतकी सम्प््ति का जो चित्ताकर्यक वरान क्या उससे बहाँ के निवा- 
सियो मे भारत के सम्दघ मे उसुकता बढाने वाली कल्पना उत्पन हुईं। फ़िर सत्र 
१५८६ में टामस क्वण्डिश सारे भू-मण्डल वा पर्यटन करते-करते यहाँ आया। उसके 
लौटकर विलायत पहुँचने के बाद उसकी सहायता से विलायत के भ्रमुल्ल व्यापारियों ने 
एक प्रार्यता-पत्र तैयार किया और वह महारानी एलिजादेध के सन्मुख उपल्बित किया 


३४ भराठे और अगरज 


के साने पर एक लास घालीस हजार रपये सच बरने पड़े थे । सन्‌ १६१६ मे उनके 
शेवल एक जहाज ये माल वी कीमत चोडह लास रपये कृती गई थी। अगरेजों ने 
अपनी पहली व्यापार-म्रात्रा मे समय छ सास तिरासी हजार रुपयों की पूँजी एकत्रित 
की थी | इस यात्रा मं घार हजार और ४८० अगरेज आये थे । इस यात्रा मे अगरेजों 
वो बढ़ा भारी लाभ हुआ | तोस हजार रुपया वी लौंग के दाम धगलेंह मे तीन लाख 
साठ हू पर रुपये खडे हुए। इनकी पहली नौ-यात्राआ में छियासिस लाख रपयों की पूँजी 
सगी थी विस पर रौकडां पीछे दो सो रप्या का नफा हुआ था। रुनू १६१२ मे जब 
इगलेंड में बहु-जन सृह्दीत पूँजी इक्ट्टी बरी गई, तव एक कराड़ बांसठ लाख रपये 
इक्ट्ठे हुए। यह पूँजी ६३४ लोगो ने ही एकत्रित कर सी थी। शिवाजी के जम के 
छ वर्ष पहले अगरेजी व्यापारजम्पती मे पालमिंट के समुख बपना सद १६०१ से 
१६२१ तक, बीस वर्ष का, जो चिट्ठा पश किया था उस पर से विटित होता है कि 
कम्पनी ने ५६ जहांज बाहर भेजे थे । उनमे से ३६ वापस गये, & हते, ५ खराब हो 
गये, ११ शत्रु के हाथ लगे और २५ उस समय भारतवर्प म॑ माल भर रहे पे । इन 
बी8 वर्ण मे नकद पूजी और विलायती माल दोगो मिलाकर ६३ लास ३८ हजार 
इगलेंड से बाहर भेजे गये । इसमे से ३६ जहाज जो मात्र लाये थे उनकी खरीट बी 
कीमत ३७ लाख १२ हजार रुपये गी। इस माल कौ वित्नी इगलेंड भे करने पर 
२ करोड छिपालीस हजार रुये खडे हुए, अर्थात ३७ लाख पर १ करोड ५२ लाख वा 
फायदा हुआ । 
सन १६१५८ के लगभग, शिवाजी के जम के ६ वर्ष पहले, अगरेज व्यापारियां 
से हिन्दुस्तात मे अपना व्यापार जमा लिया और मुगल बादशाहत की अव्यवस्था को 
देखकर थे और भी अधिक जोर से व्यापार को बढाने का विचार करने क्षग। इस वर्ष 
सर टामस रो ने अपनी बापिक रिप्रोट मे यो लिखा था -- 
आवश्यक्तानुसार हमे फर्मान (आलापत्र) मिल गये हैं। यहाँ बादशाह की 
कैवल इच्छा फातुन है, इसलिए सम्यूणा दरबारो व्यवहार पैसे पर चलता है। इन 
लोगों के साथ गरीबी से व्यवहार करता लाभदायक नहां है। उहे हमझे घृणा है । 
उनके धन घान्य-पुण स्थानों को भिखारी बनाकर वहाँ का सब व्यापार हमने नष्द कर 
दिया है । हमाया जितना अधिक प्रभाव उन पर पड़ेगा उतना ही अधिक हमारा काम 
सिद्ध होगा । इन लोगो को तलवार की घार कै नीचे रखना चाहिये | यदि अधिवारी 
गण हमारो मांगें पूरों नहों करेंगे, तो हम ति सकोच हाकर यहाँ के व्यापारियों के 
जहाज पकड़कर अपना काम तिकालेंगे 


तीसरा अध्याय 


पिछली घटनायें 


गत अकरण म॑ लिखे अनुसार सत्रहवी शत्राठी के मध्यक्षाल के लगभग मराठे 
और अज्ूरेज दोनो ही अपना अपना उद्देश्य सिद्ध करने मे व्यस्त थे, इसलिए इन दोना 
के बोच कही न कही गाँठ पड़ना अनिवाय था और यह मी सम्मव नही था कि ये दोना 
परत्प र शान्तिपूर्वक मिलते । मुगला और अज्जरेजा का सम्मिनन शान्ति से हांने का 
कारण मुगल के हाथ म सत्ता का हाना था | अज्भूरजों को पयापार के लिए मुग़ला स 
परवाने लेने और कई मुभीत करवाने थे एवं मुगला को अद्भरेजा पे आाभाद प्रमोद 
एंव विलाधिता की विलायती सामग्री ओर -थापारी माल पर चुन्ली वमूल करनी थी। 
अज्भरेज मुगल! से हाथ बाघकर नम्नता से और मुगल यह समझकर कि हम अज्वरेजां 
पर उपकार क्र रह हैं, अभिमान से व्यवहार करत थे। नम्नता ओर असिमान में 
भंगडा हाने का कोई कारण नही या, परन्तु मराठे और अज्भूरेजा मे एसा कोइ प्रत्यक्ष 
सम्बंध नही था । मराठों ने इस समय मुगल! स युद्ध करना आरम्म कर त्या था। 
युद्ध में सव अपने अपने अनुकूल दाँव लगात ही हैं । मराठा के पास इतनी तैयारी नहीं 
थी कि वे भुगला के सम्मुख खडे होकर युद्ध कर सर्वे और मुगल साधना से भर-यूर 
तथा अभिमानी थे जिससे चपल और सोघे-साद मराठा के लिए छापा मारना तथा 
रसद और खजाना लूट लेना ही सम्मद एवं इप्ट था। मुगला न मराठों की राजकोय 
ख़तजता पर जो आक्रमण क्या उसके आगे मराठा का खजाना आदि लूटना अधिक 
निन्‍्य नही था और उप्र कहे अनुसार मुगत्रों बोर मराठा ह बीच युद्ध छिड जाने से 
मराठ के विरुद्ध मुगलो की इस शिकायत सक्ि मराठे लूट मार करत थे, उनवी 
मुखता ही भलक्ती है। युद्ध म शत पर मार्िक प्रहार करने वी तो नीति ही है । इसी 
प्रकार युद्ध करन वाला के साथियों का दु ख उठाना, चाह द॑ स्वय भी युद्ध न भी करें, 
कोई आरचय की बात नहीं हैं और न इसम किसी का दोप ही है। इन दिना अज्जरेज 


पूरी तरह से शुगला के आश्रित थे, अत मराठा क वाच सघों मे मुगवा के साथ-साथ 
उनका सम्पके हो जाना भी सम्मद था 


इस समय पराक्रम क॑ कारण मराठा का आधिप्त्य पिवाजो का मित्रा था। 
निजामशाही का नाश हू जाने पर शाहजी वाजापुर-दस्वार की नोक्री करन लगने और 


( २४ ) 


फा०--रे 


२६ मराठे और अज्लरेज 


१६३८ के लगभग एक बडी भारी सेना क साथ अपने बादशाह के लिए दक्षिण में देश 
जीतने को निकले और वही जावर बस गये । शाहज! प्राय २० बप तक कर्वाटक मे 
रह | व बीच बीच मे इधर आया तो फरते थे, परन्तु सन्‌ १६३६ के बाद प्रूना मे 
स्थायी रूप प कभी नहीं रहे । शाहजी मे अपनी जागीर के समान अपनी स्लो जोजाबाई 
तथा पुत्र शिवाजी को भी त्याग दिया था मानो उन्होंने नवीन विवाह तथा नवीन 
जागीर प्राप्त करके और अधिक ऐश्वर्य के साथ रहते का निश्चय क्या हो । यद्यपि 
शिवाजी को रित्‌ प्रंस का लाभ नहों हुआ ता भी अपने प्रिता की जागार उहं प्राप्त 
हुई । इस खादी सी जागीर के टुकडे अपनी तजस्विनी माता के आशशर्वादि और अपवी 
महत्वाकाशा के बल से, वीज स॑ वृक्ष उत्पन्न के समान, शिवाजों ने हिन्दू साम्राज्य 
निर्माण कर अपने प्रिता को लज्जित करने को आका गा की और यह आकाक्षा ईश्वर- 
हृपा से पूण भी हुई। यहाँ शिवाजों का सम्पूणा चरित्र लिखे का अवकाश ने होते से 
हम उतके चरिभ्र-क्रम पर उडती हुई नजर फ्कना ही बहुत है । 
शिवाजी व॑ कुछ बड हो जाने पर उहू अपना जागीर का प्रवाध करना पड़ा 
जौर एसा करत समय छणागौर की सामा पर रहने वाले उद्दण्ड क्चिदारों से प्रमम उहे 
अगडा( पड़ा । यह समय राज्य-ब्राति वा साधिकाल था, इसलिए ऐस अवसर पर इन 
लोगा वी अच्छी बन आई थी । ये जिले विसी के भी क्षषिकार मे नदी रह थ और न 
उनमे क्सो मुध॒लमान बादशाह की फौज ही थी, इसलिए जिसके हाथ जो किला पढ़ 
जाता था वही उसका खासी वतकर अ(स-पास के स्थाना पर घावे मारता और अपना 
लिर्वाद्‌ तथा अपने स्वातत्य की रक्षा भी साथ ही साथ करता था। इंद किलेटारा को 
जोतने अथवा उट्दे झश मे करने का काय वरने से शिवानी को राजवाति और युद्ध 
कौशल की जांती जागता शिशा मिली । किलिटारा व रप्ठू ढज्ज पर से शिवाजा को भी 
किच अधिहृत करने की इच्दा हुई भौर उन्हाने ववल १६ वष की अवरया में तारण 
मामक झित्ा लकर स्वयज्य-समारम्म व॑ मुद्त का पाया खड़ा किया । किये लने तथा 
सवीत दिव बधने स शिवाजी मे आत्म विश्वास की वृद्धि हुई और जिस वप शाइया ने 
बाजापुर दरवार स जागीर भ्राप्त की उसी वष शिव्ाजा ने यहाँ घाटों कला वी समा 
नता रसने वाने विजयदुग, सुवणदुग, रतागिदां आने काकन प्रात के कला को जीत 
बर गिठा को नये जायोर स भा अपिक्त विस्टूत और स्ववत्र राज्य स्थापित डिया। 
दिवाजा का धाक चारा आर जम गई । सब ३६४८ मे स्वय बीजापुर दरवार के परांच- 
साठ सो पठान नौरर शिवाजा ₹ प्रास तोहुट करने का इच्छा व आय और शिवाजी 
में उद रस नी लिया। शिवाजी के इस दूयकों बाह्याद ने राज विद्वाह गद़ौर 
शाहजा क द्वाय उत्हें दवान दा प्रयत्न हिया, प्ररवु जद वद्‌ अधरुन हुआ, ता शिवाजी 
पर चढ़ाई करता प्रारम्म कर टिया । विदा ने मा घुगता का सरचरा आवश्यकता 
नुसार स्थेकार कर अपन बोर छुगता क बस से बागापुर के बाट्गाद से युद्ध छत 


पिछनी घदनायें र्‌० 


यह युद्ध १६५३ से १६६२ तक चला । इसी बीच में शिवाजी ने अफ़जल खाँ वो सत्र 
१६५६ म मारा, बोंक्न प्रान्व जीतफर मराठा नौ संता वा वीजारागणा विया और 
कल्याण से लेकर गोआ तक और भीमा से लेकर बारण पर्यन्त १५० मोस के तगमग 
लम्बा ओर १४० मोल चोडा प्रदश अपने राज्य मं मिलाया | तब कटा बीजापुर दर- 
बार ने समझा कि अब शिवाजी को वश करना अपनी शक्ति दे बाहर ह और गिर उस 
शाहजी की मध्यस्थता म शिवाजी स सत्‌ १६६२ म साध कर लगा पड्दी । इस बुद से 
अवकाश मिवत हो शिवाजा ने मुगता ती तरफ अपना मोचा फ्रा। एप बादगाहत वा 
दप-दमन करते पर दूसरे की भी वही दशा क्र सकसे का आम विश्वास विवाजी में 
उत्पन होता स्शाभाविक ही था | सनू १६६१ म मुगना का सेना ने शिवाजी व अधित्गर 
से कल्याणी ओर भीवडी ले ली और उतस छट-छाड शुरू बी ॥ इस समय से भुगतता 
और शिवाजी वे बोच जो युद्ध प्रारम्म हुआ वह सत्‌ १६७२-७३ तक ठहर-ठहर बर 
होता रहा । इसी बीच म अथात्‌ बीजापुर वे बादशाह और दिल्ली क बात्थाट से युद्ध 
करते समय शिवाजी ओर अगरजा का प्रथम सम्बध हुआ । जिस समय वबाडापुर के 
बादफाह से युद्ध हो रहा या उसी समय सत्‌ १६४८ में शिवाजी ने राजापुर हर कद 
की जिससे अगरेजों पर उनका बडा भारी प्रभाव जम गया । यद्यपि तिव्ाशा #* ध्याव 
बादशाही प्रदेश पर विशेष था, तो भी अगरेज उनसे निगाह स अलग नहा ये, ब्यो्र 
रागणा में बीतापुर की सवा का परामव करन क पश्चात्‌ जब व राजापुर गए श्र दर 
अज्जरजा की काठी होने से पन्‍्हाला का घेरा डालने वाल मुसवमाना का अद्वरओं छे 
गॉला-वारूद की सहायता मिलने का सन्देह शिवाजी को हुआ । परगरु का सन्‍्यठा रन 
बाते अज्ञरेजा की कोठी घुटने क सिवा उनका और भी अधिक प्रवाध्र कग्त +ह विचार 
शिवाजी ने किया और इसीलिए राजायुर से वैसा वमूत व रने व बाल “हे श्कूर्जों 
की बाठी जूदी और अज्ञरेज व्यापारिया को पकड़कर एक पराडी इ्लिर में वे दप तक 
कैद रवंबा | राजापुर वी इस जूद भ अज्भरेजो वी दस हजार हांन का हि ह* मठ 
अज्ञुरजों की कोठी का लूटना मंजूर नही किया गया । बुछ भी दा, अड्वरट झा और 
शिवाजी का जो प्रथम सम्बंध हुआ वह किस प्रकार हुआ यहा (प्र >्ल्लना चाहत 
न द््‌ 
हैं। इस पहली भेंट स हो अद्भरेजा पर शिवाजी वी घाक जम गर | रुजबुर 
शिवाजी पुर के समा- 
चार सूरत पहुँचे, इसलिए वहां के अद्भरजा को भी शिवाजी 6 छठ मारत वा भय 
होदे छग् । उस सम्रय जहाँ-तहाँ शिवाजी ही शिवाजी दिखते ८॥ बल कद भी हा, 
उह् उसमे शिवाजी का ही भ्रम होता था और उनका यह भ्रम दा दाठ बे हे हि 
भी निकला । की 
सन्‌ १६५६ म॑ शिद्दी याहव खाँ ने अज्भुरंजा से यर ठहर 
चाहते हो कि राजापुर में डच लोग काठी न बनवावें बोर चर +%42/4/% 
भेरे राज्य मे प्रवेश ल करें, अत हम तुम दोनो यह सा कर जे कि कक क खो 


श्८ मराठे और अप्नरेज 


“वो अपनी कोठी न खोलने दूँ और तुम मुझे शिवाजी के विरुद्ध सहायता दो। परन्तु 

सूरत के गवनर के शिद्दी की ये शर्तें स्वीवार नटो की, वयाकि उद्द भय था कि इन शर्तों 
को सुनत हा शिवाजी हम पर आजमण कर दगे और फिर समालना वठिन हो जायंगा। 
इस प्रकार दृढ सूल्प बरतने के बाद अज्ञरजा ये शिद्ी से साध करने का विचार छोड़ 
दिया और भीतदी आधिक सहायता पहुँचा कर उससे स्वीकार करा लिया कि हम राजा 
पुर मे डच लागो को काठी स्थापित न करने देंगे। 


राजापुर क॑ बाद शिवाजी और अद्वरेजा की भेंट सूरत मे हुईं। राजापुर में 
जिस तरह बीजापुर की सहायता से अज़रेजो न॑ कोठी स्थापित की थी, उसी प्रकार 
सुरत भ॑ भी मुगलों वी सहायता से अपने व्यापारों थी कोठी खोलो । पहले ध्रूरत ही 
अजूरेनों वे व्यापार का मुरप बदरध््यान था और वहाँ बहुत माल उतरा करता था । 
इसलिए मुगलो को भी इद्धी की आय अच्छी होती थी । इस धन पूछ स्थान को घुटने 
के इच्छा यदि शिवाजी का हुई भी हवा ता आशय ही क्या ? मायूम होता है कि १६६३ 
के पहले भी शिवाजी ने सूरत पर एकाप बार चढाई की होगी, वयोकि १६६३ के फर- 
बरी मास की चौथी तारीख को वहा फी कोठियो के अद्भुट्ज गवतर ने अपने पत्र मे 
लिखा था कि-- लायल मर्चेट और अफिकन नामक दो जहाज ता० २६ जनवरी को 
रवाना हुए हैं। इसके देरी से रवाना होने का कारण मह है कि शिवाजों ने सूरत पर 
चढ़ाई कर नगर छूटा था, इसलिए बहुत तिनो तक कामकाज बन्द रहा था और नावो 
पर से माल उत्तरता कठित हो गया था । हमारे पहले पत्र के पश्चात्‌ फ़िर एक बार 
शिवाजों के आने की अफवाह उडी थी और उस पर से पहले की अपेसा इस बार अधिक 
गडबड़ों हुई / नाग गाँव छोड छोड कर चद गय । उन्हंति अपनी धन सम्पत्ति और 
व्याग़री माल क्‍लि मे रख दिया । कई ने तो कलि क॑ भोौहरे को माल से पूर दिया था | 
बड़े बड़े बतन नदी में डाल दिये थे । शिवाजी के द्वाथ हाय पाव तोडे जावे की खबर 
उड़ने के कारण लोग उसकी दूरता से बहुत डरने लगे हैं और नगर क्री रक्षा के लिए 
बादशादी सना के न आने पर शिवाजी के आने की अफदाह पर से ही लोग बस्ती छोड 
कर मांग जाते हैं ।/ 


सब १६६४ की जनवरी म॑ शिवाजी ने सूरत पर चढाई की | उस समय नगर 
रुखा के काय में शहर के मुगल गवनर को अद्भरेजी तोपों से बडी भारी सहायता 
मिली । यद्यपि शिवाजी की चढाई, वास्तविक रीति से देखी जाय, तो अज्जरेज गयवा 
डच व्यापारिया पर नही वरन मुगतरो पर था, तो भी गोर व्यापारियों ने अपने बचाव 
का श्रवंध भी कर रखा और मुगलो को भी सटायता दो । कोठी वी रला कट सकने के 
बारश बम्पदी ने सूरत मे रहने वाल प्रेसिडेट सर जाज आवसडेन को एक सुदश्णपत्क 
(तथा दो सौ म्रुहदरा वी थेली पास्तिपिक रूप दी । अकबर वाटशाह ने भी इह ब:मान 


पिछली घटनायें २६: 


सूचफ खिलमत दी और सूरत के अज़ूरेज व्यापारियों पर जकात मे भी कुछ रिभायत 
कर दी । 


आगामी वष शिवाजी ने ८५५ छोट और ३ बड़े जहाज लेकर कारवार पर 
चढ़ाई की । यहाँ भी अज्भरेश की कोठो थी । कारवार सुद्ृढ स्थान नहीं था, अते 
उसका शीघ्र हो पतन हुआ और शिवाजी से साध वी यई। साधि के अनुसार शिवाजी 
को दी जाने वाली रकम मे से अपने हिस्से क ११२ प्राउण्ड अज्ुरेजां ने उसा समय दे 
दिये | सन्‌ १६७० मे शिवाजी ने सूरत पर फ़िर चढाई की । इस बार उनकी १५,००० 
सैना ने शहर पर अधिकार कर लिया 4 ”7 समय क्तिने ही अगर॑ज व्यापारी मारे गये 
और कुछ व्यापारिया का माल छूट भी लिया यया। डच व्यापारियों की कोठी को 
शिवाजी ने बिलकुल छोड लिया । इसे समय या फ्रेन्च लोगा की भी कोठी थी, परन्तु 
शिवाजी के जागे उतवी भी न चली और उहें अपनी सोमा में स॑ शिवाजी कौ माग देना 
प्रडा | इस चढ़ाई में बहुत सा माल बोर घन शिवाजी के हाथा लगा । 
इसके बाद शिवाजी और अगरजों की भेंट सव्‌ १६७३ मे हुयली मे हुईं । यहाँ 
भी अगरेजा की कोठियाँ थी । अगरेजो का कहना है कि शिवाजी वी इस चडाई मे जह 
पौन लाख रुपया क॑ लगभग की हानि उठानो पडी । इस क्षति की पूर्ति के लिये अगरजा 
ने शिवाजी से कहा, परन्तु उन्हाते उत्तर लिया कि यह हानि यदि हुई भी होगी, तो फुट- 
कर हुई होगी, इसलिए भरी नहा जा सकती । यहाँ पर भी शिवाजी का उद्देश्य अग्रेजो 
को लूदने का नही, वरन्‌ मुगवों पर आक्रमण करत का था, तथापि उस समय नगर 
में सब देशों के व्यापारों हाने क कारण उनके माल की भी लूट हुईं और वे भी बीच 
मे पड़ जान से वैस्ते ही पिस गय । हुवलो की इस क्षति और राजापुर की क्षति को बबई 
के डिपुटी गवनर आनजियर बटत हियी तक शिवाजी से मागत रहे, पर उन्हंने उसे 
निय्मानुदुत्त स्वीकार नहीं किया । शिवाजी को जद्चोरें के शिद्दी पर जलमाग से आक्र- 
मण करने मं अड्भरेजो की सहायता वी आवश्यकता थी, अत उन्हने अज्भरेजा को 
घचन दिया कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे तुम पर किसी प्रकार का आक्रमण न 
करेंगे तथा तुम यह राजापुर मे कोठी खोलना चाहो, तो उसमें भी हमे कोई आपत्ति 
न होगी । पर पहले के अनुमद के कारण विशेष प्रकार से विश्वास हो जाने के सित्रा 
राजापुर में धुन कोठी खोलने का अज्भुरेजा को साट्स न पे हुआ। विरुद्ध शिवाजी को 
सहायता करने मे भी उन्हे सद्भुट का ही भय हुआ होगा, क्योकि बम्बर्ड से जखीरा पास 
होने के कारण शिव्राजी की सहायता करने से शिद्दो की सामुद्रिक सेना का घेरा वसम्बई 
पर पड जाते का भय था । इसीलिए अगरेजा ने शिवजी को यह कह कर कि! हम 
हरे व्यापारी हमको इस युद्ध के पचडे से क्या काम केवल अपनी रखा वे: सिचा युद्ध 
वी मारकाट म पडने की हमारी इच्छा नही हैं. अपना काम निक्नल लिया, लेकित ध्द 
भी नुक्सानी मिलने का उजर दे नहा भूते । १६७३ के अई झहोने म निकत्सझ तामक 
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अंग्रेज व्यापारियों का वकील सम्माजी की माफ़्त शिवाजी से मिला, परन्तु इस मुला 
कात से कुछ सार नहीं तिकला । 

सन्‌ १६७४ म॑ मराठो की दस सटखतर सेना साप्टी मे आई और बस प्रान्त मं 
उसने वौध॑ वसूल करना प्रारम्भ किया इसलिए बम्बई के अगरेजो को बहुत भय उत्पन्न 
हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि रायगढ म॑ शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ उसमें 
बम्बई के अगरेज प्रापारिया की तरफ से हेनरी आक्सडन नामक अगरेज दो अगरेज 
च्यापारियों के साथ शिवाजी का अभिनदत करने और नजराना दने के लिये आये! 
इस समय शिवाजी और अगरेजो का निकट का परिचय शाति के साथ हुआ और दोनों 
मे साध होने का भी दिश्चय हो गया | तारीख ६ अप्रेल सब १६७४ में इस साध पर 
हम्ताशर हो गये | इस सीधि पत्र मे २० घारायें थी जिनमे निम्मलिखित मुख्य यौ-- 


(१) राजापुर मे जो अगरेजों को हानि उठानी पडी है वह शिवाजी अगरेणों 
को भर देग और राजापुर दाम्भोल चौल और कल्याण मे कोठी सौलने वी अगरेज 
व्यापारियां का “जाजत दी जायगी तथा शिवाजी के अधिक्नत सम्पूर्ण राज्य में अज्भुरेज 
न्यापार कर सकेंगे । जड्जरेज साल का क्रय विक्रम अपनी मनमानी दर से करेंगे और 
माल की दर के सम्बंध में किंसी पकार की सरती शिवाजी का ओर से मे होगो । 

(२) शिवाजी दे राज्य मं जो मात्र आवेगा उस पर जज्जरजों का प्रतिशत रा) 
चुगी देनी होगी । 

(३) अज्लरेज ओर शिवाजी के सिप्क एक दूसरे के देश मे अपनी कीमत पर 
चल सकेंगे । 

(४) दोपो को एक दूसरे के छीते हुये जहाज वापिस करने हांगे / राजापुर की 
क्षति के सम्बंध में दूसरा हा निश्चय क्या यथा | उसझे जनुयार वहाँ की क्षति १ - 

७०० झुहरें कूदो गई थी । इसका रकम अज्भरेजा का नकद वे सिलकर इस भाँति देने 
डग निश्चय किया गया कवि अगरेज तोन वर्षों तक प्रतिदर्ष ५००० हजार मुहरों के 
हिसाव से, १४ ००० म्रुंद्रर का भाग शिवाजी से खरीदें । जिसम से सिफ साढ़े सात 
हजार ध॒ुररें नकद दें औौर शेप साढे सात हजार मुढरें राजापुर मं अगरेजों की कोठी 
स्थापित होने पर आले वात मात्र का जो चुगी उद्दे देनी होगो उसम से काट लबें। 
जीत हमे जहाज लौठाने का शत शिय्राजी ने व” कष्ट स स्वीकार की वयोकि सूट पर 
राजा का विशेष अग्डिर ओर प्रेम हाता हैं। शिवाजी के सिक्के वी शत भी बच्चे 
कठिनाई से माती गई ! उतका बहता था कि सिक्‍्क्रा मे जितनी धातु हा उसी के अनुमार 
उतको बीमत रहे लिखा हुई वीरत ने मात्री जाय । परन्तु अन्त में शिवाजी में इन 
शर्तों वा आदर भी छाह दिया ! सोधि वियम के अनुसार राजापुर म अगरेजा ने फिर 
कोठी स्थापित की पर वह पहल जैसी लामटायर न हो सकी । 
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-.. सम्‌ १६७८ भ ५७ जहाज; पी सेत्र और ४ हजार पैदल सेना लेरर शिवाजी 
का विचार पतवेल और शिद्दी कासम पर भाद्मण करने का था, परन्तु अगरेजो ने 
बीच म॑ पडकर शिद्दी वी रक्षा वी । यद्यपि अगरेजो ने व्यापारी होने के कारण दूसरो 
के ऋगड़े मे न पढ़कर तटल्थ रहने का निश्चय क्या था तथापि उनके हाथो से प्राय 
विचार वे अनुसार काम नहीं होता था | जजीरा से लकर वम्वई तक समुद्र रिनारे पर 
शिट्ठी और मराठा के जहाजा का सदा परम्पर खुद्ध होता रहता था । वम्बई वदर 
अंगरजां के अधिकार मे था, इसलिए मराठा के प्रदेश पर चढाई करने अथवा समुद्र- 
किनारे की प्रजा को धास पहुँचाकर शिह्ठी वे लडाबू' जहाज वम्बई बन्दर मं आश्रय 
लेते थे, इसस शिवाजी को बारम्वार यही संशय होता था कि अगरेज लोग मीतर ही 
भीतर शिद्दी स॑ मिल तो नही है । एक बार तो वम्वई के प्रेसिरेण्ट को शिवाजी ने एक 
धम्रवी का सदशा भी भेज टिया था कि “शिद्ी का इस बार प्रवघ करो, नहीं तो 
तुम्हें आपत्ति मं पडना पड़ेगा” तब कही अगरेजों ने अपना तटत्यप्रव दूर कर सबसे 
पहल शिह्दी का प्रवध क्षिया। शिद्दी के श्रास के कारण मराठी सेना वे वम्बई पर आदर 
भण वा एक दा बार योग आया, परन्तु टन गया | सन १६८० के अश्रोल व महीने मे 
जब शिवाजी के राज्य म॑ से पकडे हुये कितनेक हिन्दू लोगो का शिद्ठी ने यंघना चाहा, 
तब बम्बई के अगरेजों ने इक्क्रीस हिल्‍्दुआ का पता लगाकर उह8ह इस सद्धूट से मुक्त 
किया । सन १६८६ भ पश्चिम किनारे पर लडाकू जहाजों की सख्या वटुत कम करने 
के लिये कम्पनी वे वाट ने निश्चय किया । इससे बम्बई निवासियां को मराठा का बहुत 
भय लगने लगा, परन्तु शिवाजी की मृत्यु हो जाने पर उतका वह भय शीघ्र ही बम 
हो गया । 

इतिहास सशोपकीं ने जो कागज-पत्र प्रकाशित क्यि हैं उसमे भी शिवाजी और 
अगरिजां के सम्वथ वा पूरा वशन कुछ अधिक नहीं मिलता | बखरी म तो अगरजा के 
नाम निशान तक का प्राय पता नही है । ऐसी ठशा मे कसी भी व्यवहार वा सूद्षमवृत्त 
मिलना स़सम्मव है। परन्तु शिवाजी के समय भारत में रहने वाले अग्रेजों की व्यापार 
कम्पनी वे कागज-पत्र उनके कार्यालय थे अब भी मिलते हैं और उनमे से बट। से छा 
भी गये हैं ! इनके और अय बाता के आधार पर से अग्रेज इतिहासकारों ने इस विपय 
पर बहुत कुछ लिखा है | उससे तो यही विन्ति होता है कि अगरेजा और शिवाजी ने 
बच मे जो बुद्ध सम्बंध हुआ उसमे शिवाजी ने अग्रेजा पर अपना अच्छा दबदवा जमा 
लिया और वे शिवाजी से डर कर, उनत नम्रता और सम्मान के साथ व्यव्नह्र करते 
थे; कितने ही स्थानों पर अगरेज ग्रथकारों ने लिखा है कि “जगरंजा के आगे शिवाजी 
की कुछ नहा चलो और उहें हारता हो पडा , परन्तु उन्हों ग्रथकारों ने जो पूरा 
बस्णन तिया है उसी पर से उनके इस कथन वा खण्णन सहज म॑ ही हा जाता है । 
श्रीयुत सर देसाई ने अगर॒जों के अनक ग्रयो का परिश्रम-पूर्षुक प्रऱ्लोचन कर अपनी 
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मराठी रिगासत' धामक पुरार में इस विषय पर बुए पृष्ठ सिंगे है। उसे इुछ भाग 
भा अयुवाल यहाँ लिया जाता है। 

* गिवाजी प द्वारा बदुत दुछ उपत्य होते पर भी उरहें सम्मानपूर्ण महत्व हयि 
बिना अप्ररेज ने रह सर । प्रद्धरेजा को अप्नाहि सामग्री और जलाऊ सपटी गिवाजीनै 
ही राज्य सं मित्री थी अत जब सूरत में थिवागी चारा हो हो बस्यई ने स्यापारी 
अज्गरेज उट यही नम्नता और दिय में समभा)े थ। संत १६३२ में जब हुसाया जिसे 
के पोतु गाज उपनियेश घोह बलर को गिवाजी ते अधिए्त करते का प्रमन जिया तो 
यम्बई व अगरेज बर्त ही धयड़ा उठे और उर्े प्रसन्न बरो उतने रौहूूर्ण सांप बरो 
के लिए मिस्टर डस्टिव की भेजा । इस स्रीध से शिवाजी को ही साम था, कर्षोरि 
अंगरेजी ६ व्यापार ये मारण उनय जीय हुए प्रोश था सूच्य बढ़ने सगा था और दूसरे 
अगरेजों रो मैत्री हा जान पर व मुगत गेना को अग्री धाने को सीमा मे भीतर से 
शिवाजी मे ऊपर आत्मा बरने को नहीं जाने दे ये । अत शिवाजी साधि बरने को 
तैयार हो नय । डम्टिर ने पहले वी क्षति वे ३३ हजार पयोडा मंगि परन्तु शिवाजी 
ने यह स्वीयार न करते कहा हि. तुम राजापुर में कठी धोलो और गिद्दी मे परामद 
बरने में हमारो सद्दायता करो तो हम आगे उसी प्रवार वी हानि न पहुँचा बर सुमसे 
मैत्री रखेंगे ।" अगरेजों को य॑ दोनों शत स्थीह्वार नहीं हुई । दूसरी बार पिर सब 
१६७३ वे भई मारा मे जगरेजा ने निशो्स नामक वकील शिवाजी के पास भेजा । बह 
सम्भाजी फी माफ़्त शिवाजी से मिला परन्तु उस समय भी गोई महत्व यो बात तय 
म हो सवी । 

“शिवाजी को जहाँ तहाँ विजय मिलने के कारण मटाठों को उनके वार्य पसन्द 
आने लगे । तब उनकी सम्म्तिं में शिवाजी में सन १६७४ मे यथाविधि रा'यप ग्रहण 
किया | इस अभिपेकोत्सव मे थावई के डिप्टी नेवनर हेनरी आयोण्डेन उपस्थित थे | 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से अन्य दो थगरेज व्यापारिया को साथ लेकर ये उक्त 
उत्सव के समय रायगढ़ आग । उस समय मोज़ा लग जाने से शिवाजी से इनका सीध 
करमे का विचार हुआ | इस इच्छा से ये लाग सन १६७४ के अप्र ल मास के अन्त में 
बम्बई से जहाज द्वारा रवाया हुएं। पहने चौल जाकर ये दूसरे टिन रोहा पहुँचे । रोहा 
से पालकी करके निजामपुर आये। पाँचवे लिन रायरी पवत के नीचे पाचाड़ नाभके गाँव 
में आकर ठहरे | उस समय शिवाजी अतापगढ़ म॑ थे, अत इ'हें कुछ दिनों तक यहाँ ही 
ठहरता पड़ा । नारायणजी पण्डित नामक शिवाजी का एक चंतुर कामदार पराचाड में 
अगरेजा से मिला । शिवाजी का उद्देश्य उसने अगरेजों को अच्छी तरह समभाया। 
अगरेजों का वहना था कि “जज्ीरा वे शिद्वी से युद्ध न करके शिवाजी उससे साध कर 
ले और हम व्यापादी सुभीव द दें जिससे हम दाना को लाभ हो, नारायण पण्डित ते 
अगरेजो से कद्टा कियदि शिवाजी वे सझुख आप शिद्ठी की बात निकालेंगे तो आपका 


विछलली घदाायें ३६२ 


बुछ भी काम मे होगा । क्योंकि शिवादी शिद्दी का मुलोच्छेटन करना चाहते हैं, इसलिए 
व आगका फहना कमी न मानेंगे । व्यापार के सम्बंध मे आपवा कहना उचित है और 
शिवाजी भी अपने राज्य म व्यापार बढ़ाना चाहत हैं । अभी तक इन भगडो क॑ कारण 
उहें इस और जैसा चाहिए वैसा लक्ष्य दन का समय नहीं मिला, परन्तु अब राज्या 
मिपैक हो जाने के बाद वे राज व्यवस्था का काम हाथ में लेगे ।” नारायएणंजी की इन 
बातो को सुनकर अगरेज ववीव समझ गय कि नारायण एक अधिकार विशेष रखने” 
बाला चतुर पुरुष है, अत उन्हने उसे एक अगरूछा भेठ म दी । 

“तारीख १५ मई को जव शिवाजी रायगट लौटकर आये तव अगरेज वंवील 
किले का गये । राच-भदन से एक मील दूरी पर इहें ठहरने क॑ लिए वगला दिया गया 
और वे वहाँ बडे आनन्द से रहन॑ लगे । शिवाजी उस समय बडी गडबड में ये, तो भी 
चार दिन बाद नारायणजी वी माफत वे इन अगरेज वकीलों से मिल । व्यापार वृद्धि 
के सम्ब”पर में अगरेजो वा कहना उहें बहुत पसन्‍द आया और इस सम्बंध मं विचार 
कर साध वी शर्तें निश्चित करने का काम शिवाजी ने पेशवा मोरोपन्त पिंगले को” 
सौंपा । फिर शिवाजी को नजर भेट दने के लिए अगरेज वकील, जो वस्तुएं लाये थे व 
कस प्रकार भेंट की जाय इस बात का निश्चय वे नारायश पण्डित से मिलकर दो 
दिना तक करवे रहे, और वे वस्तुएं मोरापन्त पेशवा की माफ्त'शिवाजी को भेंद की 
गई । नारायणजी के यह केहन पर कि “बडे बडे अधिकारियों को भी भेंट करना अच्छा 
है ” वकीला न॑ बदुत से अधिकारियों का भी पांशा्ें दीं। अत में नारायणजी के माफत/ 
साधि के सम्बंध मं शिवाजी का अभिप्राय अगरेजो कौ मालुम हो गया। अभिपेक के 
दिन बड़े दरबार म॑ अगरवों का प्रधोंत वकील उपस्थित था। इस उत्सव का हृदय- 
ग्राही घणन उसने लिख रखा है । अभिषेक के बुछ तिनों बाद अंगरेजी से शिवाजी 
की/साधि हुई और उस पर सम्यूण अधिकारियों के हस्तक्षिर हो गये। तब अगरेज 
बवील बम्बई को लौटे और वे रक्षा बधन के समय के लगभग वहाँ पहुँचे । 

“शिवाजी की नाविक सेना कितनी अच्छी थो इसका जो उल्लेख कारवार के 
अगरेज व्यापारी ने सन १६६५४ म कियां है, उससे विदित होता है कि उस” सभय॑ कंस 
से कम ८५ छोटे और तोने बडे खहाज शिवाजी के पास थे। कागजे-पत्रों के देखने से 
विदित होता है कि उस समय यूरोप का सबसे बलिप्ठ रोज्य भी इतनी नॉविक शक्ति से 
भयभीत हो सकता था, तो भी अगरेजों का यही अनुमान है कि शिवाजों का बेडा बटत 
बडा न रहा होगा । 

“पश्चिमी किनारे के अगरेज चुपचाप नहीं बैठे थे। वे जहाँ तक बनता या 
अरना दाँव लगाने की ही चिन्ता मे रहते थ । उनको जद्भीरा दें. शिद्दी के साथ अच्छा 
“बरवहार था । वम्बई बन्दर मे अगरेजो के पाध्त अपनी नाविक सना रखमै'की आाज्ञां 
शिद्ठी बारम्वार सागवा था, क्योंकि वह शिवाजी पर आक्रमण करना चाहता था। 


श्र मएणडे भर मंतरेज 


परायु शिवाजी में भय वे कारण अंबरेब उगही प्राय माय भरी को ये और इगी 
लिए प्रगट हीति से नियी को शाथमर मे देये दे क्ाराप मुग्स इशशाह हो भीशर 
झगरेजा वो था रन १६७७ मे गाइूस सागर रि्री झदूरदा। से बाज इजर मे 
प्रदेश बर हिवाजी है कुर्ताजों ओर हे श्रोग में उन्‍लद करो लगाव शगो एड 
ब्राधाय को सश मे बर और उगे जान तपा छह हर₹ गिवाजी बे प्ररेग थे इसनिएं 
भेजा हि बह अगुण बाद्यग्पों को बंग में करप यह सारे | परे हुए बष्मार्णा को 
विद्ठी तै बहुत कष्ट लिया । जय गढ़ बाप दियाझो को मायूम है ह8 पर । अगरेजा 
जो ऐसी जवरह्रा प्ररषार बाताईँ हि देश्णतों के प्रेमिदेशट ने सुरम्त ही गियाओ ने 
प्रदेश में उपद्रव करी बात १३ ड्यतियों को वहा । ठाम है होने जो तो मूरयु रशः 
ल्या और शेप को गंसाम बता कर अरीषा मे परियमी हियरे वर सेट हेबया दीप 
वो भेज टिया। दूसरे दर्प रिर एसी की वाए (६ और दिरो ते झतेश बाण को बष्ट 
टिया) शिह्ी की दृष्टि में श्राद्यणा की राटपा थे बषाकि ये शिवाजी को सद्भायता शूर 
बरते थे । आगे और दगरे काम मे संग जो पर गिध से मदया से लिया जा शरा। 
सम १६८० ने अप्रस मास मे शिद्वी शिवाजों के राज्य से बुद्ध सोगों को पर्ट कर 
मम्वरे लाया । जय यह अगरेज)] को गाउम हुआ तब उसी २१ साहमियों को तु" 
बर उनसे देश वो भेज लिया परन्त अगरेशे का शिहो को अप्रो यहाँ स्थान देना 
शिवाजी कौ सतन नहीं हुआ अब गिद्दो और अग्ररंज दाता पर दबाव रखने के विए 
सन्‌ १६७६ वी वर्षा ऋतु मे शिवाजी हे बम्यई मे समीप ने साँरेरी द्वीर पर अपिका र 
ब्र लिया | तंव से वे अगरेजा और शिहद्वी पर अच्छी तरह दाद रस सर । शिवाजी 
के सॉटैरी ले सेने पर अगरेजा को या थुण मापूप हुआ और थे यह बदकर अपना 
हक साबित करने लगे दि पोर्तगीजों ने यह हमे लिया है परन्तु बशाई मे पोर्तुगीजा से 
लब्र यह मठा तब वे अगरेजों पो फटकार बता वर अपना हक सावित करने लगे। 
फिर अगरेज। ने शिह्दी से मित्रता वरगे शिवाजी की सौनोता प्र चढ़ाई की । शिवाजो 
के कर्मचारियों मे पहने तो बिता सामगा विए अयरेजो को द्वीप मे आने रिया और जव 
वे धुस आए, तथ उन सवा का सहार कर डाला । इसद बाद फिर महुबर मास में 
रिव्रैश सामक पद्ह धोपों का जहाज भोर दो सो सैनिक से भर॑ हुए अग जहाजा को 
लेक्र अगरेज खाँदेरी वे पास भराठों को रोगने 4 लिए आए । फसान मिचेल और 
कैग्विन उस जहानी बैडे के मुस्तिया थे ! उस समय अगरेज और मटाठों का सुब हिल 
खोल कर मुद्ध हुमा और दोनों को बहत हानि हुईं। वो भी जिस द्वीप पर अग्रेजों की 
बहुत दिनो से हृप्टि थी उस खाँदेरी द्वीप को वे न ले सके । इस तमय शिवाजी को नौ 
सैना कर मुखिया दोलत सा या | खदेरी से पोन मील की दूरी पर उदेरी नामक एक 
और छोटा दीप पथरीला है । बम्बई से आगबोट में वैदरर देतिण की ओर णाने पर 
ये मिलते हैं । इन द्वीपो म बस्ती नही थी, परन्तु यदाँ से अगरेजा को ईघत मिलता था 


न 


दिछनी चटनायें हम 


और वम्वई वन्दर मे जाने वाले सब पह्टाजों पर यहाँ से नजर रबी जा सकती थी। 
इन द्वोयों को लेने के निए अगरेजो ने अनेक उपाय किए और इहों के लिए शिवाजी 
से युद्ध करने की जाता डायरेवटरों की कोठी से कई बार माँगी गई पर बह उहें 
प्रत्येक बार यही लिखता था कि “खादेरी उन्देरी के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत 
नही है, यह कई बार लिखा जा चुका है | इसके सिवा इस प्रकार युद्ध करने का हमारा 
व्यवसाय भी नहा है और न उसमे लाभ ही है इसलिए हम बार चार यही बहले हैं कि 
ज़िस तरह से भी हो छुद्ध धद करो ६! इस लिखने पर यहाँ के लोगों का अगरेजों के 
प्रति जो परिणाम हुआ उससे उस्बई निदासियों वो बढा दु ख हुआ । उन्हूनि विलायत 
को एक पत्र भेजा और उसमे लिखा कि यहा के लोग इन कारणो से हमे घृणा की हृष्टि 
से देखते हैं कि “तुम ( अमरेजों ) इतनी शेखी किस वास पर मारते हो ? तुमते कौन 
सी ऐसी विचय प्राप्त की है ? तुम्हारी तलवार ते कौन सा ऐसा बडा काम किया है ? 
कौन तुम्हारी आचा मानता है? तुम्हार॑ पास है क्या ? डच लोगा ने तुम्हे शह दी ही 
थी। पोतु गीजो ने कुछ पुर्पव के काम भो किए थे, परन्तु तुम्तारी तो जो देखो वही 
हूँसी उडाता है । बम्बई भी ता तुमने जोत कर नहा ली, ओर फिर उसके रखने की 
जी सुममे सामर्थ्य नहीं है । “सना होने पर भी तुम लोग जो लडाई करने को ऐेखी 
बघारते हो सो क्सि बिरते पर २” यद्यपि इन शल्य को सच्चे सिद्ध कर दिखाने चाले 
मराठा के पुरस्कर्ता शिवाजी इस समय ससार म नही थे तो भी मरने से पहले अग 
रेजो मे तश्रयल से उहें अपने अनुकूल चना लिया था । उस समय सॉँटेरी लेने की धुन 
अगरेजों ने बिलडुल छोड दी थो। उनको जो ना क सेना खाँदेशी के पास शिक्दों के 
सहायतार्थ थी वह उत्हांने वापिस मगवा ली थी और सन १६५० के मार्च मास में 
शिवाजी के बवीत के साथ उन्होंने साध कर ली थी जिसम शिद्दी को बम्वई भे आश्रय 
ने देने की भजूरी दी और सन १६७४ वी साध पुन खीकार की । 

“क्गरतो पर शिताजी का कितना भारा दबदबा था इधक्ता उल्लेख ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी के इतिहास मे जगइ-जगह्‌ पर मिलता है | किसी भी मराठे सरदार 
के आने पर अगरेजों को शिवाजी वे आने का ही भय-पूण भम हुआ करता था! 
शिवाजी के नाम ने एक सापान्य रूप घारद कर लिया था। सन १३०३ मे अगरेज 
श्यापारिया ने थूरत की डायरों में लिख रक्‍वा है कि --"शिवाजी फिर सूरत पर 
चढाई करन वाला है और उसको सेना तो पल से ही सूरत के आसपास भोली चला 
रही है। इसी भय से अगरेजा ने मूरत के थाने वो विशेष हृढ किया ओर क्तिर ही 
अगरज कर्मचारिया की फीडो काम करने वी आता ही । जिन्होंने इस आना का पालन 
नहां किया उहू दण्ड लिया गया। यह सब शिवाजी द नाम ब7 प्रभाव था। दगाल 
के जगरज व्यायारिया को ता शिवाजी अमर प्रतीत होते थे | जब सन्‌ १६८७० में 
शिवाजी की मृत्यु हुई तब वम्बई के प्रेमिडेन्ट ने यह मृत्यु-समाचार क्लकत्ते भेजा था। 
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बही ते यह उत्तर आया दि -+ शिवाजी इतनी बार मर घुका है कि उसके सरने का 
विश्वास ही नहीं होता उसे लोग अमर ही सममते हैं। उसके मरने ? समाधादों पर 
विश्वास न होते का कारण यह है कि उसे जहाँ तहाँ विजय ही मिलो । अद हम उसे 
तब मरा हुआ समझेंगे जब हि उसे समात साहस-पूण वाम करने वाता सराठा से 
काई नही होगा और हमे मराठे के पड्े से छुटकारा मिलया ।!” 

जिस खाँदेरी उंटेरी| में शिवाजी और अगरेजों की मुठभेड हुई उसका सक्षिप्त 
वृत्तान्त इस प्रकार है >ऊतिरी वे पास साँदेरा नाम एक छाटा सा हांप है। यह बम्बई 
के पास है और नाव तथा भोवें को जगह है । इसलिए मराठे, हवज्ी और अगरेशों 
तोना ही इसे अपने अधिकार भे लेने का अ्रयत्त करते थे। अपनी मृत्यु के एक वर्ष पूर्व 
ही शिवाजी ने इसे अपने अविकार मे ले लिया था | यहाँ से हृवशियां को यह माधुम 
होने प९ कि अगरेज हृवरशियों को सहायता अथवा आहप देते हैं अगरजा का शहद देने 
बा बहुत इच्छा सुभीता था क्यांकि अयटेज और हवशिया ते मदाठां क॑ विशद्ध अपना 
गुट्ट बना लिया थां ! १६७६ दे अगस्त मास में शिवाजी ने तीत सौ सिप्राही और तीन 
सौ मजदूर, युद्ध का सामाव तथा बारूद गोत्रे के साथ खाँदेयें वी तट बन्दी और 
मरम्मत करने के लिए भेज थे ) यह देखकर बम्बई वे गवनर ने भी माल के तोन 
जहाजों में चालीस योरे शिवाजी के नो+रो को रोकने के लिए भेजे, परन्तु वे कुछ न 
कर भरे ! दस बारह दिनां तक सादरां व आासप्रात्त घुमक्र ये जहाज वापिस लौट 
आये | तब फ़िर सोनह तापा का लडाऊ बहाज देवर फिर उन्ही लोगा कौ भेजा ) 
ता० १६ सिजम्बर को मराठो ने अयरेजो की इस द्ुकडी के एक लेफ़्टनेण्ट कयं मारा 
और छट्दे सलाशी वैंद वर लिसे । थ्स समय चौल में शिवाजी का नाविक सना तैयार 
हो रही थी । यह देखवर बम्बई के अगरेशो ने रितिन ही जहाज भाड़े से लेकर, एक 
जहाज का काफिला तैयार क्या जिम्तम क्रोब २०० सिपाही थे | इन दोनो की लडाईं 
१६ जवहुबर १६७८ मे हुई जिसमे पहले-पहल अगरेजा को ही हारता पडा, परन्तु 
रिविहज नामक अगरेजी जहाज के विशेष जोर लगाने जौर मदाठो के पाँच जहाज हुब 
जाने पर मराठ लॉग पीछे हंटे और नायोथावा को खाडी मे घुस गये । 

इसी समय शिवाजी मी प्राच हज्टर सना सल्याणी मे आई । इस सेना की 
'धाना/ पर से होकर माहिम जाकर वम्बई पर चताई करने को इच्छा यो, परन्तु पोतु - 
गीज सरकार ने 'थाता पर से जाने वी इजाजत नहीं दी ! इधर यद्यपि मुख्य नाविक सेना 
लौट गई यी, तो नी उत्तमे से हुछ लोग रात्रि के अधेरे मे अगरेजों की माँव घिप्रकर 
खाँदेरी से भोजन सामग्री मराठी को वेरोक टोक पहुँचाते ये । फिर खटिरी क्ले पर तो 
पर ताप घढ़ाकर मराठो ने अयरेजो के बेडे पर गोते चलाये | तब अगरेजी वेडा वहाँ से 
उठकर, नागोयाना की खाड़ी के मुठ्राने पर जाकर ठहर गया। नवम्बर से हबशियों 
का ब्रेडा भी सूरत के अधिकारिया से मैत्रा कर और सामाव आर लेकर खाँदेरों के 
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पास अमरेजों के बेंडे से झा मिला, परन्तु अगरेज और हवशी दोनों इस द्वीप को अपने- 
अपने अधिकार मे सेना चाहते थे, इसलिए दोवा का साथ मिल्न कर आक्रमण करने 
का, विचार बहुत दिना तक निरिया न रह सका। तव वासम शिह्ा न॑ अकेल हो 
खान्दरी पर तापें चलाई परन्तु जव उसने देखा हरि यहाँ दाल नहीं गलती तब सामने 
के ऊँदेरी दीप पर अपनी सना उतारी और उसे अपने अधिकार म ले लिया । इधर 
शिवाजी ने रायगढ़ से अपना वकील वसम्बइ के अगरेजा क पास भेजकर सचिवी 
बातचीत शुरु को जब शिवाजी के वद्गील ने अगण्जा से रहा, “तुम हृदशी लोग[ से 
पिलकर काम करते है और इसवा उदाहरण खाँदेरी का युद्ध है (” इस पर बबई के 
गवनर ने अपना वेडा खाँदेरों से वापस संगवा लिया और शिवाजी क बकील वा 
विश्वास दिलाया कि शिद्दी मराठा पर आक्रमण न करने की प्रत्िया करेंगे, तभी उ७ 
हम बवइ बन्दर म स्थान देंगे, अयथा नहीं। 

सन्‌ १६८० म शिवाजी की मृयु दुई और समात्री गद्दी पर वैठे। इस समय 
शिद्दी लाग पश्चिम डिनारे पर आक्रमण कर रह थे, इसलिए सभाजी ने शिदिदयों स 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया । शिद्दी औौर सभाजो के बेड क्री पहली लडाई बवई और अली 
बाग के बीच में, ऊदेरी द्वीव के पास, हुईं । उसम शिहियों की विजय हुई । इस युद्ध म 
उन्हांने ७० मराठा 4 मस्तक काट । इन मस्तवी का बबइ म लाकर जौर उह भावा 
पर लट्का बम्बई बन्दर क विनार पर एक श्रेणी म लगाना चाहा, परन्तु वम्वई बन्दर 
अगरजजों के अधीन होने वे कारण, अगरेजा ने सिद्दिया की विजेय-श्री का यह मयकर 
प्रदशन नही होने दिया | इसी समय समभाजी ने अगरजों स भी युद्ध प्रारम्भ कर दिया 
बषोकि ऊपर को हुई सवि की शिरी-सबधो शत का पालन अगरेजों ने नहीं 
किया था । सनु १६८२ म॑ समाजी ने बम्बइ बन्दर के एलिफेन्टा द्वीप की मरम्मत जौर 
वटबन्दी बी ॥ १६८३ मे मस्वत के अरब लोगा ने अगरेजो का प्रेसीडेट नामक जहाज 
तोडकर पूट लिया | इस पर राजापुर के अगरेजा ने बम्बई के अगरेजा का लि0क्षा कि 
ये अरब लाग समाजी के ही भेजे हुए थे | तव वम्वई वाला ने अपना वकील सभाजी के 
पांस भेजा, जिसे सभाजी ने सभमाझ यह दिखला दिया कि हमारी और अरब लागों क| 
बातचीद तक नहीं हुई है ॥ 

सत्र १६८६ मे कम्पतो का मुख्य कायालय सूरत से बम्बई जा गया और सूरत, 
दूसरे दर्ज का थाना हो गया, परन्तु सभाजी का ध्यान इस समय बम्बई पर नहीं था । 
उनका घ्यान दक्षिण कोकन प्रात के गोआ को ओर सिच रहा था । वे पोतुगीज लोगा 
पर चटाई करना चाहत थे, इसलिए उनका सबाध अग्रजा से बहुत हो कम,हो गया 
चा। 

राजाराम का सबंध भी अगरेजा से बहुत सा नहीं रहा, क्याकि उनवा समय 
मुगलों से दूर देश[ म जा कर बडने ही म प्राय व्यद्वीत हुआ | सदर १७०३ व फरवरी ,, 
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मांस म॑ मराठे मूरत को ओर गये और सूरत से दा माल क॑ आस पास के गाँव को 
उहोंने लूटा और जलाया । इश समय ये लोग सूरत म बिना प्रवेश किये ही लौट आये 
थे, परन्तु कम्पनी के अधिकारिया ते तो इस समय भी सूरत म लडने की उचित तैयार 
कर ली थी १७०६ में जहमदाबाद के पाम मराठा ने मुगला का परास्त किया |“ से 
समय मूरत और भडोच के बीच मरत्ठा क। सना फैली हुई थी । इस सेना ने इत दासा 
शहरो क लोगो स कर वसूल तिया । 
इसी समय का होजी आग्रे का प्रताप बढ़ने लगा और इसको ओर जगरजा की 
कोन प्रात वे विनारा पर मुठभेड हाने लगी | काहोजी अपनी हा हिम्मत पर साम्रु 
द्िक काम फरता था। यह जगरजा को याड़े समय मे हो विध्न स्सख्प दिपाई देने 
लगा । इसने सादेरी पर अधिकार क्र उमर बसा दिया था | 
सन १७१८ में दक्षिण कोक्‍न व सावत-बाडी क देमाइयों ने सात हजार सेना 
लकर कारबार की भगरेजा की कोठा पर घेरा डाल रह और जब अगरेजा का कुमक 
जल मांग से आने पर हुई, ता उसी समय देसाइया का घेरा उठ गया, क्यायि शाहू 
महा राज की सेना ने सावन्त-बाडी के उत्तर प्रदेश पर चढ़ाइ कर दी थी। देसाइयो ने 
अगरेज। वे पास अरता घकोल भजा ओर उततके द्वारा देशाइय। और अगरेजो की साघि 
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ं शिवाओी के समय मे काहोजी आग्रे मराठो नौ-सेना म सनासी का काम करता 
था । वह अतते पराक्रम के कारण राजाराम क॑ समय मै उसो सना का मुए्य सेतरापति 
हो गया । शाहू महाराज व दिस मे जाने पर सराठा मे जब पूठ हा गईं तब काहाजा 
ने पहने तो ताराबाई का पक्ष लिया, पर फिर वह शाहू क॑ पक्ष म मिल गया। इस 
समय सावन्त बराडी स लेकर वम्बइ तक प्राय सब क्षिनार उसी क॑ अधिकार भ॑ था, 
तथा शाहू महाराज न उसे खांदरी छुलावा, सुवरादुग और विजयदुग क॑ कल कोट 
बाल थाने जोर सरखेल को पदवी प्रदात की । उसने हबशियों का प्रभाव मिट्टी म मिला 
दिया ओर वह कोकत वे किनारे पर आने-जाने वाल सम्यूणा प्रदेशी जहाजों से चौथ 
वमूल करन भौर उह जूटने भी लगा। उसके पास दस बडे जहाज थे जिन पर ४ से 
१० तक तोपे चढ़ी रहती थी | उस समय अगरेजो के पास ३२ तोपा का एक जहाज 
२० से २८ तापो तक के ४ जहाज और ५ से १३ तापो तक क २० जहाज थ। 
इसका खच पाँच लाख झुपथ दापिक था पोतु गीज और शिहियो का अधिकार कम हो 
जाने के कारण अगरेजो और आाग्रे की हो प्राय मुठभड हाती था। १७१६ म मला- 
बार कितारे पर इन «येना का पहला युद्ध हुआ जिसमे आर का परामव हुआ | सन 
१७१७ मे जब आग्रे ने अगरेजो का “सकसेस नामक जहाज पकड़ा तब अगरेजां ने 
क्रोषित हाकर विजयादुग व क्लि को घेर निया रसतु वे उमन ले सक्त | ता० १८ 
। अप्रौल सत्‌ १७१७ मं अयरेजी बेडे का हार खाकर लौट जाना पडा । सन्‌ १७१८ के 
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अवटूबर मास मे अगरेजों ने खादेरी पर आक्रमण दिया, परन्तु महाँ भी उनका परा- 
भव हुआ और उहें. वापिस लौट जाना पढा । इस प्रदार अगरेजों वे खाँदेरो लेने के 
सब प्रयत्व निष्फल हुए | इस समय अमरजी व्यापारियों के जहाजा को सताने का काम 
आग्रे घडाके थे कर रहा था। उसने बम्वई व जगरजो का कहला नंजा था कि “तुम 
और पातु गाज मेरा अभी तक कुछ नद्दो कर सक हो, इसलिए भेरे रास्त में व्यध मत 

+ आओ ४ इसने कितने हो अगरजा को बहुत दिना तक केंद म रखा था । सन्‌ १७२० मे 
आग्रे ने शालट नामक अगर॑जी जहाज पकड़कर विजयदुग वे बन्द्र मे ला रखा था। 
उसने कोन कतार के सम्पूरा वोट वाल स्थाना पर तापो के मोर्चे लगा रखे थे, तिनके 
द्वारा उसक मराठे और यूराप्रियन कमचारो दूर दूर तक मार करते थ। सन १७२२ मे 
अगरेजो और पोतु गीजा ने मिलकर कुलाबा भ आग्रे पर चढ़ाई का, परन्तु उसन ये 
सफल न हो से । फिर १७२४ मे डच लागा के सात जहाजी काफिला च ५० तोपों 
के साथ विजयदुग पर आव्रमण किया, परन्तु इह भी यश नहां मिला । सब १७२६ 
में आग्रे ने फिर कम्पनी का एक माल स भरा हुआ व्यापारी जहाज पकठा । इस प्रकार 
भाग्रो का जहाजी वेडा दिन पर दिन बढने लगा । (७९६ म उसने फिर किंग विलियम 
नामक कप्यनों का जहाज पकड़ा भर कप्टन मकलीन नामक अधिकारी के पाँव में बडी 
डाल कर बहुत दिनो तक उसे वैंद म रखा और ५०० रुपये के लेन पर उस छोडा ) 
१७३१ से बाल्होजी आग दी मृत्यु हो गई | जब तक बह जीता रहा, तब तक अगरंज 
इसका कुछ भी ते कर सके । कान्हाजी के मरने क॑ पश्चात्‌ उसद छाट लडके सखोजी ने 
१७३३ के जून भास में बम्बई क॑ प्रेसोडेण्ट क पास साधि करने बे लिए दो वकील भेजे, 
परन्तु सखोजी तुरन्त हो मर गया और उसक॑ भाइयों मे परस्पर कलह उत्पन हा गई । 
तब काहाजो का दासी पुत्र मानाजा थागे भाया और उसने पोतु गीजा का सहायता से 
कुनावा पर अधिकार कर लिया । फिर बाजीराव पेशवा को मध्यस्थता म शाहू महाराज 
से उसने मैत्ना कर लो और अपनी सत्ता बढाने लगा। बस्त्रई के गवनर का यह सहन 
मद्दो हुआ, अत उन्हांने माताजी क॑ विरुद्ध हव॒शियां को सहायता दा, परन्तु मानाजी ने 
भी शत्रुआ के बेड पर अधिकार कर जिया और हवशियां क क्दित हा किल ले लिये। 
पेनवी खाडी पर उसने अपना अधिकार जमाया और इस प्रकार यह वम्बई बन्दर 
तक आ पहुँचा | इधर पहले बाजीराव पेशवा वी सबसे पहल जझ्कीर क हृवशिया को 
ठिकाने लगा दने के लिए अगरेजा की सहायता लेने की आदश्यकता हुई, अत राजापुर 
के घेरे के समय ही साहू महाराज वे नाम से बम्बइ के गवनर को एक पत्र भेजा, 
जिम्मे प्रार्ना वी कि आप हमारे शिद्दी बज़मण के काय मे बाघा नम डालें। फिर 
हबशी और वेशवा कै बीच से मध्यस्थता का कार्य भो अगरेजों को हो मिला परचु 
पेशवा और आंग्र के बीच मैत्री होने कु कारण अगरेजा और परवा के बीच भैत्री हाना 
सम्मद मही था। इसके सिवा अगरेज ओर हवश्िमा की साध, आग्रे के विरुद् हों बुकी 
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थो, जिसमे यह शत ठहरी थी कि दोना के निमकर आगप्रे वा पराभव बरने पर अगरेजा 
को खाँदेरी द्वीप और उस पर का सम्यूण फौजी सामान तथा छुलावा भी मिलेगा और 
पेठझा तथा नागोथाना वी खाडियो के बीच के प्रदेश मे अगरेज अपनी कोडियाँ स्थापित 
कर सकेंगे और स्पल पर के ज़ो स्थान हस्तगत होंगे वे हवशियों को मिलेंगे। यचतरि यह 
सचि जारेज और हवशियों वे बीच मे हुई थी, तथापि उस समय हवशियों वी सत्ता 
गिर रहा थी, अत अगरेजा को हवशियों दी सहायता से कुछ भी लाभ नही हुआ 
प्रत्युत अगरेजी कम्पनी के नौ सेना का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया इसलिए इस साधि 
मे अगरेजो को भी कुछ भी लाम नद्ो हुआ । उलही शाहू राजा की सहायता से बाग्रे 
को सत्ता बढ़ने लगा, और यदि माताजी और सम्माजी की आपसी ग्ृह-कलह व बढ़ती 
तो आग्रे ने गोआ से लेकर बम्बई तक सम्पूण कोकन पट्टी के किनारे पर अधिकार कर 
लिया होता | पेशवा की गृह कलह वे समाव आप्रों की गृह कलह ने भी अगरेवों के 
लिए पथ्य का काम क्रिया । बम्बई के अगरेजा ने कतात इश्बबंड को मानाजी आध्रों के 
पास कुलादा भेजा और सम्भा जी आग्रे क॑ साथ उनकी लडाई वे विपय मे चेताने के 
लिए द्रव्य और फौजी सामान से सहायता देने को कहलाया । सब १७३८ के दिसम्यर 
में मिस्टर बेगबेन की तथा सम्भाजी आग्रों के बेडे की राजापुर की खाडी मे मुठभेड हुई, 
परन्तु सम्भाजी का वेडा भाग जाने के कारण बच गया। इसी मास थे सम्भाजी आग्रों 
जे अगरेजों का डरर्वी नामव' व्यापारी जहाज हस्तगत कर लिया । १७३६ में उसने 
अगरेजों के साथ साध फरने का प्रयले क्षिवां। इस सीवि म सम्भाजी वी यह शत थी 
के अगरेजो क व्यापारी जहाय माग्नो के दस्तखती आता पत्र से पश्चिम किनार पर 
ज्यापार कर सकेंगे और आग्रे की ओर से उह किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इस 
लिए अगरेजो को २० लाख रुपये वापिक देना हांगा, परल्तु अगरेजा को यह शत स्वी 
कार न हुईं। सब १७३६ के माच मास में कप्तान इस्वड से मॉनाजी भाग्रे के ८ 
लडाऊ जहाज पकडे, परन्तु माताजी ने भी तुरन्त ही अर्थात्‌ नवम्बर मद्दीते में एली 
कल्दा पर. अपना अधिकार जमा लिया । इस प्रकार सम्माजी और मानाजी आग्रे जंग 
रेजो के साथ कभी युद्ध और कभो साधि कर रहे थे कि इसी दीच मे पेशवा और अग 
रेजा मे सैत्री हो गई और इस मैत्री क कारण दोनो आग्रे के द्वाव से कुलाबा निकल 
जाने की बारी आई, तब दाना भाइयो ने उस समय परस्पर काम चलाऊ मैत्री कर 
अपना मतलब साध लिया । इस वण॒न स सन्‌ १७३६ तक जगरजा के साथ शिवाजी, 
सम्भाजी और आग्र वा सम्बय कैस हुआ और झरिस प्रकार रहा यह विदित हो जाता 
है, परन्तु मराझो और अगरजा का बसई-युद्ध क कारण इससे भी निकट सम्बंध हुआ 
है, यह आगे दिश्लाया जाता हैं। 
सत्र १७३७ तक अगरेजों को मराठा का प्रत्यक्ष परिचय बहुत अधिक नहीं घा, 
| व मराग के उत्कर्प से अधिक भय ही या, परन्तु फिर भी उह मराठा से वास्तविक 
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डर होने लगा । सत्‌ १७३१ म॑ मराठो ने थाना वे पोतुग्रीय लोगा पर आक्रमण 
किया । उस समय पानुगीज और नगरेजों मे परस्पर मनझुटाव होने वे कारण चम्बई 
मे जगरेजा ने मराठा को उत्तेचना दी । परन्तु छुरत ही जगरेज समभने लगे कि यह 
हमने भूल वी है। सन्‌ १७३७ करे अप्रेव मास में सूरत के एक अगरेज ने बच्धाल में 
रहने वाले अपने एक मित्र को जो पत्र लिखा था उसम उससे अपने जाति-माइया को 
मराठा का परिचय इस पक्रार कराया था कि “शाह राजा वी अधीनता भ रहने वाले 
मराठे लोगों ने पोतुगीज लोगा पर इतनी भारी विजय प्राप्त वी है कि उससे अनुमात 
हांता है कि धीरे-धीरे वम्बइ वदर पर भी चढाई कर ये बहुत शीघ्र हमे (अगरेजों को) 
हरा देंगे । ' इस वप मराठ ने थाने का कला पोतु गीजों स ले लिया, सो थाने 'बी 
खाड़ी की ओर से बादर पर मराठा क॑ चढ आने का भय अगरेजो को होने लगा। तब 
उहने अपनी सेना और गाला, वारूद आदि सामग्री बहा भेजी । इधर भराठा से वे 
दिखाऊ ढड्डू से मिठाप्त और स्नेह का व्यवहार करन लगे | उन्हानि स्वय जावर मराठा 
को यह सभाचार टिया कि थान का किला छीव लने के कारण तुम पर पातु गीज लॉग 
बम्बई से चटाई करने वाले हैं और किते के लोगा को गोला बाझूद से सहायता पहुँ- 
साई | इस कारण पोतु गीजा का आक्रमण सफल न हो सका तथा उनका सरदार 
दौनअतोनियो मारा गया । इसके पहले एक वार जब शिही ने बम्वई पर आक्रमण 
किया, तब पोतु गीजा ने अगर॑जा की ओर के समाचार शिद्दी को दिये थ। इसलिए 
अगरेज। से पोतु गीजा के समाचार मराठो को देकर बदला चुकाया और सनन्‍्तोप माना, 
परल्तु यूरोप के अन्य इतिहासकारा ने लिखा हैं कि अगरेजो ने वह चुगली वीथी ॥ 
थाना के बाद मराठों ने तारापुर लिया और सन्‌ १७३६ के फरवरी मास मे बोसोंवा 
भामक स्थान लेकर बसई पर घेरा डाला । इस समय पोतु'गीजा ने अगरेजां से बड़ी 
दीनता से सहायता मांगी, परन्तु अगर॑जा ने कुछ कारण दिखलाकर सहायता दना 
अखीकार कर दिया । अन्त भ, चिमना जी अप्पा पेशवा को सफलता मिली और पोतु - 
गीज उनकी शरण आये । इस लडाई मे मरार्ल को हजारा प्राणों की जो हानि उठानी 
पंडी उसका बदला उह बेसई हस्तगत हो जाने पर दूसरे रूप मे मिला। वसद क॑ क्लि- 
दार जानमिन्टो ने इस सम्बंध म वम्दई के गवन्र का लिखा था कि “मराठो की इच्चा 
_ आना लेने वी अपेक्षा बम्बई लने की जधिक है | उनक थाना लेने का कारण यह है कि 
घह बम्बई के माग के नाक्वन्दी का स्थान है । आज जिस प्रकार तुम्हारा मराठे से 
स्नेह है वैसा ही एक समय हमस भी था परन्तु उन पर विश्वास नही हांता | 'बस्वई 
बच्दर वी सम्पत्ति लेने थी उनदी बढृत् इच्छा है। आज तुमसे स्नेह पूर्वक ब्यवह्यर 
करने का कारण यह है कि अगरेज पांतु गोजो स एक साथ शत्रुता करने में असमर्थ हैं । 


ज्याही साष्ठी बन्दर पर मराठा का पाव जमा कि समझो, तुम्हारा भी नाश-काल समीप 
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ही है । किसे पर जो तोपें मारी गई हैं उठक टुकडो पर वे चिह्ना से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि तुमने मयाठो को गाला वासद से सहायता दी है ओर तुम्हारे तीन गोलन्दाज 
भी मराठो वी सेता मे थे। इसीलिए मराझ की तोपा के निशाने हमारे लिए बाधक 
हुए ।! असई व॑ घेरे के समय पातुगीजा ने अगरेजो से सहायता माँगी थी, वयाकि उहू 
भोजव सामभ्री और बारूद के चार सौ प्रीपे तथा प्राच हजार योला की आवश्यकता थी, 
परन्तु मराठो ने ऐसा जबरदस्त घेरा डाला था कि अगरेज सहायता पहुँचाने में अक्षमभ 
थे, तो भी उन्हूनि थोडी बहुत सहायता पहुँचाई॥ सेना को वेता छुकाने बे लिए पोर्तू 
गीजा ने कुछ नगद रुपयों वी सहायता भी मांगी थी परन्तु अगरेजो ने देना खीकार 
नहीं किया । कैवल ईसाई मन्दिर के चाँदी के बतन और प्रीटल की तोपा को बंधक 
रखकर पद्रह हजार रुपये दिये । 
बंसई सरोखा मजबूत किला मराठो के ल लने पर अगरेजों की यह भय होने 
लगा था कि मे बम्बई वर भी बहज ही मे ते तगे । बम्बई के रिले की ऊचाई केवल 
ग्यारह पुट थी, इसलिए उसवे चारो ओर खाई योदने की जरूरत थी। इस दार्य मं 
तोस हजार का खच था। इस खच की रकम १) रुपया सैकडा अधिक च्ुज्जी लेकर 
वसूल करने की लिक्षित सम्मति बम्वई के देशी व्यापारियों ने दे दी । उसने लक्ष में इस 
प्रकार के बावय थे, “अगरेज कम्पनी के शासन मे हम बहुत सुत्र है। हमारी सम्पत्ति 
की किसी प्रकार का घाखा नही है | हम अपने धर्म का पालन खतत्ता-पूर्वक कर सकते 
हैं। हमारी इच्छा है कि यही सुख हमारी भावी पीढी को भी मिले। हमे बम्बई छोड- 
कर अन्यत्र सुख से रहने वी कोई जगह नहीं टिखलाई देती | इधर मराठे लोग पास ही 
बा पहुँचे हैं, इसलिए उनसे वम्बई की रक्षा करने के लिए हम तीस हजार रुपये प्रसनता 
पूर्वक देते हैं। इस लेख के नीचे हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी, आदि अतेकः जाति 
और धर्म के लोगा व हस्ताक्षर थे । बसई हाथ से निकल जाने पर उत्तर कोकः प्रान्त 
मे पोतुगीजा को वाई मुख्य आधार नहा रहा। चौल और महाडवारा कोट बदर के 
थाने वे स्वय छोडने को उद्चत हो गये और चौल का थाना अगरेजा को देना स्वीकार 
किया । इसके पश्चाद्‌ अगरेजा की मध्यस्थता में प्रातु गीज और पेशवा के बीच साधि 
की बातचीत चल्नी और वत्ताव इ्बड ने ता० १४ अक्टूबर सन्‌ १७४० को आजीराब 
पेशवा और गाओआ के प्रोतुगीज वाइसराय में साधि करवा दी जिसके द्वारा यह शत की 
गई कि पोतुगाज लोग चोल और पहाड के किल मराठो को दवे और मराठे साध्टी से 
अपनी सना वापस मगा लें और जब तक यह सवा न लोट आब, तब तक उक्त दोनो 
बिल अपन अधिकार म रख । पांतुगीजा क नाम शेप हा जान से पशवा और अगरेजों 
का प्रत्यक्ष सम्व ध अधिक हाने लगा | अब उह मराग की सत्ता प्रत्यक्ष दिल्ललाइ दे 
रही था और व उस जानन-पदिचानन लग थ, इसलिए सतारा कभी राज दखार से 
प्रवश करन का इच्छा अगरज लागा की हुई और उन्हंते कप्तान विलियम ग्राइडन मामक 
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शजी अधिकारी को शाहू महाराज से मिलाने के लिए सतारा भेजा | इस अधिकारी 
को अज्लरेज वम्बई सरकार की ओर से गुप्त रीति से यह समभा दिया था कि तुम ऊपर 
पे तो बहुन स्वेह बतलाना, परन्तु भीतर ही मीतर इस बात की जाँच करना कि पेशवा 
कै वास्तविक शत्रु दरवार में कौन-कोन हैं ? इसके सिवा उस समय शाहू महाराज की 
अपेता बाजीराव पेशवा अधिक प्रवल ये । यह अज्भरेजों से छिपा नहीं था। इसलिये 
उनसे भी मिले रहने वी इच्छा से बज्भरेजो ने एक स्नेहपूरा पत्र और कुछ भेंट के साथ 
कप्तान इज्चवर्ड को पेशवा बाजीराव के पास भेजा 


शाह महाराज की नजर करने के लिए बबई के बोड ने यह निश्चय किया कि 
कांच आदि वा सामान णो थोडे खच मे बहुत मिल सके कप्तान गाडन के साथ भेजा 
जाय । गाडन साहव ता० १२ मई को बवई से रवाना हुए | उनके साथ काजीपन्त 
नामक एक व्यक्ति भी था । यह शिद्दी के यहाँ की बातों से जानकारी रखता था। बबई 
कौ सल ने गाइन को इस प्रकार बात करने के लिए जाज्ा दी कि---/ तुम्हारे साथ के 
पत्र और नजराने सदा वी रीति के अनुसार अदब के साथ जिसके लिए हो उहूही देना 
शाहू राजा वे दरबार मे उनके मुख्य-मुख्य सलाहकार कोन-कोन है, उनके विचार कैसे 
हैं ओर उनवा हिताहित सम्बंध विस प्रकार का है ? इसका पता सू्षम-हृष्टि से लगाना। 
दरबार से बाजोसद पेशवा के शत्रु बहुत हैं, इसलिए योग्य अवसर देखकर उनके हृदय 
में स्पर्धा और ईप्या उत्पन्न करने का प्रयत्त करना और उहें सममाना कि पेशवा पहले 
से ही भवल है और इधर पोतु'गीजो से विजय प्राप्त करने के कारण वह और अधिक 
प्रवल होगा, इसलिए उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने वा यही अवसर है १ अपनी 
कमजोरी उहेँ बहुत न दिखललाना । उहें यही चतलाना कि हम बाजीराव से डरते 
नहीं हैं। यदि हम पर चढाई हो, तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। उन्हें यह भी 
समभाना कि हमारी इक्छा वेवल व्यापार करने की है क्सो के राज्य लेने की नहीं 
ओऔर न हम किसी क घर्म मे ही हस्तक्षेप करते हैं। इस देश फा माल ले जाकर हम 
अपने देश भ बेचते हैं और उसके बदले मे यहाँ पैसा और माल लाते हैं तथा उद्धी भी 
देते है। यह तुम्हारा ही काम है । हमारा व्यापार मराठो के लिए सब तरह से लाम- 
दायक है। गाडन साहर २३ मई के लगभग सतारा से पास पहुँचे । २५ वीं तारीख 
को श्रीपति राव प्रतिनिधि क॑ कर्मचारी अत्ताजी पन्त ने उनका सत्कार क्या और शाहू 
भहाराज के सतारा मे न होने के कारण गाडन साहब को साथ में रक्षक देवर शाहूजी 
के पास रहमतपुरा भेजा । ता० रे जून को वे श्रीपतिराव प्रतिनिधि से मिले और ७ वी 
को शाहूजी स उनकी मुलाकात कराई गई । इधर-उधर वी बात होने के बाद शाहू 
महाराज ने गाडन साहव से पूछा कि क्‍या जब अज्धरेज मराठों से डरने लगे हैं और 
इसीलिए उन्हांने अपने वकील मेरे पास भेजे हैं? केप्टन गाडन ने उत्तर दिया, “नहीं, 
मराठा के डर से मैं यहाँ नही भेजा गया हूँ, विल्तु मराठो से मेज्ी करते की हे 
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मेरे आने का कारण है ।” अ गरेजो वी ओर से शाट्‌ महाराज को जो चीजें नजर थी 
गई उनमें सुत्धर काँच और चिंत्र विचित्र पिया को दखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने अ गरणों से मैत्री रवने का आश्वासन तिया परन्तु ग्राटन साहब सन में 
समझे गए कि पैशवा बाजीराव व्तना प्रवल हो रहा है कि उसमे भागे महाराज के 
आफचासन दने या ने दो का कुछ नी मृत्य नही है। जब शाट महाराज को यह विदित 
हुआ कि बाजीराव और चिमना जी अ गरेजा के विरुद्ध हैं. तब उन्हाने कहा, “ये अ्रग- 
रज सांग अच्छे आदमी हैं । यदि में इन्ह सहारा दूँ वो बाजी थव उसे कमी अम्वीकार 
ने करेंगे ।” ग्राडन साहयथ ने रानो दिखाई को भी प्र८ और नजराना भेजा तथा 
बाजीराव क॑ पुत्र नाता साहव से भी वे मिले । जब नावा साहव ने उससे सोट खोदकर 
बातें पूछी तो उसे विदित हो गया कि यह अगरेजा को पानी मे देखता है। इस समय 
बाजीटाव वुरहावपुर मे थे और यह अफ्वाह चारो आर उड रहा थी दक्षिण मं उदिर- 
शाह मराठा पर अत्रमण करन वाला है। ता० २७ की बातचोत मे महाराज ने गारने 
साहब स पूछा कि तुम आग्र का सतात हो ? तव गाइत ने उत्तर लिया कि वह समुद्र 
भे “यापारियां को वष्ट देता है। ता० ३० जूत का याटन साहब मराठा की छावनी 
ते रबाना हुए और ता० १४ जुलाइ को बबई पहुँचे | वहाँ कौशशिल व सामु्त गाडन 
साटव ने यह विवरण उपस्थित जिभा कि “शाह महाराज को थाता जौर साप्टी का 
लेना पसत्ल था परन्तु बतई पर चटाइ कराता उह्े पसन्‍ू न था। बाजीराव का हतु 
बबई पर चटाई करने का नहीं है और बाजीराव क सिवा दूसरा के मत अगरेजो के 
अनुकूल हैं । बाजीयब की मटत्वावाती व” रही है। वह मुमला व राज से पैसा लूट 
क्र बहुत सना रखना चाहता है । शाटू राजा के पास केवल २६ ००० गैरिक है परतु 
बाजी राव वे पास ४०,००० हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वह मदाठा को तुरत एक" 
वित कर सवता है। बाजीराव अपने विचार सता गुम रखता है. यहाँ तक हि कर बार 
हो उसकी सना वो यद्दी नेद्दी माुम हो पाता कि आगे बर सुगम बहाँ होने वाला है । 
बाजीराव पर सेना वा प्रृण् विश्वास है । साराश यह कि बाजीराव 4 प्रबल होने य॑ 
कारण राज्य वे अन्य साता मत्रिया 4 विरुद्ध हाते पर भी वह अपने हो मन को करता 
है, इसलिए हम बाजीराव 4 वप्रसन्न न होते देने वी चप्टा करना उचित है। पूने के 
अन्ठाजी गायर बंढेंदे नामक व्याप्रारी को इच्छा बंबई म अपना प्रुभारता रखकर 
ब्यापार वरने का है | यह वाजीटाव के विश्वासिय! मे से है, इसलिए इसके बहने पर 

हम विधार करना उवित है । 
हा» २० डताई ३७३६ को बबद कौन्सिस का काय विवरण-पुस्तिका थे इस 

बदाद टिपा लिखा घद है वि 

एम्र्दाति मराठा को व्यापार स हाने वाले लाम पर लब्य है तथापि बाजीराद 
हू दांव हमार ददर बदर पर हैं और हमें अपने कटत मं खाने $ निए बह बदत साद- 
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घान है, अत बत्तान इश्चवर्ड ने जो साध की है सव बाता का विचा” फरते हुए यही 
उचित प्रतीत नोना है कि वह खीवार वी जाय । बसई ले लेने के कारण मराठे प्रबल 
हो गए हैं, मत इस समय उनसे विरोध करना उचित नहीं है । यद्यपि हमारी सामुद्रिक 
शक्ति उनसे कुछ अधिक प्रवल है तथापि उनकी स्थल सेना बहुत ही अधिक बलवान हैं ।" 


गाडन साहव जव॒वम्बई लौटकर जाने लगे तो शाहू महाराज ने वम्बई वे 
गवर्नर वो एक पत्र उनके हाथ भेजा । उसमे लिखा था कि “कत्तान गाडन वी मार्फत 
आपका पत्र मिला, समाचार विटित हुए | जगरजा व॑ साथ मरा स्नेह सम्बंध जैस का 
पैपा बना हुआ है। तुमने उस सम्बंध वा न तो अमी तोडा हे और न आग भी तोडोगे 
ऐसी आशा है। तुम्हारे व्यापार पर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी । सता पत्र भेजते रह और 
स्नेह बढ़ते रह ४ इसी समय शाहू ने बाजीसद को इस प्रकार पत्र लिखा कि “अगरेज 
लोग पहले से हमस ईमान के साथ व्यग्हार करते आये हैँ। वम्बई के गवनर स्टीफन 
ला के द्वारा भेजा हुआ गान नामक ववील सुभसे मिला था। हमारे साथ स्नेह रखने 
की उनको इच्छा है। उनकी पद्धति व्यापारी है और व हमसे निष्क्पट रीति से व्यव- 
हार फरते रहे हैं । व वचन वे पक्के हैं, इसलिए तुम उनसे अच्छी तरह स्नेह रखता ।” 
चिमनाजी अप्पा को भी शाटू महाराज ने ऐसा ही एक पत्र भेजा था । ता० २६ जुन, 
सब १७३६ को बापोराब ने बबई के गवनर को इस आशय का पत्र भेजा जि “शाहू 
महाराज से स्नेह-पूर्वक पत्र व्यवहार करने की आपको इच्छा उचित है। हमारी विजय 
के कारण तुम्हें जो हप हुआ उससे ट्म सन्तुष्ठ हुए । हमारी भी तुम्हारे समान यही 
इच्छा है कि तुम्हारा हमारा व्यापार बटे और राज्य तथा प्रजा को लाभ पहुँचे ।” 
इन्हीं लिना। चिमनाजी अप्पा थे पास इझ्षव” साहव अगरेज। के वकील बन कर गये थे 
दोनों की मुलाकात चसई में हुई। चिमनाजी अप्पा ने बहा कि “बसई के घेरे के समय 
अजूरेजो मे जो पोतु गीजो का सहायता दी उससे हमे अपने काम म॑ बहुत कष्ट उठाना 
पढ़ा ।” इस पर इञज्जवड साहव ने उत्तर दिया कि “अब आप बसई के स्वामी हो गये 
हैं, अब हम आपकी सहायता करेंगे !! चिमनाजी अप्पा ने यह भी पहा कि 'अब हम 
दमए चौन आदि स्थान लेने वाले हैं तथा अपनी नौ-सेना भी बढावा चाहत हैं ।' तब 
इज्बवड साहथ ने मौका देखकर यह बतलाते हुए कि नौ-सेना के प्रवल हो जाने से आप 
सामुद्रिक डाकुओ का नाश कर सकेंगे, मुक्त व्यापार-नीति के लाभा पर एक व्यात्यान दे 
डाला जिसमे उन्हेंने कहा कि “आपका देश सम्पन्न और सुली है। आप व्यापार को 
बढाओ, जगात कम कर दो, विदेशी “पापारिया के जहाज प्रत्येक बन्दर म॑ आने दो, 
उनकी कीठियो की रक्षा करो। इन वाता से तुम्हारे देश को लाभ हांगा। जगत मे 
विशाल बुद्धि और उदार मर के महत्वाकाती लोग इसी राज-माथ का अनुसरण करा 
हैं।” माजुम होता है कि इनके व्याख्याय की बहुत सी बाते चिमनाजी को पसन्द आईं, 
क्योंकि त्ा० १२ जुनाई, १७१६ को पेशवा जोर अद्भरजा भ सीघ हो गई, गिसक 


४ मरठे कौर अफ्ररेज 


अनुसार अफूरेजा को पेशवाई राज्य में ब्यापार गरने + इजाजत मिलो । 

बिमनाजी ये पास इशदर्श सादय वो भेज़ों समय मम्वई बौसिस ने इस प्रराए 
अपने विचार और हएु प्रवर परने मे लिए उनसे बहा घा-- यरि मराठे हृसमे स्नेह 
करना चाहने हो तो हमारी भी उनतगे शोट बरने बी इच्छा है। हम इग थात बी 
सावधानी रखेंगे हि पांतुगीज मराठा पर आगमण ने करने पार्षे मर ने ये बम्वई वी 
घगल मे घाटी गो ओर तटबदी आटि ही कर सरते । यम्यई गो अपने अधिकार म॑ रसने 
भे हमारा यही प्रयोजन है कि हम चारा ओर अच्छी तरह व्यापार फैसला सर्रे, इसलिए 
छाडियो पर बैठाये हुए जगात बे नाशों पर अद्गरेजा को विशेष घुझीते हि जाने 
चाहिए । मराठो के राय म बला कौशल वा माल यति अच्छा होगा और उचित भूल्य 
दर भिलेगा, तो हम उसे अवश्य ही खरीदेंगे। हम जो पत-गनता और नौ-मेता रखते 
हैं उसे बेवल अपनी रदा के लिए रसते हैं । यदि मराढे हम स्नेदमाव रखेंगे, तो हम 
समुद्र विनारे वर उनके व्यापार को धक्वा ने धर्मने देंगे, प्रत्युत सरायता करेंगे । हम 
आग्रे वा भय है, इसलिए पेशवां यो अपने लडाऊ जहाज मादम वी साड़ी मे ने भगत 
हांगे वयोकि आग्रे इससे लाभ उठा लेदेंगै अर्थात्‌ हम धोसे मे पड णापेंगे और यह नहीं 
जान सर्वेगे कि पेशवा के जहाज कौन से हैं ओर आांग्रे वे बौन स । ऋणा देने बरी हमे 
बप्पनी सरवार की आशा महीं है और व्यापार म इग दिनो नुक्सान है. इसलिए पेशवा 
हमसे खडनी भी न लें । हमने शिद्दी और पोतुगीज को पहले सहायता अवश्य दी थी, 
सो वेवल इसलिए वि उनक॑ पतन से हमारे हिल में बाघा उत्पन्न होती थी । अब पेशवा 
थी और हमारी मित्रता हो जाने पर हम तटस्थ रहेंगे । मानाजी आंग्र से हमारी संधि 
हो गई है और शिद्दी, मुगल बादशाह के अधीन है, इसलिए इन दोता ये विरद्ध हम 
आपनी सहायता थे कर सगे, परन्तु सम्भाजी आग्रे हमारा शत्रु है उत्त जितना हमसे 
बन सबेगा हम त्रास दे सकते हैं ।” 

चिमना जी »प्पा उस समय बीमार थे। इसलिए कप्तान इस्न्यवड से प्रत्योप 
बातचीत करने मे राघोवा दाटा ही मुख्य थे । कोडाजी मानकर के साथ सब बातचीत 
पवकी हुई और साधि की शर्तें जवानी ठहर गई । कि! लिखवा कर वम्बई कौन्सिल 
के पास स्वीहृति वे लिए भेंजी गई । दख्बड साहब को य शत्त प्राय पसन्द नहीं थी, 
क्योकि उन्होंने लिखा था कि “प्राय मराठे लोग कहते कुछ और लिघत बुछ हैं तो 
भी यह साधि कर लेना उत्तम है ।”” 

सन्‌ १७५६ में आग्रे का पतन करने के लिए पेशवा ने अज्धरेजों से सहायता 
भाँगी और अजूरेजो ने बडी प्रसतता से दी, वयोकि आग्रे दी साम्रद्रिक शक्ति के कारण 
अज्लरेज उस पर पहले से ही अप्रधत थे । ता० २२ माच को मराठे और अज्भरेजों ने 
सुबर-दुग को घेर लिया। इप घेरे मे हद्भुरजा को ओर से क्षप्तान जेम्स ५ लडाऊ 
ज़ह्दाजों के साथ थे और मराठा के छोटे बडे ६७ जहाज थे ) लड़ने का काम मराठा ते 
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लिया था और गोलदाजी और निशानाबाजी दा काम अज्जेरेज खलाशी कर थे इस 
अकार आग्रे के इस किते पर जय प्राप्त वी गई । अज्भरेजों ने २० षर्ष मे यही एक जय 
प्राप्त वी थी । फिर. उन्होंने बाशुकोट का किला लिया और उसी दर्ण अप्रेल मास में 
नानासाहब पेशवा की प्रार्था पर रत्वागिरि फा विला लने वे लिए अद्भरणा ने कप्तान 
झेम्स को फिर गज! । सन्‌ १७४६ मे दतल रावर्ट क्लाइब और एडमिरल बाटसन के 
सरकारी जहाज वम्वई आये और उह लूट की लालच दिलाकर अड्भरेजा ने आग्रे पर 
फिर चढाई की । इस चढ़ाई में मराठे भी शामिल थे। इस बार एन लोगा ने विजय 
ढुग का दृढ़ किला हम्तगत किया । इस आजउमण मे क्नल वलाइव स्वत सम्मिलित 
था। क्लि पर अज्भुरज पहले चढे, इसलिए उस १२ अद्भरेजा का भण्डा उडाया गया, 
प्रुत पेशवाआ को यह मान्य मही हुजा । अज्जगरेज विजयदुग के बिले के बदले मे बाण- 
कोट का बिला मराठों को दने लगे, परन्तु मराठो ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया 
और बजूरेजों को लिखा कि “आप लोगा को ईमान का ऐसा व्यवहार उचित नहीं ४ 
इस पर गवनर वोरशेअर ने लिखा कि “हमने समभा था कि यह अदला बदला तुम्हे 
पसन्द होगी तभी हमने यह प्रस्ताव किया था १” अन्त मे बस्बई से स्पेन्सर साहब वकील 
को नाना फडनवीस के पास पूना भेजा गया और ता० १२ अवटूबर, सत्‌ १७५६ के दिन 
साधि हुई, जिसम यह निश्चय हुआ कि मराठों को विजय-दुग का कला दिया जाय 
और बाणकोट का कला बजूरेजा के पास रहे । वाणकोट किले के खच के लिए मराठे 
१० गाँव अज्भरजों को दे और पंशवाई राज्य म॑ डच आदि यूरोपियन लोग व्यापार न 
करने पायें । इस सा घ के पहिले विजय-दुग के सम्बंध मं ता० २१ जुलाई, सन्‌ १७५६ 
को नानासाहव पशवा ने जो एक पत्र बम्बई के अज्धरेजो को भेजा था उसका आशय 
इस प्रकार था कि ' विजयदुग लेने की हमारी इच्छा के कारण समने बद्भरेजों से युद्ध 
किया था, फिर हम वह कला तुम्ह केसे दे सकते हैं ? सब यूरोपियनो मे अड्भरेज अपने 
दचन वे पावन्द कह जाते हैं, इसीलिए हमने विलायत के राजा और अज़रेजों से म्नेह 
रखा। विजय-ढुग का विला हमारे राज्य म है। उसी के लिए हमने युद्ध द्विया था, 
परतु जब अद्भरेज स्वय अपनी ओर से वचन भज्ड करते हैं तो यह उचित नहीं है १ 
अत किला हमारी सरकार क॑ कर्मचारियों के अधीन कर दीजिए ।” 


इस पत्र के उत्तर म अद्गरेजा ने निम्न लिखित आशय या पत्र भैजा--/ किला 
अपने अधिकार मे रखने का कारण केवल साधि बी शर्तें पुरी करना है । डच लोगा का 
व्यापार आपने नाममात्र को बन्द कर रखा है। उनका माल आपके राज्य में जाता है । 
हमारे और आप क बीच मे किसी प्रकार का भ्रम न होने पावे, इसलिए मैं अपने वकील 
को आपके पास भ्रेज रहा हूँ ।” ज्ञान स्पसर पुना को भेजे गए | इन्होंने हा० ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १७५६ को चम्बई कॉसिल के सन्मुख यह रिपोट वेश की --“पैशवा के 
कारभारी अमृतराव के द्वारा मुझे यह विदित हुआ है कि नानासाहब पेशवा की सलाह 
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रे सलावतजझ़ु ने समीप में रहने बाते प्रेशा शो विकास टिया है। जिस सम्रय मैं नाता 

साहय पेशवा से मिला उस समय उनरे पास शापोवा दोहा, सहागिवराब भाऊ और 
अमृतराय थे । नानासाहूव और सल्टोवा ते पथ्चा और सपावतजद्ू रे बाप जो पता हुई 
थी उगदा पूरा हास मुमसे कहा । पेशवा से बहा हि अब प्र रो हा प्रमाव कतटिष मे 
ने बढ़ सकेगा और पेरिया दिला फ्ो मामला साप हो जाने पर हमारे और तुम्दारे 
थीच मे मनसुटाव होने का भी कोई कारण न रहा । गानासाहव ते अपनी यह इक्द्ठा 
भी प्रकट थी कि जिस प्रागार मद्गाशा ये मोहम्म” अवीसो से अफ्गरेजा का सतेह्र है वैसा 
ही धम्बई बे अ्रेत से हमारा रहे और जिस प्रतार मोटम्म” अनीनों का होपसाता 
और सेना वी सहायता अद्भरेजो वी ओर से दी गर॑ वैसा ही साथयता हमे भी दी जाय 

परन्तु मैंने अनेवः कारण वतला वर उनसे कटा हि ऐसी साणपता रहने मे हम (अक्नरेज) 

असमर्थ हैं । 


“ब्तनी बातबीत होने तक राघोवा दाटा चुपचाप थ बुछ मो मही थे। पिर 
उन्होंने दिली प्र आव्रमएणा करने वे लिए परवाना और सना से राद्ायता देने का 
हमसे बटुत आग्रह क्या परन्तु मैंने फ़िर भी वही जवाब टिया। पेरिया का हिला 
अधिकार म॑ सने के लिये गोविन्ट शिवराम जा रहे हैं व भी शायट यही बात बहेंगे। 
यदि मुगलो पर आव्रमणा करने के लिये अज्ञरजी सेना सतययता दगी तो कर्पनी सरकार 
की बहुत सी अडचतों का सामना करता पदगा। तानासाटव का चचेरा भाई सटाशिव 
राव भाऊ मुख्यतः काय भार सम्टालता है! यह बहुत चतुर कर्मण्य और अनुभवी 
पुरुष है, परतु साथ ही जल्टबाज और महत्वाकक्षी भी बच्चा है। पशवा ये दरवार 
में सदाशिवराव भाऊ को ही साधतशा उचित है। सन्‌ १७५६ मे बम्बई कौंसिल ने 
मानासाहब पेशवा के पास विलियम (एट्रज्राइज मामकः यवील वो भजा और उसे इस 
प्रकार काम करने को समभाया कि 'इस समय पेशवा के दरबार मे नान' साहब और 
सदाशिवराव भाऊ मे मत भेट हो जान से बहुत बड़बड है इसलिए सम्भव है कि बहुत 
से लोग वम्पती सरकार बी ओर भूके, परत वर बहुत सम्भल बर लोगो पर विश्वास 
करना । शद्धूरावजी पन्‍त, सदाशिवराव भाऊ क पक्ष म मिल गया है बह तुमसे बहुत 
सी भीतरी बातें वतलायंगा / उसको पूँजा सूरत में गुयी हुईं है। उसे आशा है कि 
हमारी सहायता से वह उसे मिल जायगी इसलिए वह भूटा स्नेह बतलाता होगा, तुम 
सावघान रहना । रामाजीपत के कहने से मालुम हुआ है कि जजीरा और खंदेरी के 
लेने के लिए हमने पेशवा को सहायता नहीं दो इससे वे हम पर अप्रसन्न हैं परतु 
तम नानासाहव पेशवा को यह अच्छा तर& समभा देना कि रामाजीपन्त के जजीरे पर 
आक्रमण करने के पहले हमे इसके वाद समाचार नी टिए गए। अक्स्मात गज्ञाघरपत 
को हमार पास भेजा, परन्तु हवशियों क॑ विरद्ध होना हम उचित नही था । यटि रामजी 
पन्‍्त हमसे पहले पूछत तो हम उनन कह देते कि जज्ञारा लवा वहुत कठिन है। हम 


पिछली घटने 


खरे व्यापारी कोई भी आकर बम्बई से हमारी कष्ठी,स भान मरी” सबता है | ईशा: 
भी अकर खरीदते हैं। हमने उद्ें गोली-बालूद नही बेघी । हमने मराठा को वभी वर्हीं 
नही रोका, प्रत्युत माहिम की खाडी मे, थाने से आज्ञा आने तक, हमारे कितने ही 
आदमियां को रोकना पडा और क्तिनी ही बार मराठा की चौकियों पर हमारे नाविक 
अधिकारियां को अपनी तलाशी देनी पडी । 


'ानासाहव से तुम यह भी कहना कि हमने सुना है कि आप फ़रेचो से पत्र 
व्यवहार बर रह हैं और वे आपको जख्ीरा तथा उदेरी लेने म सहायता करने वाले है 
परन्तु यह नीचता और इतघ्नता है । यदि आपका यह विचार नहीं है तो फिर सब 
फौजी बडा को तैयार होने वी आता क्यों दी गई है और वया दामाजी गायफ्वाड को 
वर्षा ऋतु समाप्त हांत ही सूरत पर आाब्रमणझ करन की आज्ञा मिली है ? सूरत के बार- 
बार म कम्पनी सरकार वा बहुत कुछ हाथ फ्सा हुआ है यह पंशवा अच्छी तरह जानते 
हैं। पशवा के व्यवहार से विदित हाता है कि हम णो मुगला व पास से सनद मिली है 
उसे थे तुच्छ सममते हैं, परत पेशवा स्वयं मुगला वी सनद को जो उन्हे मिली है महत्व 
देत हैं। मुगला वी आधा और सनद व अनुसार सूरत का र्िला हमारे अधिकार मे है। 
उस पर आक्रमण करना पैशवा को उचिय नहीं है। सूरत क॑ नवाब यदि पेशवा का ऋण 
नहीं चुकाने होंगे, तो हम उनग इसका निणय करवा दंगे, परन्तु सूरत पर आक्रमण 
होना ठीक नही । यदि होगा तो फिर हम भी आपक साथ युद्ध करना पडेगा, इसे घ्यात 
मे रखिए | वारकोट वि से बदन मं यदि तुम्हें वाझ़कोट व इधर और वम्बई के 
नजदीक कोई किते वी जरूरत हो, तो हम उस पर विचार कर सतत हैं। मावासाहब 
को यह समभा कर कहता हि देवशिया के विरुद्ध हाना हमारे लिए बहुत कठिन वाम 
है । हम पेशवा स स्नेह माव रखना चाहो हैं, परन्तु नुकसाव और अपमान सहन करने 
को हम तैयार नहा हैं। ' 


यकील के साथ टामस मास्टिन नामक एक अज्भरेज और भेजा गया था और 
उससे कह दिया गया था कि यदि आवश्यकता समभो ता मास्टिव को नातासाहव प्रशवा 
और सदाशिवराव भाऊ से बराबर मिलने के लिए दुभाषिया के साथ पूता मे छाड 
आना । विलियम प्राइज ता० २४ अगस्त को बम्बई से रवाना हुए ओर पूना के सद्भम 
पर ता० ४ सितम्बर को पहुँचे । पेशवा के पास इनदे आगमन के समाचार पहुँचने पर 
सदाशिवराव भाऊ की ओर से बावा चिटणवीस प्राइज साहब से मिलने आये और उन्हें 
सोमवार पेंठ मे एक बज्ञारे के घर पर ठहराया । वहाँ नानासाहब सदाशिवराव, भाऊ, 
राघोवा ओर विश्वासराव से वितियमर प्राइज की मुलाकात हुई। नावासाहव के चले 
जाने पर सदाशिवराव से इनकी बहुन कुछ कहा मुनी हुईं । हवशियों के विशद्ध अज्गरेजों 
के सहायता न देने से दरवार के सब लोग अप्रसन्न थे। ता० २४ को नावासाहय फिर 
वाल स मिल, परतु इस मुलाक्मत स भी बुछ सार नही निकला । गाजिन्द शिकराम ने 


हनन 


प्र मराठे और अऊूरेज 


घषीछ को बहुत घधमवाया और वहा दि “अज्जरेजों गे स्पापार को पता पहुँचाने और 
उनके थाना वी आमदनी बलात से लेने बी शक्ति पेशवां मे क्ाप मे है ।”' इस पर वषील 
में भी उत्तर लिया वि “पिशवा ये शत्रु अद्धरेजा से सधि करो वो उिलजुल तैयार हैं। 
यदि पेशवा हमसे सधि नही दरंगे तो हम उनके शत्रुआ से संधि करेंगे । ! दूसरी मुला- 
कात भे असूरेजा वे वयील ने गोविन्ट शिवराम स कहा हि “साप्टी विजय-दुग प्रभृति 
किले हम दिए जाय और सूरत बी आमहनी पर हर छोड टिया जाय, तो कटाचित्‌ हम 
जझीरा लेने मे आपकी सटायता पर गयें ॥” परल्तु गोविन्ट शिवराम ने उसदी यह बात 
सर्वया अम्वीकार वी । गुजरात के सम्बंध मे भी वकील से कारभारी बी बहुत कहा 
सुनी हुई। ता० १३ अवटूबर के दित भाऊ घढ़ाई के लिए निकला | ता० १६ अवटबर 
को अजूरेजों वा वकील फिर नानासाहव झे मिला और ता० २२ को भी उसने उनसे 
भेट वी, परन्तु जण्जीरा वे सम्बंध भ बातचीत या बुछ परिणाम ने निवल सका । सब 
नानासाहब ने वकील को एक धोडा और सिरपेंच देकर रवाना किया । प्राइज साहद पी 
सारी वकालत व्यर्थ गई ओर वे ता० २३ बवट्वर को यम्वई चले आये । सनु १७६७ 
मे अज्धरेजों ने टामस माम्टिन वो फिर पेशवा के पास भेजा । इस समय पूना में बड़े 
माधवराव पेशवा गद्दां पर थे । 


जाते समय मास्टिन साहव को इस प्रवार समभाया गया दि “तुम पेशवा से 
यह कहना कि अब भी क्तिने बन्दरां पर हमारे माल के आने-जाने मं बाधा पदती है 
और माल जहाँ का तहाँ रक्रा पड़ा है। वम्बई के गवनर को विवती पर आपने यह बाघा 
न होने टेने की आता येसाजी पन्त को दे दी है पर अभी कार्य नहीं होता । अब सहनु- 
सार मैं इसी आज्ञा के अनुस्तार बाम होने की प्रार्यगा करने के लिए यहाँ थाया हैँ । इससे 
भी अविक महत्व का काम यह है कि जब विजयदुग का विला लिया था उस समय आर 
के लडके हमारे कैटी हुए ये । हमारी शरए मे आने के बारण ही हमने उ ह्‌ रख छोडा 
है। नहीं तो बैटी बनाकर रफते मे निरर्थक खच करने को कौन तैयार होगा। तुम यह 
बात ध्यान मे रखनां कि यद्यपि यह बात हमारे ध्यात मे है कि मराठों का प्रभाव दिन 
पर टिन वटता जाता है और वह बहुत अनिष्टकारक है तथा मद्राभ और बद्भाल के 
हमारे अधिकारियां के मन मे भी यही बात चुभ रहो है तथापि निजामअला और हैदर- 
बली के परस्पर मैत्री हो जाने के कारण हमे मराठों से स्नेह रखना हो आवश्यक है । 
मराठे यदि चाहें तो हम उद्दे वेदतुर और सौटा दे सक्केंगे, परन्तु उसके बल्ले थे उहें 
बसई और साप्टी देनी होगी और सूरत पर से भी अधिकार उठाना होगा ओर जहाँ हम 
चाहे वहाँ हम॑ कोठी स्थापित करने वी आचा टेनी हांगी तथा कर्नाटक मं सिर और 
घत्दन के व्यापार का कुत ठेका भी हम ही देना होगा । हमारा मुख्य हेतु साप्टी लेते का 
है। मराठो से स्नेह कर उनकी सत्ता बने देना हमारे विए अनिष्टकारक है परन्दु अभी 
इसके सिवा दूसरी गति नही है । 


पिछली घटनाएं भरे 


"म्राधवराव और रघुनाथराव में परस्पर भगडा होने के कारण माधवराव 
पेशवा का मन यदि अधिक व्यग्र हो, ता फ्रि हम पंशवा वी अधिक छुशामद करने की 
जरूरत नहीं है । तुम दरवार का रज्ज-इज्ू दखकर यह पूछना कि यदि पेशवा हमसे 
मिलना चाहते हैं तो मद्रास वी ओर दाम पड़ने पर हमे क्तिनी सेना दे सकेंगे ? 
इस प्रश्न के उत्तर से तुम वहाँ वो वास्तविक स्थित वी परीला कर सकोग । माघवराव 
और रघुनाथराव के पास नजराना और मत्री के पत्र लेकर यहाँ से भिन्न-भिन्न मनुष्य 
जैजे गए थे । उनमे विदित हुआ है कि पेशवा को, विशेषतया रघुनाथराव को, हमारी 
(अज्भरेजो वी) सहायता की आवश्यकता है। हमारे विचार से काका मतीजे--रघुताथ- 
राव भाषव॒राव- का उपर से जो भेल-मिलाप दीखता है वह वास्तविक नहीं है। यदि 
लुम हमे इस बात का विश्वास करा दोग कि हमारा यह विचार ठीक है, तो हम बहुत 
प्रसन्नता होगी । इन दोतो काका भत्तीजीं के भगडे के सिटा कौर कोई एसी बडी गृह 
कलह हो जिसके कारण इ-के राज्य-यतन वी सम्भावना हो, तो उसकी सूचना हमे 
अवश्य देना । यदि निजाम या हैदरअली के ववीला ने आकर पेशवा को प्रसन्न कर लिया 
हो, तो जिस तरह बने उस तरह पशवा के मन में यह बात भर देना कि इनका परिणाम 
बहुत बुर होगा। तुम्हारे साथ जो नजराना भेजा जाता है उसमे से राघोवा का नज- 
राना तुम्हारे सहकारी चालस प्रोम को माफत नासिक भेज देना और पेशवा या राधोवा 
की ओर से ही बातचीत चले, इस बात के प्रथत्त में सदा रहना।” 

माप्टिन साहब ता० १६ नवम्बर, १०६७ फो वम्बई से चले | पनवेल वी खाड़ी 
में आात ही उनके साथ पेशवा के अतिथि वे समान व्यवहार किया जाने लगा । देलापुर 
के किले के पास उद्लें तोपा वी सलामी दी गई और उनके समानार्थ दुम्दुमी भी बजाई 
पनवेल मे दाटोपत ने उनकी सब व्यवस्था वी और आगे देगारियों की सहायता से वे 
पूवा पहुँचाये गये । मास्टिन साहद के पास सामान बहुत था । पचास बेगारी उनवा 
सामान से णाने मे लगे । ता० २६ को थे गणऐेशखिड पहुँचे । वहाँ माघदराव पेशवा की 
ओर से रामाजी पन्‍त चिंटनवीस आकर उनसे मिले और शहर में गोविन्द शिव 
राम पन्त वे बगीचे मे वे ठहराय गये । वहाँ वे पेशवा से भेंट होने की तीज प्रतीक्षा करने 
लगे, परन्तु ता० ३ ट्सिम्ब्र से पहले यह भेट न हो सकी । ३ दिसम्बर को शनिवार 
बाड़े क॑ दीवानखाने म॑ वे मिले । इस समय वेवल कुशल प्रश्न हाकर अगरजो के वकील 
मास्टिल साहब ने पेशवा वो निम्नलिखित बस्तुयें भेंट की --- 

३ घोड़ा, १ धरी, ३ सोने वा इब्दाव, है इत्र की बुष्पा, ? झाल्र ३ वीनखाव 
की फद, १ शिकारी बन्दृव, १ जादी पिस्रीत, १ पोशाक, ४ थात हरी मखमल, ६ यान 
गुलाबी मतमल, २ घुडसवार के चाउुक, ८ गुलाव के इत्र बी कुप्पिया, ४ थान जरी 
के। पड़ा । सके सिया सारायण्णशत पेर्णा को एक सोने को सॉँक्ल, १ पोशाक, २ 
चॉाटी की गाय, २ शाल, २ वीउसाव के थान और १ चायुक भेट म दिया । 


हरे मराठे और अगरेज 


अगरेज वश्नील स शुभ मुहृत में मिलने के विचार से ही पहली भेट मे इतना 
विलम्ब हुआ, परन्तु आगे से ऐसा न होने देने के लिए वकील फो गोविन्द शिवराम और 
रामाजी पन्‍्त के द्वारा बहुत कुछ प्रयत्त करने पडे, तो भी आज विहार हैं, कल राजवाडे 
मे ब्राह्मण भो जन है, आदि अनेक कारणों से फिर ४, ५ दिनों तक पेशवा मास्टिन से 
मन मिल सके | ता० २६ को मास्टिन साहब ने वम्बई के गवनर को यहाँ की कच्ची 
स्थिति के सम्ब'"ध मं एक पत्र इस प्रकार लिखा -- 

“गोपिकाबाई के उसकाने स समक्ष मे मिलकर राधोवा को कैद करने का 
माघवराव का विचार था परन्तु सखाराम बापु की मध्यम्धता से दोनों क बीच अभी 
साचि हो गई है जिसके अनुसार पेशवा रघुनाथराव को नासिकत्रयवक के आसपास का 
१६ लाख का प्राज्त और कुछ किले देंगे । रघुनाथराव की फोज का वेतन २५ लाख 
रुपये के लगभग बढ गया है जिसके जाकिनदार पेशवा । इसके बदले मे राधोबा ने स्वीकर 
कर लिया है कि हम कारबार में किसी प्रकार ही उथल पुथल से करेंगे । इस साध के 
स्थायी होने वी आशा किसी को भी नती है, पर हाल में तो यह भगडां मिंट सा गया 
है । जाट। ने महादजी सिंधिया का परामव क्रिया है इसलिए मद्मा से तुकोजी राव 
होलकर नारोमकर शिवाजी विटुल चिंत्रुरकर सिंधिया को सहायता देने उत्तरी 
हिददुस्थान जाने वाले हैं । इसके सिवा कर्नाटक की चटाई का हाल पत्र म॑ लिसा ही है 
तथा माधवराव पेशवा ज जीरा लेने की इच्छा से स्वत कोकन जाने वाले हैं। यहां 
यह जबश्रुति फेस है कि ब्यकटराव मासा काशी, अयाग की यात्रा करते समय वहा के 
अगरेजो से मिले और उन्हंने यह निश्चय किया कि अगरेज, मराठे और सुजाउदौला 
मिलकर जाट और स्टेसा को पराभव करें । यूदा मे यह जनश्रुति भी है कि राजापुर में 
अगरेजा वी सेना पराजित हुई है । एक सेनानायक तथा सौ डेढ़ सौ सैनिक मारे गये 


हैं।! 

ता० ७ वो मास्टिन साटव नाता फ्डनवीस से मिले और पशवा से पुन मिला 
देने की उनसे प्रार्थना वी परन्तु आज वेशवा थ्रेकर व देव दशनार्थ जाने वाले हैं, कल 
तुकोजी होलकर उत्तेरी टिल्दु स्थ न व! रवाना हागे और परसा गाविन्द शिवराम के धर 
विवाहोत्सव में सम्सिनित हांगे ऋति बहाने किये यय जार इस तरह ३, ४ लिन पैशवा 
पे भास्टिन साहवकी भेठट न हो सकी | ता० ११ वो मुलाकात हुई । इस समय सजाराम 
बापू मोटोवा फंडलवीस आहि सोग उपस्यित थे। इस बैठक मे मुख्य काय के सम्बंध मे 
बातचीत चली । पहले ही पेश दी आर स मास्टिन छाहवछ पूछा गण कि. एक प्रान्द 
के अगरेज अधिकारिया द्वारा का टृुइ सी बी शर्ते दूसर प्रान्त कं अगरज अपिकारी 
मानेत है या नहा ?ै 

माम्टित खाहय ने उत्तर ठिया-- प्रत्यक्ष प्रात व अधिकारी मिलन भिन्‍न हैं, 
प्रन्‍्तु कम्पनी दे हित का बात लाने पर व एक दूसर को बात सुनत हैं । अन्त मे यह्‌ 


विछती घटनाएं फ््३ 


5हरा कि जब तक केनोंटक से मराठे सरदार न लोट आवे तब तक बोई बात निश्चित 
रूप से मही कही जा सकती । दुसरे लिन मास्टिन साहब गोविद शिवराम स मिले और 
उहेँ समभाया कि “निजाम अथवा दृदरणली से मिलने म पेशवा वो लाभ नही है, किन्तु 
हमारे साथ मेल रखने में ही लाभ है, क्याकि अगरेज वचन के पवक लाते हैं।” सखाराम 
बापू का दरबार मे बहुल मानव था और वह एक प्रसिद्ध मत्री माना जाता था, अत 

मास्टित साहव ने इनसे मिलने का प्रयत्व किया, परतु भेट न हा सकी । इतने हो से 
कर्नाटन से पत्र आने पर बबई वाला ने मास्टिन साहव को आज्ञा दी कि “बर्तादक वे 

सम्बंध मे यदि पेशवा कसी या पल लेकर तट थ रह तो उसम हमारा लाम नहीं, अत 

तुम उह त्टस्थ रखने का प्रयत्त वरी और उह भय दिखाआं कि यदि पेशवा हमसे मल 
न रखकर हैदरअली या निजाम से जाकर मिलेंगे ता हम वरार प्रात्त मे भासलो से मित्‌ 
जायेंगे, व्याकि भोसले हमसे मेल करने को उद्यत हैं? । ता० १६ दिसम्बर को मादिए 
सावन अपने सहयागा चाल्सब्रोम को रघुनायराव क पास नासिक भेजा आर समभा 
दिया कि राधावा और पंशदा बए प्रेम वास्तविक नही है, इस'तए तुम राघोवा से फहो 
कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे और ऐसा कहकर मद प्रयत्त करो कि उनक द्वारा ही 
इस सम्बंध में दातचीत प्रारम्भ हा | इसी दिन सलएराम बापू की मध्यस्थ॒ता मे पेशवा 
और भास्टिन साहब की मुलाकात हुई। पशवा में म।स्टिन की यह आर्थना स्वीकार की 
कि ' चौन वन्दर म अगरजा क जहाज जो पकड़ रखे हैं वे छोड दिये जाय ॥” परन्तु 
स्पष्टतया बातचांत नही हो सकी । मास्लिन साहब ने उस समय यह अनुमान बाघा कि 
पशवा के मन का गुप्त आशय यह है कि हैदरणली और हवशिया क॑ विरुद्ध जगरेज पेशवा 
को सहायता दें, लेकिन निश्चित कुछ भी न हो सका । दोता ओर से मन साफ नही थ 
और दोना ही यह चाहत थे कि प्रति-पक्षी पहले बाल | ता० ३० को मराठा के द्वारा 
पकरे हुए जहाज छाडने की माघव राव ने जाज्ञा दी । ता० १ जनवरी के दिन राघोवा 
का घकील, गोपालपन्त चक्र दंद मास्टिन भाहव से मिलने गया और उनस कह कि राधोवा 
दो साध की शर्ते बिलकुल मान्य नहीं हू । माधवशाव की और स जरा भी गलती हुई 
कि वहर्साध को एक ओर रखकर केवल छ माह मं सब उयल-पुथत बरके रख देगा | 
इसी समय निजामअली और हैदरअलो के वकील पूना आमे | मास्टिन साहब इसवी 
प्रतीक्षा कर रह थे कि स्वय पेशवा कोइ बात छड़े, परन्तु जब कोइ वात नहीं छिडी तब 
मास्टिन साहेव ने घवडाक र बम्बई कोखिल से पूछा कि ' क्या मैं स्वय बातचीत चल्ाऊ 7? 
ता० ४ को उत्तरी हिन्दुस्तान से महादजी सिंधिया पूना आये और इनको तथा माघवराव 
पेशवा की भेट सगम पर हुई | त्ा० ५ का माघवराद पशवा ने मार्सटेन साहब का राज 

भवत मे बुलाकर मोजन कराया। भोजन के पहल यूरोप और हिन्दुस्तान के सबवध मे 
दोनो मे बहुत से प्रश्नात्तर हुए । ता० १० का बस्बई स मास्टिन साहब को लाचार हाकर 

जाज्ञा मिली कि “दुम स्वत बातचीत चदाओ, परल्तु मराठा से बातचोत करत समय 


प्र्ड मराठे और अगरेज 


जिस सावधानी की आवश्यरता है उसे मतद्घोडना । 

इधर ग्रोम साहव रघुनावराव के पास भेजे यये थे | द रघुनाथराव स इृद्रगढ 
मे जावर मि्रे । रघुनायराव ने अगरजो की सहायना सिलने के लिए आतन्द प्रकट किया 
ओर कहा कि “तावासाहव पेशवा का मृत्यु के पश्चात मैंने माघवराव को अपने पुत्र के 
समान रया, परन्तु माधवराव हृतघ्न है । बहू मरा अपमान करने लगा, मरे स्तेहा 
सरदारा को मेरे, विरुद पडा करन॑ लगा और अन्त मे उसने मुझे बंद बरने का भा 
निरदय किया है, अत अब अगरेजा दो सहायता सने के सिंदा मुफे कोइ अय भाग ही 
नही है ९” रघुनायराव बयरजा स गोना-वारूद को सहायता चाहत थे | यद्यपि उनके 
दास भी सो सवा सो तोप थी और आनन्दवल्ली से उनका एक छोटा-सा ततोपखाना भी 
था, तथापि उनका अन्य सामान दुएस्त नहीं था, अत वे यह जानते थ कि अज्ुरेजों की 
सहायता के बिना हमार विवाह होना बठिन हैं । माधघतराव से क्षणिक-सधि हो जाने 
दे बारण रघुनापराव ने अपनी सेना बहुत कम वर दी, वेदल दा हजार सवार ही रह 
गए ये, परन्तु उह विश्वास था कि चढ़ाइ के समय आवश्यवतानुसार संग्रा बदाई जा 
सकती है | क्रम साहद से इस सदध मे थोडी बहुत बातचीत भी हुई जिसम उन्होंने 
यह दिखया टिया कि वम्बइ के अज्लरज सहायता व बदन मे कुछ नगद थे सवा कुछ 
अधिकार प्राप्त करने की भी इच्छा रखते हैँ, परन्तु उस समय दोना पक्षा के माव शुद्ध 
में थे, अतएवं बावचीत फरने वी तैयारी भो नहीं थी जिसफ्ते कुछ निश्चित व हो सका 
और ग्रोम साहब लौट आये ६ 

ठा० २७ जनवरी १७६८ को मास्टि] साहद और साथवराव पेशवा की मुला 
बात फिर हुई। इस समय सधि वी १४ शर्तों दा बच्चा मसबिटा बनाया गया। साथ 
ही यह एक प्रश्त उठ खड़ा हुआ कि जिस तरह सन्‌ १७६१ की संधि ब विष्द्ध बड 
रैजों ने आप्रे के पुत्रों को, अनुद्ित होने पर भी अपने सरपरण मे ले जिया था तो इसवा 
(वसा बैत जिया जाय हि बठ रघुगायराव के खदघ भ भी ऐसा न होगा ? इसी 
समय वम्बई के अद्ञरेजों वा यह विल्ति हो गया जि निजाम या है”रअली से पशवा की 
मैत्री होगा सम्भव नहीं है, अत डन्हाने भो अपनी और से रुषि के लिए शोध्रता करना 
आवश्यक नहीं समम्य और यही बात माम्टिन साहब को लिस भेजी । ता० १८ फरवरी 
हो माघवेसव पणदा ने पूछा कि वम्दई मे जा अद्भुरजों वा बेंहा तैयार हा रटा है बह 
गढ़ जायगा । मद बच्य दिण के झिनारे थी आर हेटरप्रली १९ घड़ाई करने को भेजा 
जाने वाला था, परन्तु मऑम्टिल साहब ने बुद्ध वा बुछ उाए टिया, और कद वि यह 
मदश और रायरी की ओर जाते दादा है। परलु जब पंशश यो वास्तविक समा- 
खाट त हुए हो उद्ध बात आरउउ हुआ; उन्होने मास्टित से बहा हि भव हो तुम 
बाहों वो हैटइसी पर चढ़ाई बरग, पर अद्वरेव बहवुर बोर सोच गे रित्र ने सर, 
बया लि दे हमारे सरतण में हैं। इस पर मास्टिल ने दह हि 'रिला और भूमि लिए 


पिछती घटनाएँ श्र 


बिना हैदरअली परास्त नहीं ही सवेगा, अत पेशवा और अड्टरेज मिल कर हो यदि,हैदर 
अली को भीचा दिखावे, तो अहुत उचित हो और इसके लिए आप अपना बवील बम्बई 
जज ! पेशवा मे मास्टिन दी यह बात स्वीकार को और एक घोचा तथा एक सिरा 
पांव देकर मास्टिन साहब को विदा किया । उस समय अज्भरेता की ओर से भी एक 
चीता और एक सिहनी माधवराव की भेंट की गई। मास्टिन और पेशवा के बीच में 
कई शर्ते समक्ष म ही ठहर गई थी, उनके अनुसार पेशवा ने अशा दे दी और वह आजा 
पत्र मार्टिन साहब को मिल गया । वे शर्तें इस प्रकार थी -- 
(१) तीन वर्ष' पहले अगरेज व्यापारिया का मराठा के द्वारा जो मुकसान हुआ 
उसके ३०६१५॥॥] दिये जाये। 
(२) बम्बई के नसखानजी मोटी का तप्रेला जो मराठो ने ले लिया है वह लौटा 
दिया जाय । 
(३) सात बप पहने बटरामजी हुरमसजी की दो सौ स्रण्डी नामक की ढेरी जो 
मराठो ने बला4 ले ली थी उससे बदले में दूसरी ढेरी दी जाय । 
(४४) सिविड नावल्लेणद नामक अद्भरेज के जो गुलाम साप्टी को भाग गये थे ये 
थानेदार से फिर लिलिवाये जाय । 
(५) इसी अद्वरेज के और दो गुलाम चौल मे भी भाग गये थे ) वे भी दिल- 
वाये जाये । 
(६) बम्दई बन्दर की हद मं कोली लोगा ने मछलियाँ मारने क॑ लिए जाल 
बिधया रसे हैँ 3ह॑ निकालने के लिये करक्षा के थानेदार को आज्ञा दी जाय । 
माधवरशाव के समय में मराठो के कारवार मे हस्तक्षेप करमे का भौका अज्रेज 
लोगो को नहीं भिला | उहनि रघुनाथराव का भी एसा प्रबघ कर रिया था जिससे वे 
हजार पाच सौ मनुष्यों से अधिक पास मे न रख सके और ग्रोदावरी के तीर पर स्नाव- 
सघ्या करते हुए पडे रहें । यद्यपि उस समय अज्भरेज लोग रघुनाथराव से मिल कर 
भीतर ही भीतर पड़यन्त्र की तैयारी कर रह थे, पर माघवराव के दवदत्े के कारण 
प्रगढ रीति से रघुनाथराव की सहायता करने और उटें लाने का साहस अज्ञरेजा को 
नही होता था । साथ ही, वे वह भो जानत थे कि कवाटक प्रात के भगझ वे कारण 
माधवराव से शत्रुता कर लेना उचित नहीं है, इसलिये भोतर ही भीतर सुलगने दाले 
इस पडयन की अगद रीति से कोई रूप प्रात्त न हो सका । परन्‍्तु, माववराव की मृत्यु 
के पश्चात्‌ पेशवाई के दिन फिरे । कर्नाटक के पडय न ढीले पड गये । बम्बई के अज्जरेज 
अपोे वकील की हृष्ठि से पूना दरवार की सर्वम्थिति बहुत सूक्ष्म रीति से देख रहे थे १ 
अर््यपि नाना फडनवीस का प्रभाव पूना दरवार म अधिक था और ये मज्ञरेजों को अच्छी 
तरह पहिचानते भी थ, परन्तु उनको ओर उतक अन्य सत्ययक सरदारां को रघुनाथराव 
के देव और घृणा के कारण दृष्टिदोप हो रहा या, अत उनको अज्जरेजों के इस निरी< 


हक के * ++शत कक 


कहते ओप 20 कक बुक >बेतक का ४ *+ हैक अर क 
कलर मेरे + न»शेंक के ४ ह | ने त॑ पर 5 
३७७ अन्त खत के भ  भ३ ६ » ञ्प ् है चल 
ह+ज 8  » ++ क्ह्हे च्कम की. जे चेक ६ 
च्दू कर: अं %क | हू कु तक कक उक कर ७ 35 का "हक 

05% /आ 39 5 कु "के हे: कल फिड के के हुक हो ऋफ न 

खुश दु। *जीाह8 ॥67 ३:७४: के % (७४७... के है: “के, 
जो कक. 40 २2४५ हक 7॥ कं धो १ 8 8 
के कै. २ कु ४३ कब जाजआय के ० कक + जब ४ 5०१ 
कै बको 5 हे ६ 4 ६ हें व "४ >>चु ध्के ७ ई छू के बे हडशनड 
बे $इ. 3! धर के 4७ के क7क $ ३. ॥. ३ बहा ३ के ६१) 
3०४ 3 $क ढित३ शत ॥ | ( ह% ;. जक ] हर 
$+पुरव क १७३७४ ३६६७ ३१९ $+१ + # ४ ७५2 8 ५ 
ह पराव के ह। रैबढ | छ डा कुर्चड हा ६8 है न #॥ ५ & हैं 
के गुर ६ गण । म4 800 $$ $+ १६४३६ $ ७») # < 


पररक परर्वेतच #९ु हई ६ / थ॥इ $ १ 8 ४६ हंभव जब 
हेई 0४ वाड $ै६ार 0 ४६ को व रेंध कं 4 7६ 406 
रघुइरार से पैशत $ भह4 हे हैआ) $हठे के ४३४ ३ १६४ $ ९ ५ ५ 4९07 
बपूएर दाए। हक रे $ जब गज , ६३ बर्थ वात दूं 7 । ९ 
थे हू पटत३ध तय 4 भधकी जाग वीबो हक केकइर हित 
दबा व ।र प4ीे 4४७ रईस धमर घ ३ दुएा। बह ६ ५ ४ क॥ हा पर 
शारको अपना थे बंध पेशी उक्तवा व आवदश्वक जप जाके 
पता एव बार 8 १३१५६ ६ ह#ह) के नकवी ब भक च चढ़ हि ैच 
बट औैएर भी व गत अज्भूग्द भोर?ट 7११)५॥ ६8674 0६47 _ौह्फी 
था, पह पढे हि एदपय पेगदा ज वा ही लय को घट अमर था हि ४4 प्रधदा/र 
शारयापराज वा पुर मरी है हो. दिए भय सलाम और सुपर $ (76 वदुप्व हा 
बोइए भ्रम भे भाभ रप्रा मे बा ह.॥ था लेप हर गे परत टी भा) 
शषुशधा।व हा भगहां आग में तप कर हट] थे 0 (7 विपा हर टोडरए 
अध्याय हुए पे, परतु छय चाही मध्यस्पता का जद पिएणम बरी हुए तब रघुएप 
शाद वेश वे शत्रुओं गे वियो को दिखा में पे । शुजाउदी वा और है”एजती बहते दूर 
थे और अद्व रश पाप ही भे॑ पुजराव गे घ, इर्ा फ़ छा दिधार रहो थे शित्तो वा 
हुआ । उपर यहोदा में गापपपाड ब॑उत्तराधिदारिषा मे भी भपषदा हा रण भा, पर ५ 
ह्विदुराद गापदणघाड़ ते पूता वे बारमारियां दा आजए से रप्या था और गादि द गापर 
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वाड पहले से ही रघुनाथराव वे पक्ष म थे, इसलिए गुजरात मे रघुनायराव को अजूरेजो 
क सिवा गोविन्दराव गो भी सहायता मिलने बी आशा थी। इन्ही भाशाआ से प्रेरित 
हाफर रघुनायराव ने गुजएत दी ओर अपना मार्चा विया | 
पहले रघुनायराव, गोविन्दराद गायववाड और मानाजी फहद ने मिलर हरि- 
पत्त फडके से युद्ध रिया । सिधिया और होलकर वे बीच मे पडने स यह युद्ध कुछ 
दिना तक श्वा, परन्तु जब आपस मे साध नहीं हो सको तब माही नदी थे विनारे पर 
गरुद्ध हुआ और उस युद्ध म रघुनाथराव वी पूरी हार हुईं। इनदे खद हाथी और ताएं 
हस्पिन्त को मिली । रघुनायराव थोडी सी सेना व साथ खम्बातु थी ओर भाग गये। 
रास्ते भ समाचार मिला कि पटवघन पीछा करता आ रहा है तव रघुनाथराव ने सम्बात्‌ 
के कल मे आश्रय लता चाहा, परन्तु सम्बात्‌ मदाब ने उनवी मह प्राथना स्वीवार नहीं 
की । अन्त मे, लाचार होरर रघुनाथराव न नवाय से यह प्रार्थता भी कि “हम अदधरेजा 
के पास सूरत पहुँचा दो ।' नवाब ने यह प्रार्थना स्वीकार पी और उद्द भावनगर को 
राग णए दिए; भाडनणर के ददर मे नुकुए़ थे ऊद्धाज थ्‌ $ उसके दुएए ७०० खाी 
तथा अन्य सामान सहित रघुनाथराव सनुशल सूरत पहुँच गये । माटी नदी व युद्ध मे, 
पराजित हो जाने पर भी रघुनाथराव व पास १०० धीडे और ७ हाथी बच गये थे परन्तु 
जब इन जानवरा को किसी ने भो रखना स्वीकार न विया तब वे या ही छोड दिये गये । 
इस घटना के कुछ दिना पहत दादा साहव रघुनाथराव मालवा वी ओर भाग 
गये थे। वहाँ से सिधिया और होलकर की मध्यस्थता म वापिस लौटे ओर जब ताप्ती नदी 
के पास पहुँचे तब उन्होने सुरत के अज्जरेज द्वारा बम्बई के अजूरेजा से बातचीत शुरू 
की । अज्ञरेजों ने कहा कि "युद्ध प्राएम्म बरतने के लिए पहल १५ से २० लाख रुपये 
नकद देने हगि और जव पूना के बारह माई का विद्वीह नप्द हो जाय तव हमे साप्डी 
और बसई ये दा स्थान दने हांगे । युद्ध के लिए हम तापा के सहित ढाई हजार पैदल 
सेना से तुम्हारी सहायता करेंगे !” परल्तु दादा साहब रघुनायथणव थे यह बात स्वीकार 
नहीं वी, क्‍्याकि उस समय उसके पास पद्वह लाख रुपय नकद नहीं थे, बूसर उनमें 
इतना स्वाभिमान इस दशा म॑ भी शेप बचा हुआ था, जिससे वे साप्टी और बसई देना 
अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभते थे, इसलिए उन्हांने अज्धरेजो से कहला भेजा कि “आज 
हमारे पास न तो १५ लाख श्पय तकत ही है और न हम बसई ओर साप्टी ही देवा 
चाहते हैं। यदि तुम १००० गोरे और २००० देशी सैडिका ओर १५ दोएे थे हमादी 
सहायता करो, तो हम गुजरात मे तुम्हे १९ लाख रुपये की आमदनी वा प्रान्त दे सकते 
हैं। बम्बई क॑ अड्भ रेजा का वह शत्त भी बहुत कुछ पसद थी, पर्तु वे चाहते थे कि 
यदि साप्टी न मिले तो न सही, गुजरात ही म साढे अठारह लाख की आमदनी का प्रान्त 
ता भी हमें दिया जाय | 
का०्-५ 
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१७०० देशी सिपाही तथा अन्य मजदूर आादि सव मिलाकर ३००० सेना से सहायता 
देने का बचन दिया और रघुनायराव ने इसके बदते मं २५ सो लागा का डेढ लाख स्पये 
के लगभग सैनिदः खच देने और खच के लिए आमोद, हनसोद, ब्हासा और अकलेश्वर 
ये चार ताल्‍दुका की आमदनी लगा देने का करार किया । साथ ही उद्दे यह भी करार 
करना पडा कि जब रघुनाथराव गद्दी पर बैठे तव वसई और उसके नीचे का सवा उत्तीस 
लाख रुपया की आमदनी का प्रान्त तथा साप्टी और उनके सभीपस्थ जम्बूसर, ओन्नपाड 
आलि बन्दर अगरेजों को सटा के लिए दें, अमी नकद रुपये पास न हामे के कारण छ 
लाख के जवाटिरात अगरेजा के पास गिरवी रखे, वाल श्रान्त तथा अर्काटक नवाब के 
राज्य पर मराठे आक्रमण न करें ओर अड्टरेजा के जहाज तथा कम्पनी सरकार के 
निशान धारण किये हुए अय जहाज यरि टूट जाने के कारण अयवा अन्य कारणों से 
भराठो की सीमा में आ जावें, तो वे जिसके हो उह्दे लोढा दिये जाय । ये शर्तें अद्धू रेजो 
से निश्चित हो जाने पर, हरिपन्त से रघुनायराव की जो बातचोत चल रही थी वह्‌ 
बन्द हा गईं और फिर से युद्ध प्रारम्म हुआ, परन्तु जब हरिपन्त के समुघ रघुनाथराव 
ते टिक सके तद ले सूरत भाग गए। 


यूरत म रघुनाथराव के सहायतार्थ पद्रह सो सेना तो तैयार थी और मद्रास 
की ओर से और भी आने वाली थी | रघुनाथराव से साध होने क पहले ही अज्भरेजो 
ने अपनी ओर से मराठो से युद्ध लेड दिया था और यह सब वम्बइ के ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अधिकारियों को करामत थी | वलकत्ते के अज्भरेजा को यह बात पसन्द नहीं 
थी। उन्होने इसके पहले युद्ध म मराठों से मैत्री तोडने के सम्बंध म॑ बहुत अप्रसनता 
प्रग” की, परन्तु युद्ध प्रारम्म हो गया था ऐसे समय मे कम्पनी सरकार की इज्जत के 
विरुद्ध ऐसा कोई काम न कर सके जिससे उहें असफलता मिला । उसका यह व्यवहार 
मनुष्य-स्वभाव ओर राजनीत के अनुकूल भी था, परन्तु कम्पनो सरकार की इज्जत रखते 
हुए युद्ध को बन्द करने के प्रत्येक प्रसग का उन्होंने उपयोग किया । अन्त में बुरी भली 
वैसी भी क्यो न हो, सालबाई म मराठे ओर अगरेजो की साध हुई और ग्रुद्ध समाप्त हुआ, 
मराठों से फिर मैत्री हो जाते के कारण कलकत्ते के अगरेजों ने हृदय से आनन्द प्रगट 
कया और धम्बई के अधिकारियां को यह स्पष्ट रीति से लिख दिया कि “यह स्धि 
इग्लेंड के राजा और ब्विटिए प्रालियाम्नेट की छान से हुइ है, इसकिए गदि जुम इस कया 
को किसी भी कारण से तोढोगे, तो हम अपने उच्च अधिकारा का व्यवहार करेंगे 0” 
परन्तु वम्बई के अगरेजो ने कलढ़ का जा वीजारोपण कर दिया था उसका अकुर पूणातया 
कमी नष्ट नहीं हो सका । इतना ही नही, २०, २५ वप बाट कलकते के अगरेजो ने ही 
इच्दई बाला का अनुक्रण किया और फिर उन्होंने युद्ध का जो ऋडा हाथ में उठाया उसे 
जद तक महाराष्ट्र सत्ता की इमारत भस्म हाकर घराशायी नही हो गई, जब तक नीचे 


८ मंशरे ओर अप रेज 


दंग शीष म॑ पट भापएर यहों पर हि पोतु होश गाजी सेते का ध्रयणा करो 
बाते है. 77 बपीय भरटाँ की हुए! "पु ये । इंगह घच्गा माछों के शिएन्‍त से मजे 
रेखा से रिररात सरर दिया हो हो इहच्ोद चारा भी और दो बाप या” कब सपदे 
मति थे। भद्रेज गतपर वनरी ह साथ रवा। दो वो तैहार ये और भरा गे है साथ 
२३० हशार मे सौच हहरए भी जाता पु हू हहदार ही रश्ददा वे हाशा दुगगे 
शांति मे भी रिया मिल जाते को भागा भद्भाजा जा था भा रिवा देर हिला सेने 
थे विषधार भज्जी ने ऐोह दिया । पोतु टोजा के भशमरा दरों बा भो सम्राषार उदेँ 
मिस शा था। इपर यही समाघार पूण भी प१या । धर पटों से वि/शर बी सधदता 
है लिये और पाँव सौ गा भगत वा विग्भय (आओ इंगिए विलहार को भी गिर्श्त 
सप्र दिला दा गा अपरर गे मिल सता । अल २ ता० € रिगयर सा १७३४ थे 
ल्नि अद्भोेजा ) साध्ती खो का विधार तिया और ६३० गारे मैप तोपधरा २००० 
गोवलाज, १००० वाह गैतिर णारस राबट राह 7 को अप्यणया में हित पर बणमण 
बरते को भेज और यट्‌ टाराया गया हि जारसख गाए स्पलमूमि से और बष्ता 
वाटया जछमाग से बाता पर आउमरा करें । ता० २० >िगायर को हि गा दावासा 
पर गोला थी वर्षा हो सगी । ८ टि मे लिवासा मे द्ले” हो रपे । राई ढो पूर दर 
हिते मे प्रदेश ग एने ढ काम में अगरेजा को बंटुत कष्ट उठाता पहा। २७ हिसार वा 
आंग्रमण मराठा ने निष्फल बर हिया । उस हि] अंगरजों मे १०० सियराठ) मार गए 
परन्तु दूसरे टिन आम्मंण बर अगरेजा ये दिसा से लिया और उात भीतर यच्ा से 
छिपाहिपा बा बंप जिया । इगी समय म दर्सोवा, उरण आठि थाते सने बाय भी अगरेजों 
ते प्रपान विया और >िसम्वर व अन्त तब थाना का दिसा और उस ऑसयास बे 
सब थाते मिलवर साप्टी यहूर अगरंगों ग्रे अधिवार मं आ गया और यह एक बड़ा 
विबद प्रश्त मराठा वे समुस आ सड़ा हुआ । ता० ३ जयवरी गन १७७५ बो रघुनाप 
राव दाटा दस हजार रावार और चार सौ पैदल सना ये रथ बड़ोहा बी ओर रपाना 
हुए । इनवे पीछे-पौछे वेशदा दे मुल्य संनापति हरित कड़से थे। दरिपिःत मे साथ 
सिंधिया तथा होलक्र से बातचीत परने ब॑ लिए नाता पल्नवीस और रासाराम यापू 
भी ये, परन्तु साप्टी-पतन व॑ समाचार सुन वर और इम भय से दि बही अगरेज बसई 
पर भी आजमण न करें तथा घाट की ओर भी सेना न भेजें, दोनो कारवारो पुरदए गो 
लौट भाये । 


इसके पश्चात्‌ बुछ टिनां तर सिंधिया और होलकर थे घीचबचाव वे कारण 
रघुनाधराव हरिपत से साध की वात का ढबोसला व्सलाते रहे, परन्तु अन्त में जब 
उसवा कुछ परिणाम म हुआ तब ६ मा सब १७७५ के दिन अगरेजो से राधोवा 
(रघुनाथराव) की साधि हो गई । उसके अनुसार अगरेजा मे रघुनापराव को पहले ५०० 
भोरे भोर १००० देशी सिपाही और आवश्यकता पड़ने पर सात व आठ सौ गोरे व 


पिछली घढवायें 5६० 


१७०० देशी सिपाही त्या बन्य मजदूर आदि सब मिलाकर हे००० सेना से सहायता 
दने का बचन दिया और रघुनायराव ने इसके बदले मे २५ सो लागो का डेढ लाल रुपये 
के लगभग सैनित खच देने और खच क॑ लिए आमांद, हनसोद, ब्हासा मोर अकलेश्वर 
ये चार ताह्लुका की आमदनी लगा दने का करार किया । साथ हो उह यह भी करार 
करता पड़ा कि जब रघुनायराव गद्दी पर बेठे तब दसई और उसके नीचे का सवा उन्नीस 
लाख रुपया वी आमदनो का प्रान्त तथा साप्टी और उनके समीपस्थ जम्बूसर, ओलपाड 
आदि बन्दर अगरेजों को सदा के लिए दें, अभी नकद रुपये पास न हाये के कारण छ 
लाख के जवाहिरात अगरेजो के पाध गिरवी खजें, दगाल प्रान्त तथा अर्वाठक नवाद के 
राज्य पर मराठे आक्रमण न करें और अद्भूरेजा ये” जहाज तथा कम्पनी सरकार के 
निशान घारण किये हुए अय जहाज यदि हूट जाने के कारण अथवा अन्य कारणों से 
मराठा की सौमा मे आ जावे, तो वे जिसके हो उह लोटा दिये जाये । ये शर्तें मद्भरैजा 
से निश्चित हो जाने पर, हरिपन्त से रघुनापराव वी जो बातचीत चल रही थी वहू 
बनट हो गई, भौर फिर से युद्ध प्रारम्भ हुआ परन्तु जब हरिपन्त के सम्रुव रघुनाथराव 
न टिक सके तब वे सूरत भाग गए। ः 
सूरत से रघुनाथराव के सहायतार्य पद्रह सो सेना तो तैयार थी और मद्रास 
थी ओर से और भी आने वाली थी । रघुनाथराव से साध होने क पहले ही अज्जरेजो 
ने अपनी ओर से भराठो से युद्ध छेड टिया था और यह सव बम्बई के ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अधिकारियों की क्रामत थी | वलकतते के अज्भरेजा को यह बात पसन्द नही 
थी। उन्हने इसके पहल युद्ध मे मराठो से मैत्री त्ोडने वे सम्बंध मं बहुत अप्रसनता 
प्रगट को, परन्तु युद्ध प्रारम्म हो गया था ऐसे समय में कम्पनी सरकार की इज्जत के 
विरुद्ध ऐसा कोई काम न कर सके जिससे उहे असफ्लता मिला । उसका यह व्यवहार 
मनुष्य-स्वमाव और राजनीत के अनुकूल भी था, परन्तु कम्पनी सरकार वी इज्जत रखते 
हुए युद्ध को बन्द करने के प्रत्येक प्रसग का उन्होंने उपयोग क्या । अन्त में बुरी भली 
कैसी मी क्‍यों न हो, सालबाइ मे मराठे और अपरेजों की साधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ, 
मराठो से फिर मैत्री हो जाने वे कारण कलकते के अगरेजों मे हत्य ते आनन्द प्रगट 
किया और बम्बई के अधिकारियों को यह स्पप्द रोति से विख दिया कि “यढ़ साधि 
इग्रेंड के राजा और ब्रिटिश पालियामेट की आज्ञा से हुई है, इसलिए यदि तुम इस साध 
को किसो भी कारण से तोडोगे, तो हम अपने उच्च अधिवारो वा व्यवहार करेंगे ॥४ 
परन्तु वम्बई के अगरेजो ने कलह का जो बोजारोपए कर दिया था उसका अकुर पूणतया' 
कमी नष्ट नहीं हो सका | इतना ही नही, २०, २५ वप बाद कलकत्ते के अगरेजों से ही 
इस्बई दालो वा अनुकरश क्या और फिर उन्होते युद्ध का जो कड़ा हाथ में उठाया उसे 
जब तक भह्ाराष्ट्र सत्ता को इमारत भस्म होकर घराणायी नही हो गई, जद तक तीचे 


भ्रूद प्रधड़े भोर भणू ऐज 


दंग दीप म॑ झट भापार उड्यों पर दि थोएु गीज सात्गीे तेप जा द्रयाता करे 
माने है, 7 माषत जटाँ को ता | रई । श्घह परी गा के हिदरते मत 
रैजा में पिशितल सरर दिया डी हो एपघीत बाय” थी भौर हो साथ थार कह शगदे 
मति थे । भर रेज रपपर प्री १ धत्ध रुप” दो को तैयार पे और भरा में है साथ 
३० जार में सौ 7एर शी जाता परतु पता दरशार को हटबद़ा गे काएणडूगरा 
शाति में भी रिया प्रिय जो को सारा अज्भ जी का था भा रिखए दरर हिला सेन 
बा विषार अज्ञो जा ) ऐोड़ दिया । पोतु थोधा के अडमाण बरतने वो भो समाभार 7दें 
मिस्त गपा घां। शपर मरी सामाषार पूता भी परैपा । तर वहाँ गे रिपधदार की सच ता 
मे लिए और पॉप सौ सना जो वो निरभस हुआ इस विमक्षर को भी गिरबेस 
सपर तिसा दो वा अपसर गे मिल सता । अर्ता मे ता० € #िगग्यर सा १७३४ पं 
डिलि अद्ञ एजा ने साप्टी सने पा दिषार दिशा ओर ६२० गाऐ गै।ए तोगधातों २००० 
गोौव हज, ६००० था। रैतिर जारस राबट गाठ ह पी अध्य वी मे विंत पर जागउमरा 
बरो को भेव और यह टाटा गया हि जबरस गाध्ठा हएसभ्रूमि है और रष्ताा 
वाटरान जछमांग से घाता पर अममरप बरें। हा० २० >िसदर को हि। बी होबाला 
पर गोनों की वर्षा हो सगी । ८ हि में हिवासा में देल्हो रंव । साई को पुर १९ 
हित में अदेश १ रो ह काम में अगरेजा को बहुत रप्ट उठता पद्धा। २७ टियस्यर का 
आपग्रमण मराठा  निष्फत वर टिया । उस हल अंगरेजो थे १०० सियारी सार गये 
परन्तु दूसरे टिल आममंणो दर अगरेजा ते हित्रा से सिया ौर उतर भीतर बदुत से 
गिपाहिप वा यप दिया । इसी समय मे वर्शोवा, उएप्प आठि थाते सत्र वा भी अगरेशों 
ने प्रपत्त पिया और टिसम्यर वे अत तव था जा रिला ओर उसरे आसन्‍यास वे 
सब थाने मिलवर साप्टी बार अगर॑जा व अधिषार में था गया और पद एज यहा 
विष प्रश्न मराठा मे सामरुप्र आ शड़ा हुआ । ता० ३ जावरी सन्‌ १७३५ गो रघुनाप 
शाव दादा दस हजार सवार और चार सौ पैदल राता वे साथ यहाला बी ओर रवाना 
हुए । इनके पीछे पीछे पेशवा मे मुख्य सनापति हरिपन्त फड़य थे। हरिपत मे साथ 
सिचिया तपा होलफर से बातचीत करने के लिए नाता पंडनवीस और ससाराम बापू 
भी थे, परन्तु साप्टी-पतन वे समाचार गुन कर और इम भय से कि कही अगरेज बराई 
पर भी आइमणा न करें तथा घाट की ओर भी सेना न भेजें, दोना कारयारी पुरदद वो 
सौद आये । 


इसवे पश्चात्‌ कुछ दिनां तक सिथधिया और होलकर थे थ्रीयववचाव थे वारण 
रुघुनापराव हरिपत से साध वी बात का ढबोराला दिललाते रहे, परन्तु अत में जब 
उसका बुछ परिणाम न हुआ तव ६ भाच साय १७०७४ वे दिन अगरेजो से राघावा 
(रघुवाथराव) वी साध हो गई । उसके अनुसार अगरेजा ने रधुताथराव को पहले ५०० 
शोरे भोर १००० देशी सिपाही और आवश्यकता पड़ने पर स्रातंद आठ सौ गोरे व 


पिछली घदनाये १६ 


१७०० देशी सिपाही तथा अन्य मजदूर आदि सब मिलाकर ३००० सेना से सहायता 
देने का बचन दिया और रघुनाथराव ने इसके बदने म २५ सो लोगो का डेढ लाख रुपये 
के लगभग सैनिवः खच देने ओर खच क लिए आमोद, हनसोद, ब्हासा और अकलेश्वर 
मे चार ताल्लुका वी आमदनी लगा देने का करार किया साथ ही उह यह भी करार 
करना पडा कि जब रधुनायराव गद्दी पर बैठे तव वसई और उसके नीचे का सवा उच्नीस 
लाख रुपया की आमदनी का प्रान्त तथा साप्टी और उतरे समीपस्थ जम्बूसर, ओपपाड 
आदि बन्दर अगरेजों को सदा के लिए दें, अभी नकद रुपये पास न हाने के कारण छ 
लाख के जवाहिरात अगरेजा! के पास गिरवी रवखे, वगाल प्रान्त तथा अर्काठक नवाब के 
राज्य पर मराठे आक्रमण न करें और अह्वरेजा के जहाज तथा कम्पनी सरकार के 
निशान घारण किये हुए अय जहाज यरि हट जाने वे कारण अथवा अन्य कारणो से 
मराठा की सीमा में आ जावे, तो वे जिसके हो उह्े लौटा दिये जाय ॥ ये शर्तें अज्भ रेजो 
से निश्चित हो जाने पर, हरिपत्त से रघुनापराव की जा बातचोत चल रही थी वह 
बन्द हो गई, और फिर से युद्ध प्रारम्म हुआ परन्तु जब हरिपन्त के समुष रघुनाथराव 
न टिक सके तब वे सूरत भाग गए। 7 
यूरत में रघुनाथराव के सहायतार्य पद्रह सौ सेना तो तैयार थी और मद्बास 
की ओर से और भी आने वाली थी । रघुनाथराव स साध होने के पहले ही अज्भरेजो 
ने अपनी ओर से मराठों से युद्ध छेह लिया था और यह सब बम्बई के ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अधिकारियों की करामत थी । वलकत्ते के अज्गरेजा को यह बात पसन्द नहीं 
थी। उन्होंने इसके पहले युद्ध म मराठो से मैत्री तोडने के सम्बध म॑ बहुत अप्रसनता 
प्रगठ को, परन्तु युद्ध प्रारम्भ हो गया था ऐसे समय मे कम्पनी सरकार की इज्जत के 
विहुद्ध ऐसा कोई काम न क्र सके जिससे उहें असफलता मिला । उसका यह व्यवहार 
मनुष्य-स्वभाव और राजनीत के अनुकूल भी या, परन्तु कम्पनी सरकार की इज्जत रखते 
हुए युद्ध को बन्द करने के प्रत्येक प्रसण का उहोने उपयोग किया । अन्त में बुरी भली 
कैसी भी क्यो न हो सालबाई मे मराठे ओर अगरेजों की साधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ, 
मराठा से फिर मैत्री हो जाने के कारण क्लकत्ते के अगरेजों ने हल्म से आनद प्रगट 
किया ओर धम्बई के अधिकारियों को यह स्पष्द रोति से लिख दिया कि “यह साध 
इग्लेंड के राजा और ब्रिटिश पालियामेट वी आज्ञा से हुई है, इसलिए यदि तुम इस साधि 
को क्सी भो कारण से तोडोगे, तो हम अपने उच्च अधिकारा का व्यवहार करेंगे ॥” 
परल्तु बम्बई के अगरेजा ने बलह का जो वोजारोपण कर दिया था उसका अकुर पूणातया 
कभी नष्ट नही हो सका । इतना ही नहीं, २०, २५ वय बाद कलकते के अगरेजों ने ही 
बम्बई बालो का अनुकरण किया और फिर उन्होंने युद्ध का जो भडा हाथ भ उठाया उसे 
जय तक महाराष्ट्र श्तता को इमारत भस्म होकर घराशायी नही हो गई, जब हक नीचे 
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नहीं रखा । बम्बई वाला की भगड़ालू पद्धति को विजय देरी से ही वर्यों न हुई हो, पर 
हुई भवश्य । 

स्वहित की दृष्टि से बम्बई के अग्रेजो की पद्धति ठीक थी । यद्यपि रघुनायराव और 
नाना फडनवीस के परस्पर के कलह का लाभ उठा कर बम्बई के अगरेजों ने मराठों से 
स्‍्वय ही छेड छाड शुरू बी थी, तथापि रघुनाथराव भी उनका उसकान बाला एक 
सहकारी मिल गया था । रघुनाथराव ने स्वयम्‌ उनदे पास जाकर कहा था कि “तुम 
हमारी कलह के बीच मे पडों और हमारी सहायता करो । हमारो सहायता करने से 
हम तुम्ह बहुत पारितोपिक देंगे । ऐसी स्थिति म॑ स्वहित-साधन का घर बैठे आया 
अवसर अगरज छोड भी वैस सकते ये ? अत इस अवसर से लाभ उठाने का उद्दे सहज 
मे ही अनिवाय मोह हो गया | तारीख & अवटूबर सन्‌ १७७५ को बम्बई के ऊजरेजों ने 
कलकत्ते को एक खरीता भेजा उसम उद्ाने रघुनाथराव की तरफ से जो युद्ध किया था 
उसके कारण सविस्तार लिखे थे । इस खरीते को पढ़ने से बम्बई के अगरेजा की पद्धति 
स्पष्टतया ध्यान में भा जाती है । वह खरीता इस प्रकार है -- 

* रघुनाथराव ही गदुदी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। उनके पत मे बहुत से 
प्राह्मण और मराठे भी हैं। नागपुर व भासल ओर बडोदे के ग्रायक््वाड़ के घरानो मे 
भी एक प्रमुख सरदार रघुनायराव क पक्ष मं था। यद्यापि सधिया और हालकर उनके 
पक्ष मे नही थे, तो भी उन्होंने उसे पूणातथा छोडा भी नही या । ये दोनो अपने ऊपर की 
छण्डनी का द्विसाव छुकता करने का भार टालने क लिए स्पष्ट रीति से किसी भी पक्ष म 
शामिल ने हाकर पेशवा फ॑ घराने वी फूट से लाभ उठात है । निजाम और हैदरणलो 
कमी इस पक्ष मं, तो कभी उस पक्ष मे मलकर दावपन्च खलते थे । स्वयम्‌ रधुनाथराव 
के पास भी बटूत सना थी, इसलिए उह थाड़ो सना बी सहायता दकर अपना कार्य 
निकालने का अवसर था और उनके गद्दी पर बैठ जाने पर व कोई भी प्रान्त हम दे 
सदत थे ।! 

युद्ध में सम्मिलित होने के इस अवसर स लाभ उठाने पर अद्भरजा को ऊपर 
हे बाम पूरे हाने वी बटुत आशा थी परन्तु खरीत स स्पप्ट मालूम न हो सकते बे 
कारण यह प्रश्न सडा ही रहता है कि इस भगड़े मे पड़ने से उह बया प्राप्त होने बाला 
था ? इस प्रश्व वा उत्तर यह है कि अज्ञुरज साग इस दृष्टि समुद्ध म सम्मिलित नहा हुए 
थ कि रघुनाथराव के साथ अन्याय हा रहा है, किन्तु उह् अपना दुछ स्वाय सिद्ध 

दरना या । बम्दई मे कोटी बनवाने स ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हेतु व्यापार करने वा 
था । स्यातार गरलख हा उन्हांने वम्वई पर अधिवार कर लिया तथा उस बदरः 
दो रणा क लिय बम्ब३ हा सइर उसका तटबल्टा का। बम्बइ बनर मं आया हुआ 
मास >िश्ावर को भेजने के लिय सुरही क रास्त स साप्टी का ही माग मुस्य था। 
पवाप्टो क आग पर्दठ मोर घारियाँ शुरू हाती हैं। वहीं मयठा का राज्य भी शुरू हाता 
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था, इसलिये अड्भरेजा ने साप्टी दिया और इसे अपने अधिकार से रखने के साथ ही 
साथ वे वम्बई के समीप के दूसरे बदर और चसई भी चाहने लगे थे । रघुताथराव ये 
सब स्थान अज़रेजो को छुशी से दे सकते ये और बसई से सुरत तक के थाने भी 
व्यापारिक दृष्टि से महत्व के होने के कारण रघुनाथराव से उनवे मिलने को भी आशा 
थी। इन बदरों और थानों के हाथ म॑ आ जाने से वम्बई का व्यापार विता भय वे खूब 
चल सकता था । इसके सिवा महाराष्ट्र मे पहले से ही चौदह लाख रुपया का ऊनी 
माल प्रति चप बिंक्ता था। उत्तम कपास पैदा करने पाला गुजरात का प्रात हाथ मे 
आ जाने पर बद्धाव औौर चीन के व्यापार वतठे को भी खूब आशा थी । इधर कोकन- 
पट्टी पर अधिकार हो जाने से डच, पुतु गली और फ्रेश्यो के हाथ से व्यापार निकल 
सकता था और इस तरह कवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही व्यापार की ठेकेदार घने 
सकती थी । अभी तक बम्बई का व्यापार हानिकारक था। उसम डेढ लाख पौण्ड की 
हानि थी, परन्तु रघुनाथराव ने जो श्रदेश देने का वचन दिया था उसके मिलने पर यह्‌ 
घाटा निकाब कर दो-ढाई लाख पोण्ड का लाभ होता दीवता था । बम्वई वेगर की तट 
बन्दी हो जाने से उसे फौजी थाने का खब्प प्रात्त हो गया था और यह नगर जहाज 
बनाने के भी योग्य था । रघुनाथराव ने जो प्रान्त देने कहे थे उनसे बहुत अधिक मिलने 
बे आशा थी। इन्ही स्वार्ों की पूर्ति के लिए अज्गरेजो ने पेशवा का आपस में झगड़ा 
करवा दिया | इस समय अज्जरेजो ने जो यह उदगार निकाला था कि ईश्वर हमें बिना 
भानवता के ही मिला, वह मनुष्य खमाव के बहुत कुछ अनुदूल था । 


रघुनाथराव दादा पंशवाई के कलि पुरुष कहलाते ये । वास्तव में अन्य पुरुषा 
की अपेक्षा वे अधिक' मूख थे या नही, यह निश्चित करना बहुत कठिन है, परन्तु यह 
अख़ाकार महीं किया जा सकता कि इनके सब काय पेशवाई की सत्ता, पेशवाई का 
प्रमाव और पेशवाई का ऐश्वय नष्ट करने के कारणीभूत अवश्य हुए । अधिकार-लालसा, 
महत्वाकाँक्षा, और प्रतिपक्षियों से प्रतिरोध की इच्छा से यदि इन्होंने सिंधिया, हौलकर 
आदि महाराष्ट्र सत्ता के प्रवल सरदारां को अपनी ओर मिलाकर अथवा उतका आशय 
लेकर नाना फडनवीस स कलह की होती ओर उन पर विजय भ्राप्त कर उहेँ का्-मार 
से तिकाल दिया होता एवं सर्वसत्ता अपने अधिकार में ले ली होतो, तो आज उन पर 
दोषारोपण करने का कोई कारण नहीं था, परन्तु उन्हनि परदेशी अज्भरेजा क चाथित 
होकर उें अपने घर मं घुसा लेने के कारण जिस विप-सक्ष का बीजारोपण किया, 
उसने धीरे घीरे बल प्राप्त कर महाराष्ट्र-पत्ता की भव्य इमारत ग्रिराकर मिट्टी म मिला 
दी ओर जिस जिसने इस वृक्ष के फल खाये अन्त मे उद सवकी खतजता का नाश द्दी 
हुआ । रघुनाथराव का यह अपराध कभी क्षमा-पोग्य नही कहा जा सकता, नाना फड़न- 
बीस भी कुटिल-नीति ओर महत्वाकाक्षा मे रघुनायराव से कम नही थे और उहें भी 
अजूरेजों से सहायता लेने की आवश्यकता हुई थी, परन्तु नाना फ़ड़नबीछ ने जो अजु- 
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रैजों से सहायता सी वह विरोधी शत्रुआ से सडने के लिये सी थी, परन्तु रपुतापराद मे 
जो सहायता ली वह अपने घर वालो से ही लड़ने मे विए लो । यह हो सकता है कि 
र॒पुनाथ राव वे सहायतार्थ कोर्ट प्रबत मदठा या ब्राह्मण सरत्वर तैयार न हुआ हो | 
इससे धही तात्पर्य निकतता है कि उस समय का लोगमत रघुनाथराव वा पद्ा आयाय 
और ताता फडनवीस वा न्वाय वा रहा होगा और अद्भरेजा' का आश्रय ले लेने से इस 
बत्याथ में जो कुछ कमी रद गई होगी, वह भी पूरी हो गई होगी $ 

सब लोग नित्सदेह यह मानत हैं कि रघुनाथराव बहादुर ओर शेर थे, परस्चु 
यह हेखा जाता है कि बहादुर और थीर पुरुष लिखने के कार्य मे योग्य नहीं होते और 
यह कमी राधोवा ( रघुनाथराव ) मे भी थी । इसलिए विजय प्राप्त करने और चढ़ाई 
करने के काम में तो रघुनाथराव योग्य थे, पर व्यवस्था और द्रव्य सम्बंधी कार्म में 
उहेँ कोई भी योग्य नहीं मानता था । 

नाना साहव के जीते जी रघुताथराव वी क्लट प्रियता अक्ट होना सम्मद नही 
था, परन्तु उनकी मृत्यु के बाद भाषवराव पेशवा के गद्दी पर बैठते ही इस कलह का 
आरम्म हुआ । मातम होता है कि उस समय भो यह सम्य जनानुमातित नियम ही 
भाना णाता था कि पेशवा के पश्चात्‌ उसका लड़का ही, चाहे वह भप-वयस्त्रः ही बर्यो 
ने हो, गद्टी पर चेठे परन्तु पेशदा का भाई चाहे वह लड़के से वयस्क ही क्यो न हो 
गह्ी पर व बैठ इसीलिए नाता साहब की मृत्यु के पश्चाद्‌ उनवी गद्दी उनके पु 
भाधधराव को मिली और रघधुनाथराव को मं मिल सकी। इस निवम के अनुसार 
माधवराव की मृत्यु के बाद, उनके पुत्रदोव मरते के कारण पेशवाई के बल्च नारावणाराव 
को मिलना चाहिए था और उहे ही मिले । एक बार बलाद रघुनाथराद दे इस बच्ध 
को प्राप्त कर तिमा था, परत्धु उनका यह इत्य अत्यायश्णा था, अब लोक्मत के 
विरुद्ध वे इन वस्त्र को अधिक दित तक से रख सके । थथपि पेशवाई के बल्त पप्त 
करने की उतका महत्वाकाक्षा कमी भी न्यायपूरा नहा मानी था सकती थी, पर कार्य- 
आरी प्रवातम त्री बनने की उनकी महत्वाकाक्षा के सम्बंध में भी यहां विधान इतना ही 
बलपूर्वक नही किया जा सकता | माधवराब के गद्दी पर बैठने पर माधवराव की मावा 
गॉपिकाबाई वी मत्सर बुद्धि के कारण जेब पेशवाइ क प्रधावमजी का पद थाना पड़ने 
बीस और पेठे को दिया गया, तो इस सम्बंध म॑ रघुयाथराव वे पक्ष में भी लोकमत की 
सदनुमूति थी। रघुनाथराव मे इस पद वो शआ्राप्ष करते के लिए मुयलो की सहायता 
लेकर सोकमत प्रात कर लिया और फिर मापवराव को वेट करके सब अपने अधिकार 
में ले लिया ! साथ ही नाता फडनवीस से उनका काम छीनकर वित्ताविद्व रामधैकर 
को दिया (१७६२), परतु शात्र ही (१७६३) म॑ मुगतों से सत्ि हो जाने वे कारण 
माववरदाव झिर स गद्दी वर बैठे और प्रधावमत्री का कार्य रायरांकर से छीनकर नाता 
कडनवीस और मोद्यवा को रिया | 
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इसके पौंच वर्ष बाद तक मामवराव जोर रघुनाथराव मे अधिक मगदा महीं 
हुआ | रघुनाथराव चढाई आदि वे काम पर जाते थे औौर माधवराव कारमारी के कहे 
अनुसार काम करते थे। यद्यपि कसी अश मे यह ठीक है कि भावृभक्त माधवराव की 
माता गोपिकाबाई, भाषवराव को रघुनायराव के सम्बंध में चैन नही लेने देती थी, पर 
यह सर्वया सत्य है कि रघुनाथराव की स्लो आनदीवाई तो रघुनाथराव को एक क्षण भी 
चैन से नहीं बैठने देती थी । किसी कारण से क्यो न हो, अन्त मे, रुघुनापराव के अस- 
सोप से खुल्लमजुल्ला विद्रोह पा रूपए धारण कर लिया और पाँच वप पहले दा समय 
चक्र उलठा घूम गया अर्थात्‌ अब की बार माघवराव का परामव हुआ और उउरें पूना के 
शनिवार बाडे मे कैद कर दिया गया | माधवराव और नाना फडनवीस का मन पहले से 
ही मिला हुआ था और रघुनाथराव का गैरमुसहीपन नाता फडनवीस वो रुचता नहीं 
था| इसातिये रघुनाथराव के परामव करने के काम मे भाषवराव को भाना फ्डनवीस 
की सहायता मिला करती थी तथा माधवराव जच चढाई पर जाते थे, तव रघुनाथगव 
की देख रेख का काम नियमानुसार इन्हीं नाता फ़ड़नवीस को ही सम्हालना पड़ता था। 
इसलिये रघुनाथराव और नाना फडनवीस के बीच मे जो मनमुठाव हो गया था वह 
कभी भी दूर न हो सका । अन्त मे, जब माधवराव मरने लगे, तब उन्होंने रघुनायराव 
को कैद से छोड दिया ओर मारायछाराव का हाथ उनके हाथ मे देकर मन से सब द्वेप 
निवाल डालने कौर नारायणराव पर प्रेम रखने फी प्रार्यगा भी । भृत्यु-शम्या पर पडे 
हुये मनुष्य की प्रार्थना कोई भी अस्वीक्षार नहीं कर सकता, अत रघुनाथराव ते भी यह 
प्रार्थवा स्वीकार कर ली और महत्वकाला तथा अपनी ज्ली आनन्दीवाई की धूतता पर 
ध्यान न देकर वे नारायणराव पर प्रेम रखने लगे । उनके लिये यह बात भृषणंवत्‌ 
हुई । कितने ही दिता तक काका भतीजे, सोते भर अलग थे, भोजन-पान, उठना-वैठना 
आदि सब एवं ही साथ करते थे, परन्‍्तु दुर्भाग्य से यह स्नेह अधिक दिनो तय न टिक सका | 
पेशवाई के समय केवल खोदे सनाहगीरा स ही नही घिरे हुए थे, बल्कि' नारायणराव की 
भी यही दशा थी। नादायणराव जितना ही क्रोधी था उतना ही कानो का कच्चा भी 
था इसीलिए लोगा के बहकाने पर उसने रधुनाथराव से मन फेर लिया ओर उह॑ तथा 
उनको स्री को कारावास भे डाल दिया । नाना फ्डनवीस और सखाराम बापू इस काम 
के विरद्ध थे परन्तु उन लोगा यो छुछ भी न चली और इस कलह की ज्वाला फिर 
प्रदीध्त हो गयी । रघुनायराव के पक्षपातिया ने नारायणराव को देद करने का निषयय 
किया, और ठीक उसी समय पर आनस्डीबाई, गारद के कुछ लोगो तथा ग्ररायणराव 
से द्वेष फरने वाले बुछ प्रभुओ से मिलकर, कैद करने के पडयत्र मे शामिल हो गई और 
इस तरह नारायस्राव का कत्त ता० ३ अगस्त १७७३ को कर दिया गया । 
गद्दी लेने बी अभिलापा क कारण भतीजे के खुन करते का बारोप जब करी- 
गृह मे पड़े हुए रघुनाथराव पर किया गया तो उसदे सस्वध म जनता की बची हुई 


श्र मराठ और अज्जरेज 


थोड़ी बहुत सहानुभूति भी मष्ट हो गई। उस समय नारायशराव थी सख्ती गमदती थी, 
अत वश घलने वी आशा लोगा को होने लगी। सर्व साघारण ने रपुनाथराव को अप 
राधी सममकर गद्दी से उसदा स्पश न होने देना ही अच्छा सममा। आननतीयाई को 
जब यह समाचार मिला कि नारायणराव की छी गरभवता है और पुत्र होना सम्मय है, 
ठव वह मारायणाराव के स्थि गये सून को निष्फ्ल समसने लगी । विन्तु वह इतने से 
हो हताश न हुईं । उसने पहने तो नारायएराव की स्त्रो को और फिर प्रमूति होने पर 
उसे तथा उसके पुत्र सवाई माथवराव को मारते के अनेक प्रयत्न क्षिये, जो पीछे से 
प्रगंट हुए । इन कारणों से रघुनाथराव पर जनता का द्वेष और अधिक हो गया और 
इसलिए नारायणराव के मरने के तेरह दिन बाद जो बारह भाइया का भ्रुद बना उसे 
दिन पर दिन पुष्टि हो मिलता गई। उस समय कार्यभारियों ने गज्जावाई वे नाम से 
खनद देवा और पहले के समान नारायणराव के नाम फा घिककरा णारी रखा! 

रपुनाथराव के चढ़ाई पर जाने के कारण बारह भाई के गुट्ट को विशेष बल 
मिला । रघुताथराव के साथ जो सरटार गये थे उहे भी नाना फ्डनवीस ने फोड लिया 
था और वे विद्रोही सरदार एक एक करके कुछ न पुछ बहाने बना कर पूना लौट आये, 
रघुनायराव को जब बारह भाई के गुट के समाचार मिले तब वह चढाई का काम छोड 
क्र फोज मे साथ पूना लोट बाया। रघुनाथराव को लोटते देखकर नाना फ्डनवीस ने 
ध्यम्वकराव दामाबेटे और हरिपन्त फ्डके को फौज के साथ रधुनायराव फा सामना 
फरने को भेजा । दोनों ओर से पढरपुर के पास कासेगाँव मे युद हुआ जिसमे श्यम्बक 
राव वी हार हुई और वह स्वय भी मारा गण । बारह भाई के पहले ही प्रयत्न में यह 
(प्रथम ग्राति मक्षिकापात , होता देख नाना फडनवीस की हिम्मत कुछ कम हुई परल्तु 
हरिपन्त फडके को जीता देशकर उहे तथा सखाराम बापू को यह आशा बनी रही कि 
अपने काम में एकदम असफ्लता आना जरा कठिन है और उनवी यह आशा शीघ्र ही 
सफल भी हुई। हरिपन्त फडके ने उधर फिर सैन्य सप्रह करके सावाजी भोसले तथा 
निजाम अली की मदद से रधुनाथराव पर फिर चढाई की । इस नई फोज को आते देख 
कर रघुनाथराव पूना का माग छोडकर बुरहानपुर भाग गये । इधर तारीख १८ अग्रेल 
सन्‌ १७७४ वो गज्जाबाई के पुत्र उत्तन्न हुआ । इससे अब बारह भाई के प्रयल को और 
भी अधिक बन प्राप्त हो गया । इस नवीनोत्यन्न पेशवा का नाम “सवाई माधवराव ! 
रखा गया और उसी के नाम से धडाके के साथ वेशवाई शासन वा कार्य चलाया जाने 
लगा । 

इस समय रघुनाथराव को तरफ थूना मं मोरोवा फ्डनवीस, रायरीकर और 
पुरूदरे ये तीव सरतार थे | मोरोवा की सहायता से रघुनाथराद ने सवाई माषवरव 
और उनकी माता गद्भावाई को पुरादर नामक किले के ऊपर तथा नीचे पक्‍डने का 
प्रयत्न किया, परन्तु वह सिद्ध न हो सकता | रघुनाथराव उस समय उत्तर हिन्दुस्तान वी 
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और था, इसलिए नाना फडनवीस को सिधिया और होलकर की आवश्यकता पी और 
उसके मिलने की उहें आशा भी थी, वयोकि माघवराव पेशवा के ही समय मे महादजी 
सिचिया को सरटारी मिली थी और उन्हीं की कृपा से मिरिया ने प्रतिष्ठा श्राप्त को 
और होलकर महादजी सिचिया की सलाह से तथा उनसे मिलकर चलत ये अर्थात्‌ 
सिंधिया की मदट मिलन पर होलकर वी सहायता आप से आप मिल सकती थी। 
नाना फडनवीस के आज्ञानुसार इन दोनों सरदारों वी सहायता उहें मिली तो सही, 
परन्तु रघुनाथराव के पराभव करने म॑ वे नाना फडनवीस के समान उत्सुकता प्रगठ नहीं 
करत थे, क्याकि पेशवाई के भगडे से महादजी स्िषिया अपना प्रभाव बढ़ाने का खाम 
सहज हो मे उठा सकते थे । इसक सिवा सिचधिया और नाना फडनवीस में पेशवा सर- 
कार के हिसाव क॑ सम्बंध म जो झगडा चल रहा था उसका भी परिणाम प्रगट नहीं 
हुआ था । महादजी सिंधिया पेशवाई के सरदार थे, उह जो भ्रात वसूली के लिये दिया 
गया था, उसकी वसूली करके और उसमे से अपनी फोज का खच काटकर शेप रपये 
उह्े पेशवा सरकार क॑ यहाँ जमा कराना पढ़ता था। नाना फ़डनवीस थे पेशवाई के 
अर्थ-सचिव । उहें राज्य के अर्थ विभाग का सम्पूणा भ्रवाध करना और सब सरदारा से 
ट्साब लेना पडता था। महादजी सििया मे चार साल का हिसाब नही दिया था इसी 
सम्बंध मे अर्थ सचिव नाना फडनवीस और महादजी सिचिया मे भगडा चल रहा था। 
यहो कारण था जिसमे रघुनाथराव के पीछे हो लगे हुय परिपन्त फडके भी सेना के साथ 
मालवा मे घुसे परन्तु सिधिया और हालकर की अनुमति के बिता उनके श्रान्त मे रघु- 
नायराव फो पराजित करना हरिपन्त के लिये कठिन था । हरिपन्त फडक को मालवा 
में आते देख महादजी सिचिया ने तुरन्त हो रघुनाथराव से साध करने का राजनैतिक 
फाय अपने हाथा मे ले लिया और रघुनाथराव से साधि के विषय म बातचीत करना 
प्राए्म्भ कर दिया । रघुनाथराव ने अपनी शर्तें प्रटट करने मे बहूत आनाकानी की। 
रघुनाथराव ने कहा--कि “पहले फोज के खच के कारण जो ५-७ लाख रुपया का क्‌ज 
मुझ पर हो गया है, वह मुझे दिया जाय तब मैं सीधिया को माफत स्थायी साध 
करूंगा, परन्तु यह रघुनाथराव का बहाना मात्र था। वह चाहता था कि हरिपन्त से 
रुपये मिल जाने पर अयोध्या के नवाव शुजाउद्दोला के पास चला जाऊ। परन्तु सिचिया 
मे उ्दे इस काम स रोका, तब वे दिण की ओर जाने को तैयार हुए। साथ मे 
सिचधिया और होलक्र भी थे । जब हरिपन्त ने देखा कि रघुनाथराव को मुगल और 


मोसले की सहायता नहीं मिल सकती, तब उहने भी रघुनाथराव को बरार श्रातम 
जाने वी आना दी । 


रघुनाथराव दशिण को सोधी तरह से मही आ रहे थे | उनकी ओर से कुटिल- 
नीति के भ्रयत्त जारी ही थे । सिचिया भी यहा चाहते थे वयोकि उद्ें नानाफड़नवीस 
'से अपनी शर्तें माज़ुर करवानो थो और वे रघुनाथराव के पूना पहुँचने के पहले हीःमर्हूर 


हि भएठे छोर अड्टरेर 


हो सरती थीं। दशसिये विधिए मे मयते शशैप पुरदो को शाई मारी के पा भेजा 
और दघुनापशाव हपा झगरे धस्दत्थ की गड़ शर्ते उद्ये रुपष्ट झूम से घपोगार करबा 
सीं। उनमे रघुगापराव को दंग साथ रपदे ही जायाए और ही! हि? हपा गिरिया 
डो राप २ यार में एश साथ शाये कौर गि हवाई ब्रथ्नति परम उपहार पे दते अर्थी 
ही शर्तों बे अदुगार रपुताथ हाय की शखाणा। करते है विय गिवचियन में शरमारियाँ शो 
उत्तर हिल्‍ुस्पान ही भार मुघाया । वे लोप भी इस कगद़े को मिटाने के वि? झादुर हो 
रहे घ आई उएाथी फिर मुग्त और भागते जो सने साप्यवाप बुताइर साब्जेपशा 
हाग्ता दषडा । यह देखकर रपुनापशय भौर मई शगे के हय्रे पा सिधरिया को 
जलिपिसता से धाम उडापर पिर उतर भी भार रबानां हुए । इसे यर दारभाटियों को 
तिराशा हुई और ये भरत साध ही सता को हशित्त की शहापवार्ष भेजपर के पूता 
सौट यये। रपुनापराव में साय झाहो सत्रो मानलीबाई मो थों। उस शशप पर गम 
बती थीं । उप्र गाष सत्र शीप्राए से मांग तय को भहीं साया पा, शत उसे पार के 
विज में **शपर और उसी रशा का प्रदाष हरे कप भागों गे लिये निरिषम्त हो 
गये । ये धार से उम्मैस गये परलु पद बट भी हरिफन्‍त को धयने पाएे आते दंगा तो 
प्रश्चिम गौ ओर गुहरर पुजराठ में घुग गये और बदोटा घठे गे । #रिपन्‍्त रघुनाप 
राव प॑ पाछ्ठ ही लगा हुआ था । उठर सायन्‍्याप योषि बी मातदात करते हुए शिया 
और हौनवर भी थे और इस तरह राब मराठा मण्डली छुआ छुतीवतत शा शेष शेल 
रहे पी। बह्ेट मे रना सुर्सीत ने राममदर रघुनापराव अह्मटायाल बी ओर 
रवाना हुए। हरिषत्त ने भी उनका फ्रीद्धा वहाँ फिर पिया सौर महीतरी वे! रिसारे 
उम्तत जा मिल्रा ) बस युद्ध होते का समय भा गया । इतने मे ही स्लियिमा ने ग्रीष में 
दड़र्र सीय वी यातचीत आरम्म कर दी ॥ मही ? दोना हिनारे पर दोनों ओट की 
सना सब्रह हि लक प्रद्ी रही पर बुध सार नहीं निकला । 


देशवाई ये झगड़े वे मूल बारण रघुनायराव की (िविति इस समय बड़ी ही 
इद्शाजनक वी ) सारायशराव का बंध हाने के कारण बारह भाई ने उहें निकाल 
लिया था जब रघुतावरव ने देखा कि मरी सायता करते को काई भो तैयार महीं 
होता, तब उदनि अ्वरतों का आशय लने का विचार किया और धार मे साथ की 
सब चीज वस्तु एपकर गुगरात का रास्ता पकड़ा / खम्भात से भावनगर होकर जल 
भाग के द्वारा ता० २३ परारी सब १७३४ वो दें सूरत पहुँचे । अज्भुरेज अधिकारियों मे 
उनका शत आदर सवार किया परल्तु उहें जो धन वी आवश्यकता पी वह सड़ूरेज 
घोड़े ही पूरी कर सको ये। उत्होने सुरत में कज लेने का विचार किया, परन्तु इसप 
उिये भी कोई मेठ साहुकार तैयार नहीं हुआ । इधर अज्ञरेजों ने साथ करते की शाप्तता 
थी भौर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को स्वय जामिन होकर तो क्‍ज टिलाना दूर रहा, उल्हे 
महू कहने लगे वि तुम्हारे पास जो छ लाव क॑ जवाहरित मैं उद्दे जब हमारे पास 
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साधि दी जमानत दे तौर एर रकवोंगे तब हम संधि करेंगे । लाचार होकर रघुनाथ- 
दाव ने अज्रैजों से साध की जिसकी मुल्य मुख्य शर्तें इस प्रकार घी-- 

(१) अज्जरेज और मराठो से जो पहले साध हो चुकी है उठे रघुनाथशाव भी 
माय करें। 

(२) अज्ूरेज अभी पद्रहे सौ और फिर शीघ्र ही पच्चास सौ सेना रघुनाथ 
राव फो सहायतार्थ दें 

(३) इस सेना वे व्यय के लिए रघुताधराव, सव साध्टी द्वीप, मराठों के अधि- 
कार वा उसका आश्चित प्रदेश और उसकी आमदनी, गुजरात के जम्बुसर और ओल- 
फड़ सामक परगमने, कारझ्जा, वम्बई के पास बाले कान्‍्हेरी प्रभृति द्वीप, बडोदा के 
गायक्वाड वी माफत भडोच शहर और परगने से दसूल होने वाली आमदनी, अड्धूले 
ब्वर की आमदनी मे से प्रति बप पचहत्तर हजार स्पये तथा अज््रेजो की फौज के खच 
के लिए डेढ़ लाख रुपये मासिक दें । इन डेढ साख रहया वे लिए गुजरात के चार पर- 
गने जमानत के तौर पर दिये जाये । 

(४) बद्धाल और बर्नाटव की अज्भुरेजी जागीर पर मराठे भी न चढ़ाई करे । 

(५) ऊपर का शर्तों के धनुसार देने के लिए स्वीजृत किया हुआ ग्रान्त साधि 
के लिन से अद्भरेजों के अधीन किया जाय और यदि रघुनाथराव तथा पूना के दरबार में 
साध हो जाने से युद्ध करने का अदसर प्राप्त न हो, तो भी यह समभा जाय कि भड्ध- 
रेजो न साध के अनुसार सटायता की है और इसके बदते में उपर लिखा हुआ प्रान्त 
हें सदा के लिए दिया हुआ समभा जाय । 


तटनुसार साध हो जाने पर बम्बई बालों मे कनल कीटिज्धु को रघुनाथराव 
के सहायतार्थ भेजा । बीटिज्ज और रघुनाथराव की मुलाकात सूरत म फरवरी के अन्त 
मे हुई और तुरत ही खम्भात से १६ मील दूरी पर दारा नानक स्थान पर रघुनाथराव 
और अज्भरजों वी पचास हजार सेना एकत्रित की गई। इघर हरिपन्त वे पास सेना 
बहुत कम रह गई थो, वयांकि सचिया और होलकर मालवा को लोट गये थे और 
शेष बची हुई सेना भी बहुत हिना से बेतत न मिलने से हतोत्साह हो रही थी। ऐसी 
स्थिति मे हरास नामक स्थान में दोना सेनाआ की मुठभेड हुईं। इस युद्ध मे हरिपन्त 
की हार हुई परन्तु कुछ अन्तिम परिणाम न निकल सका, क्याकि वर्षा ऋतु आ णाने 
के कारण वीटिज् हरिपन्त के पीछे न लग डभोई में वर्षा ऋतु को छावनी डालकर 
रहने लगे | पेशवा वी सेवा को यह अवकाश मिल जाने से रघुनाथराव वी बडी हानि 
हुई क्योकि बम्बई क॑ अद्भरेजा ने जो रघुनाथराव से साध की थी उसके समाचार जब 
कछकत्ता पहुँचे तव क्लकतते के गवनर जनरल वारेन हेस्टिग्स ने इस स्रधि को अमान्य 
ठसराया। सन्‌ १७७४ के रेग्युलेशन एवंट के अनुसार चजद्भाल के गवनर को गवर्मर 
जनरल के खत्व मिल चुके थे ओर दूसरे प्रान्तो के गवनरों पर उनका अधिकार चलने 
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सगा था। परम्तु इग बात को हुए एक ही दर्ष शोशा! था, इगविए अन्य गरत॑र को 
पहले बे समात स्वेश्रता मे प्रामग्ररों का अम्भास छूट नीं था। इसी अम्पाग गे 
वश होकर यस्वई ऐप अद्धरेत) से स्पृगयराव से सथि हर भी थी और कपररों के 
गवनर जनरल पे मजूरी वी आवरपकाणा नहीं समभी थी । थटि बपद्ता में समाचार 
पहुँचो थे वटम ही यहाँ भटपर पेशवा से यद् हो गया होता और उसहा परिणाप 
अफ्रेजों बे अगपूतत होगर रघुताथराव प्रता को बी पर वैश्शा तो बहाबित बात दसरी 
ही होती और क्लवसे वाले भी इस बात से साम उठा को हैयार को णा। परन्तु यहाँ 
तो बात ही दूगरी थी। एक ग़शार्ण मराठी मेला मे करद्ो का यह था, दगरे 
राम्पुएँ मराठे रार॒हार पूना दरयार के आपस ये और रघनायराव ने पास भी अपिर 
रोना नहीं थीं। पिर बम्यई ये अद्धरेज! बी आधिर रिपिति भी अच्ची नहीं थी । ऐसी 
स्थिति मे कोई विसी पे विसी कै लिए और टिसी युद्ध की पधकती अग्नि में बया परेगा 
भर फिर एस थ्यक्ति वी जिस पर सम्पूर्ण जगत 3 अपने ही भव्रोजे बढ छूने करते वा 
अपराध सगाया हो, राय ?िलाने ये सिए भला बौत युद्ध गरना जाहेंगा ? बंध यह 
ठीक है कि वारन हेस्टिग्न सत्य और “याय भी मूर्ति महीं थे तो भी इसम सरटेह नहीं 
कि रघुनाथराव का पद लेने का यम्वई वालो गा बार्य उ़ें उचित नही प्रतीत हुआ । 
इसीलिये उन्होंने युद्ध बन्‍्ल परते की आज्ञा बड़ो शोधता से धारा ओर भेज दी और 
अपना एंद वकील साधि बरने मे लिए पूला दरवार में भेजा । इस बात से यम्यई बाला 
के मूँहू पर अच्छा तमाचा म्रगा ओर उहें रघुतापराव से कुछ कहने में सज्जा मातुम 
होने लगी । उन्हनि कतल कीटिज्ञ द्वारा रघुनाथराव को कहलवाया कि “यद्चप्रि बात 
यहाँ तक आ गई है, तो भी हम धुम्हे शक्ति मर सद्दायता देंगे। यदि साध करने का 
भी मौका आया तो हम उन शर्तों पर ही साथ करंगे जिनस तुम्हारा हित होगा और 
अधिक ता नही अपने यहाँ निर्भर रहने दे लिए उत्तम स्थान तो अवश्य देंगे ।! इस 
निराशाजनक समाचार वा प्रमाव रघुनायराव प्र क्या प्रडा होगा इसकी बल्पना सब 
कोई सहज में कर सबते हैं। 
श्री युत राजवाडे ने “मराठा के इतिहास के साधन” नामक पुस्तक का जो 
धारहूवाँ खण्ड प्रकाशित किया है उसमे रायरीकर के दफ्तर के उस समय से सम्बंध 
रुखने वाले अवेक पत्र छपे हैं जिसमें से कुछ पत्र तो रघुनापराव के हैं और बुध वे हैं 
घो अद्भररेजों के यहाँ रहने वाने रघुनाथराव के वकील ते रघुनाथराव फो लिखे हैं । इन 
पत्रों के पढने से इस बात का स्पष्टीकरण भव प्रकार हो णाता है कि अज्भूरेजो के 
आश्रय में जाने पर रघुनाथराव की स्थिति क्तिनी विषम हो गई थी। कलकत्त वालो 
भी थाज्ञा से युद्ध बन्द हो जाने के कारण रघुनाथराव के काय में बहुत भारी घकका 
5 लगा, परन्तु बम्बई वालो ने पहने बहुत धीरज बघाया और कहा कि "इसी काम वे 
लिए बहुत यहाँ से पत्र देकर देलर साहब को कलकत्ते भेजा है, वहाँ २० टिन में पहुँचेंगे और 
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जे के डेढ़ मास बांद फिर झुद्ध करने की आता लेकर पत्र लिखेंगे ।! इस तरह पहुंते 
धीरज बधाया । उस समय रघुनाथराव के वकील ने लिखा था कि “जनरल साहब मे 
जो हाथ श्रीमन्‍्त का पक्डा है उसे वे कमी न छाडेंगे, श्रीमन्त के पक्ष का समथन अवश्य 
होगा ) श्रीमात चिन्ता न करें | बम्वई वाला को अपने खामिमान-रक्षा की चिन्ता है । 
नवीन जनरल विलायत से रवाना हो चुका है। वह पद्रह-बीस दिन मे वम्बई आ 
पहुँचेगा | श्रीमन्‍्त की ओर से जो लाभ होगा वह नये जनरल साहब को होगा यहाँ से 
ने होगा । ! रघुनायराव को यह भूठी आशा भी दिलाई गई कि * किसी चतुर मनुष्य को 
विलायत भेजा जाय, तो आठ दस मास में सब पक्का प्रबथ हो जायगा ।” इधर यह 
जनश्रुति केल्री थी कि ग्रज्ुबाई के जो लडका हुआ था वह तो मर गया है, परन्तु उसके 
स्थान पर दूसरे सनावटी लड़के को रखकर सवाई माधवराव के जम' होने की घापणा 
की गई हैं। गज्भाबाई के साथ अन्य पाच गमवती ख्त्रियाँ इसी आशा से रखो गई थी। 
इन बाता से रघुनाथराव को गही पर हक और भी प्रवल हो गया है, यह कहने का 
आधार अज्भरेजो को मिल गया और इससे अद्भरेजो का साथ करने का फल व्यथ नहीं 
जायगा, ऐसी आशा रधुनाथराव को होने लगी । परतु फिर दिन पर दिन यह आशा 
क्रम भी हान लगी, बयोकि एक तो रघुनाथराव के पास खत अपना पैसा विनकुल नहीं 
बचा था, दूसरे गायकेवाड से जो वसूली होती थी वह भी मद्धरेजा के पास नहीं आती 
थी । वे तो कभी गाविन्दराव और कभी फतहसिह्‌ से मिलकर अपता बसूली करने का 
काम निकाल लिया करत थ। गुजरात प्रान्त म जो परगने दिए थे उहें भी थे लेकर 
बैठ गये थे, परन्तु रघुनाथराव के खच का कुछ भी प्रवुध न करत थे । अपने पास को 
सेना के दल पर बडोदा शहर को लने का विचार रघुनाथराव ने किया भी तो उसमें 
लोग जा आ गय । अब यदि उससे लडाई छेटी जाती तो बाग की सलाह घूल मे मिल 
जाती । वेतन न मिलने से सेना! के छुछ लोग भी जाते की तैयारी करने लगे | उपर 
कलकते से आरिविन के अन्त तक युद्ध फिर आरम्भ करन दे समाचार आने वाले थे, 
परन्तु कार्तिक समाप्त होते पर भी पत्र का कहीं पता न था ; नर्मदा वे त्वीर पर कही 
सुभीत की जगह दखकर रधुनाथराव ने रहने का विचार किया परन्तु कनल वीटिज्ल यह 
भी नहीं करने दते थे | वे सना के सहित जाने का आग्रह करते थे । रघुनाथराव ने एक 
पत्र में लिखा है कि * नर्मदा तट पर रहने नही देत एसी अपवीच की स्थिति में मा पढ़ा 
हूँ। जनरल लोग भीतर ही भीतर वया लिवत हैं यह भी समझ म नहीं आता, तो भो 
जनरल आदि चालाव और हमारे हितपी हैं यह जानकर मैं रवाना होता है । फिर 
इंश्वरेच्दा बादीयसि । आधा माय पाप मरास्त चला गया, परन्तु कलकते से कोई 
उत्तर भद्दी आया। तब बम्बई वाला से रघुनाथराव व वकील ने कहा कि “यदि बड्धाल 
पाले तुम्हारी नहीं सुनंगे, तब तुम बया करागे २ हम तुम्हार विश्वास पर चोला त्तो 
महीं खाना पडेया १7 परन्तु बम्बई बाल! ने कहा-- 'मुनेंगे क्या नहीं ? अवश्य सुरंग | 


३० मराठे और अमूरैज 


पिल्ता मत हरे । ' ये इस प्रतार आखासन देते रहते थे परनलु मे आशाया शोभ् ही 
निष्फल सिद्ध हुए बयोडि वास्युन सास मे समय दद्भाप्त वाला मे बवीस साएद से 
पूना पट्ेच कर बारह भाई से साँप कर सो और उससे समायार मग्यई वाला को भेज 
ल्यि। इस साध की मुख्य शत रघुनाथराव को बारह माई मे अधीन परने बौ घी। 
जय यह शत मम्यई वाला ने जानी हागी तब रपुनायराव पर प्रकृ/ करत समय उहें 
कैसी बठिनाई पड़ी होगी इसरा अनुमान पराठक्यण स्थय बर लें | रधघुनावराव भी मंदी 
सममभने सगे ति मम्बई वालो मे हमते विश्वासपात तिया और उनमे मुह से यह उत्गार 
सहज ही मे निकले कि-- 'अज्भरेजा ये पर रहा हुए भी हम ये बारह भाई व अधीन 
कर वेद करवाते हैं | इसनिये यह बात अज्भुरेजी व लिये अभिमानपृण नहीं है । 
रघुनापराव अज्ूरेजा से पूछने सगे हि ' तुमगे कुछ नहीं होता न राही, पर धुपचाप दो 
बैठो ओर बहो कि इस सरह तटस्थ रहने का यया लोगे ? ” वे विचारने लगे कि वर्ष 
दो वर्ष गुजरात मे व्यतीत कर अपने उद्याग से जा मिलगा उसी पर निर्वाह बरेंगे। 
एक बार यह भी विचार क्या वि भडाव थे पास रणरढ़ मे मर्मटा तट पर रटक्र दप 
दो वर्ष स्नान सध्या में व्यतीत करू और इस बीच विलायत तषा भारत मे बारह भाई 
के शत्रु से कुछ राजनैतिक भगड़े करवा कर अपने भाग्य थी परीक्षा कर, परन्तु वहाँ 
रहना सम्मव नही था, क्योकि कलकत्ते वाले अज्गरेजा बी आषा से साधि हो जाने पर 
रघुनाथराव को सेना वे' साय गुजरात में अपना आश्रित बनाकर अथवा सम्मति से रहने 
देने का अधिकार बम्बई बाला को नहीं घा। इस पर रघुनाथराव सिर पीटकर रह 
गये । उहोंने एक स्थान पर लिखा है कि अज्भुरजां को उटार और बलवान समभकर 
उनका आश्रय लिया था, परन्तु भाग्य मे वहां भी धोखा दिया । अब जनरल को बया 
दोष दिया जाय ? णो होना है सो होगा ही ! सब मे श्रेष्ठ अज्भेरेजो को शामिल कर 
पत्र को प्राय साधा पराजित भी कर दिमा, तो भी जब धवक़ा बैठा, तो अब वैराग्य 
धारण करना ही उचित है।” रघुताथराव के मन मं था कि कम्पनी व अधिकार के 
विसी एक स्थान को देखकर वहाँ रद्दे बयोकि कोपरगाँव मे रहना तो एक प्रकार से 
बारह भाई की बैठ मे ही रहना था) परन्तु उनका यह विचार भी पूरा न हो सका 
और इतना ही नही, किन्तु रघुनाथराव के जो छ लाख के जवाहिरात अज्जरेजा के पांस 
थे उड़ भी बारह भाई के देने की शत अप्टन साहब ने पूना दरबार से को थी। 
रघनाथराव को यह तो अन्याय की परमावधि ही श्रतीत होने लगा और वे पूछने लगे 
कि /'हमारे जवाहियत देने वाले आप कौन हैं “” परन्तु उन्होंने अपने आपसे यह नहीं 
पूछा कि अज्जू रजो के बारह भाई से साथ कर लने पर यह प्रश्न पूछने वाले रघुनाथराव 
भी कोन होते हैं। शक सम्बद्‌ १६६८, चैत्र ब घतुदशी क॑ पत्र मे निराश होकर 
रघुनाथराव ने इस प्रकार उदयार निकाले है “सब सलाह घूल मे मिल गई। अड्धभ रेजो 
की प्रतिकूतता के कारण सब सद्भूठ म्रिर पर आ पड़े हैं। आज शक अज्जरेजों को यई 


पिछली घटनायें रे 


श्याति थी हि इन्होंने जिसका पत्र लिया उसे यमी न छोड़ा, परन्तु हम हो बदत घोसा 
हिया और हमारे साथ विश्वासघात, दगावाजी और वेईमानी पी। इनवे द्वारा हमारे 
सम्बंध मे ऐसा दगा हुआ है जैसा बिसी वो भी न हुआ होगा ।” यह एसा समय था 
हि रघुनाधराव को यह नहीं सूमता था कि वहाँ जावे और कहाँ रह । यदि जहाँ थे 
वहाँ से हटकर जात तो मुल्दी सिप्राहो बेतन के लिए जान सा जाते और यदि जहां वे 
तहाँ रहत, वह भी असम्भव, बगावि म्यावियर और फोटिंग ने आकर यह स्पष्ट कह 
दिया था कि “तुम्हारे रहने के कारण मेना वा परिश्रम करना पडता है। फ्ल्के की 
सेना तुम पर बातमण करन वाली है। हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता और 
यि सेना सहित छुम्हें रखत हैं तो हम ददनामी उठानी पडती है| इसजिये आप गहाँ 
से रवाना होकर जिस तरह बने अपना बचाव करें ॥ आप अपनी सेना को बचायें, 
हमारे भरोस न रह । यदि आप शहर मे आना चाहते हैं तो दो सो मनुष्प स अधिक 
हम नहीं आने देंगे 

जब वनल अप्टन पूना जावर कारमारियों से साध वी बातचीत करने लगे, 
तब पहले तो वारभारियों ने बनल साहव का सहायता नहीं दी और यही बहा कि 
बम्बई वालो ने निष्प्रयोजन हमसे मगडा दिया है, इसलिये साप्टी और उसके हाथ मे 
लिया हुआ सब प्रदेश हम दो और रघुनायराव का पद बिग किसी शत व छोडो, तब 
हम सांप करगे । परन्तु अज्भरेजा क॑ वकील को यह अमाय था। अतः पहले तो यह्‌ 
साध होने की आशा ही हट गई ओर तारीख ७ माच सन्‌ १७३७६ वो कलकत्ते वाले” 
अज्रेजों ने बम्वई वालों को मराठो से युद्ध करने की आज्ञा देने का निश्चय किया, 
परल्तु महाँ इससे छ दिन पहल ही अर्थात्‌ १ माच को ही सब शर्तें ठहर कर पुरन्दर न्‍ 
साघि पर हस्तालर भी हा गये थे | इस साि बी मुख्य-मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं--- 

(१) अदज्भरेजो ने जो साध्टी द्वोप ले लिया है सो उन्ही 
कभी वे देने फो तैयार हो, ता पेशवा अह्वरेजा हर लाख दे आर आस 
बदले मे दें । 

(२) भडोच शहर ओर उसके चारो ओर का जा प्रदेश & 
है वह अर्थात्‌ लगभग तीन लाख फी आय वाला प्रदेश, मराठे बकरे को आप ॥ 
हम (३) आह 'पुरापताब का पक्ष चोडकर उनके पास से अपनी सेना हटा सैं 

र रघुनाथराव भी अपनी फौज के साथ कापरग 

रुपये मासिक खच फ॑ लिए दिये जाय॑ंगे ॥ वि मे आकर रहे, उड़े २५ हजार 

इस साथ के अनुसार मराठों का लगगग छ लाख वापिक आमदनी वाला 


प्रदेश अज्भरेगा के अधिकार म चला गया' परन्तु गृह-कलद मिटाने और अपन 
कार्यों मे जो दूसरे के प्रवेश होने का मय था उसे दर करने के अकपाप से गम 


छरे मराठे और अद्भ रेज 


के सास रपये का धान देकर रागोध धारण हिया था पर असरेजों व इस सफियो 
सन्तोय नहीं हुआ । उहें दर सास वी आमटहवी का प्र*ए प्रात करों री मरना मं 
में लड़ी वे वारणभू7 रघुनापराय शो मंत्रो हाथ में रगोो की इस अप्मिक थी । ये 
पुरलार की शाप मे अनुसार तीन साया हा प्रात भी लता घाएा पे और रघुतापराव 
को भी आत्रय दी जे लिए हैवार पे। उतने रघुतायशाय पा पेणवाज अधोत से कर 
दस हजाद रपये मासिक यता देवर यहयई मे रखा और गुजरा? में अपनी पौज भी 
छैशरर रसी । स्‍्वप गवार इस्टिप्ज दो यह शचधि स्दीएृ्ति नहीं थी और इपर 
बम्बई वाला ते भी वसहते बाला व विद इ्धसेंद 4 राजाब प्रास वीयमानुबार 
अपौल द री जा माग रपुताप राव को ययपारर शमी मषा दो थी। रफघुनापराव ने 
इफ्क एण्ड के राजा को जा पत्र लिरा! था उगठा आशय हंस प्रगार था 

मरा पस सत्य है और यही दरार र बस्यई ये अड्भरेजा में मुझे सडायता देने 
हैं बचत टिया था। कतस ढीटिजभ की वीरता ने बारण हमने गुजरात मं पांच 
सहाइयां में विजय प्राप्त +। और वधा ऋतु ये समान होठ ही हम पूता पर चढ़ाई करने 
चाले थे, परन्तु इतने मे ही बतकतते वाला ते युद्ध रोर हिपा ! अप्गरेज) ही सर्वत्र यहा 
नीति है कि एक गवतर क कोई दाम शुरू करो पर दुराटे गश्वर उा सह्ययता दर 
काय सिद्ध वर सेते हैं, परन्तु मान्तम हवाता। है हि वारेव हेम्टियस को यहाँ को स्थिति जा 
पूणा अनुभव नही हुआ है। इसीलिए उन्हाने मुद्ध बट करते की घोषणा बी होगो। यहाँ 
अज्गरेजा को याय प्रियता बहुत अ्रसिद है. इसलिए बम्बई वालो के और मरे बीच म 
जो सांचि हुई है उसे पूरी करना उचित है। मरे ऊार आपका जो प्रेध है उस प्यान मे 
खाकर मुझे पूना को गद्दी श्राप्त करने के काय मे बम्वई ओर कलकते वाल अद्धरेजा की 
सहायता दव के लिय आप दृपा कर आजा दें ।/ 


इस पन्न का प्रत्यक्ष म कोई प्रिणाम नही हुआ। इधर पुरदर की सांधि के 
अनुसार अज्भरेजा को काम करते हुए देखश < और रघुनाथदाव को आश्रय दने के कारण 
रघुनायदाव सम्बंध मुख्य शत पूछा हान तक, पूना वालो ने गुजरात प्रान्त वा जो तीन 
लाख का आमदनी वाला भ्रान्त देना स्दीवार किया था वह नामज़ुर कर दिया और एक 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि न तो युद्ध ही होता था और व तो सीध को शर्तें हो 
वूरा दोतो थीं। परन्तु कलकत्ता-कौ सल ने यह साधि स्वीकार कर लो थी इसलिये 
अ'ज्रू रेज उसे एकाएक चोडने मे असमर्थ थे और उधर माना फइनवीस भी यह चाहते, 
मौर त्रयत्त करते थे कि पुरदर की साधि के अनुसार काम हो । रघुनाथराव भी उधर 
घुप नहीं बैठे ये ! वे अज्भ रेजा से स्पध्ट कद रहे थे कि या तो सूरत की सां ध के अनुमार 
काम करी या मुझे तुम्दारे आश्रय की आवश्यकता नहीं है! मुझे जैसा सूमेगा वैसा 
करूंगा । बम्बई वाला के लिए भा मह एक लाभदायक बात हुई, क्योकि रघुनापराव के 
भाश्रित द्ोकर रहने से उद्दें जो ख्दे पडता वह बच गया । 
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दूसरे वर्ष एक नई बात पैदा हो गई । वह यह कि फ्रेन्चा ने अपने ववील सैट 
ल्यूबिन के द्वारा दरबार से बातचीत करना प्रारम्म किया । अज्गरेजों के समान महाराष्ट्र 
मे व्यापार बढ़ाने और पेशवाई की राज-व्यवस्था म॑ प्रवेश करने की इच्छा फ्रेचां की 
भी थी | उस समय फ्रेन्दो और अद्भरेजो की वैराम्नि धधक रही थी ओर जिस तरह 
अमेरिका मे फ्रेन्चों ने अज्जरेजा के विरुद्ध वहाँ के निवासियों को भडकाया था, उसी तरह 
यहाँ भी पेशवा को अद्धरेजों के विद सहायता दने का फ्रेचा का विचार था। पेशवा ने 
भी अज्नरेजो दे रघुनाथराव सम्बधी व्यवहार के बदले म फ्रेचा को हाथ म लेना उचित 
समभा और इसीलिये अज््रेजा का दिल जलाने के लिए जानबूक कर उनके वकील का 
खूब सत्कार क्या | यदि उस समय पेशवा और फ्रैचो की स्थायी साधि हो जाती तो 
उसका परिणाम क्या होता यह अनुमान करना बहुत कठिन है। कदाचित्‌ फ्रेत्वा की 
सहायता से पेशवा ने अपनी कवायद बरने वाली पलटने तैयार कर ली होती और पेशवा 
बी सहायता से फ्रेंचो ने पूना मे एक छोटी मोटी कोठो खोलकर बम्वई के आस-पास 
बन्दर प्राप्त किया होता, परन्तु यह स्लाध नहीं हो सकी । इसमर सदेह नहीं कि उस 
समय यह जन श्रुति भी कि नाना फडनवीस और सेण्ट ल्यूबिग की परस्पर म साधि हो 
गई है तथा यह भी खबर थी कि एक दिन नाना फडनवीस क॑ घर संण्ट ल्यूबिन और 
मुक्य-मुझ्य अधिकारी एकत्रित हुए थे और उन सबक सामने ल्यूविन ने बाइबिल की और 
नाना ने गाय की शपथ लेकर साधि निश्चित की थी । उस साध क॑ अनुसार यह निश्चय 
हुआ था दि ' पेशवा, फ्रेंचा को चोल बन्दर दे और फ्रेंच मज़रेजी से लडने वेः लिए मदद 
दें ।! जिस समय प्रेंच बकील आता था उसे लेने के लिए हाथी भेजा जाता था और 
स्वय नाता फडनवीस और सश्लाराम बापू उसका स्वागत करने के लिए डेरे से बाहर 
आते थे, परन्तु जब अज्ञुरजा का वकील आता था तब उसे लचे क॑ लिये कोइ एक दूसरे 
श्रेणो का सरदार भेजा जाता था । इस श्रकार का भेद-पूण व्यवहार अज्भरंजां के ध्यान 
मे नहीं आया हो यह बात नही, किन्तु यह बहुत सम्भव दै कि उनक॑ ध्यान म लाने ह्दीके 
लिए नाता फडनवीस न यह प्रपण्च रचा हो । कुछ भी हो, अन्तिम परिणाम देखने पर 
यही प्रतीत होता है कि पेशवा और फ्रेंचों की मेत्री बहुत काल तक न टिकी | 
कितने ही भद्भरेज भ्रधक्षारो का यह मत है कि यदि उस समय पूना के दरबार 
में फ्रेचों के पैर जम गये होते, तो मराठो ने सम्यूद्ध भारत पर अधिकार कर, लिया 
होता | उत समय के बम्बई के अज्रेज अधिकारियों को यह भय होने लगा था कि 
कारोमण्डल बिनारे पर जैसी घटना हुई थो, वैसी हो कही फ्रेंच! के पडयञर से महाँ मो 
मे हो अर्थात्‌ कारोमण्डल क्नारे को तरह बम्बई सो न छाड़ना पढे | उनका यह भय 
उस समय के कागज-पत्रा म॑ भी दखने का मिलता है, परन्तु पूना म फ्रेंचा का पैर जम 
न सका, क्याकि एक तो अज्रेजा ने बम्बई म लगातार सौ दर्पों से अपन पूरे पैर जमा 
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रपसे थे, दूसरे समुद ड्ितारे पर मुरधित रीति से जमने के तिए फ्रेंचा को अधित स्पान 
मेही था । नाना फड़नयीस भी यह बात जाना थ। उन्हाने अक्षरेजा! पर प्रभाव जमाने 
और थात उत्पन्न करने व लिए ध्ंचा वो ओर ऊपरी सन शा अधित सदानुभूति *िशलाई 
होगो । पुतगालियां और अज्ञरेजी का तो उद्द पूरा अतुमद था ही , अब होमरे पेड 
के आ जाने ये दु खा पे कम हो जाने वी आगा भी नहीं थी, परन्तु एव का भय दूसरे 
को टिसाने की नीति उस समय आवश्यक ओर धनुराई से भणो होने से रन्‍्हाते स्वीकार 
की होगी । एक बार हो अद्गरेजा व वकील ने यम्दई को लिसा था हि नाता फ्शनवीस 
कहते हैं कि-- 'हम पूना स सब यूरोपियना को निबाल देंगे । यदि डिसा को वकील के 
तौर पर दरबार म आने-जाने वाले मनुष्य वी जरूएत होगी तो एक वर्मचारी रख देना 
बहुत होगा । * 

उस समय पूना दरवा₹ मे प्रवेश होने वी स्पर्दा जिस तरह मूरोप्रियनां में थी, 
सी तरह दुर्देव से पूना दरवार के दो कारभारियां मं भी थो। अते रघुनाथराव वे 
पक्षपातियों ने उह पूता लाने के लिये बम्बई के अज्भरेजा स बातचीत घलाई । इस काम 
में सखाराम थापू, मोरोवा फ्डनवीस, बजावा पुरन्दरे और तुकोजी होलकर शामिल थे 
और ये चारा ही प्रभावशाली पुरुष ये, पर ससाराम बापू का प्रभाव और हो बढ़कर 
था, वयोकि यह पूता दरबार का मुख्य कारभारी था और पुरन्दर के साधि-पत्र पर 
पहला एस्तालर इसी का था माना फडनवीस का तो उसके नीचे था। उसी सखाराम 
बापू ने जब रघुनायराव को पूना लाने को बातच।त घेरी तो अपने स्वार्थ के लिये अज्भ- 
रेज़ इसका यह मतलव लगाने लगे कि जब पुरन्दर की साधि करते वाला ही यह बात 
शीत चलाता है, तो हम यद्दी समभते हैं कि पूना-दरवार ही पुर दर की साधि तोडने का 
प्रारम्भ करता है, ऐसा परने के लिए हम तिमजर देता है। अद्भरेजा मे अपने सुभीते 
के लिए यह भी विश्वास जमा लिया कि साथि तोडने का दूसरा कारण फ्रन्चों बे साथ 
चेशवा का बातचीत चलाता है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि नाना फडनवीध के 
सिवा अन्य सब कारभारी रघुनाथराव के पक्ष मे होंगे । विलायत से आने वाले प्रा में 
भी कम्पनी के मुख्य अधिकारियों ने भी रघुताथराव के प्रति अपनी अनुकूलता प्रकट की । 
उधर विलायत हे एक बहुत बडा जड्जी जहांजा का बेडा मी आ रहा था इससे भी लाभ 
उठाया जा सकता था। इन ध्रब बातो पर ध्यान देकर बस्बई के अज्भ रेजो से पूना मे 
रहने वाले अपने वकील को सखाराम बाएं से ग्रुप्त रीति से बातचीत चलाने के लिए 
लिखा । इनके कार्य में विध्च डालने वाली केवल एक ही बात दोखती थो | वह यह कि 
सवाई मांधवराव को ही नारायणराव के सच्चे और सत्पुत्र होने के कारण गही का 
झवामी मानने भ महाराष्ट्र प्रान्त मे किसो को आपत्ति न थी, यहाँ तक कि स्वय रघुनाथ- 
शव के पक्षपाती भी इसके विरुद्ध बोलने को तैयार नही थे। यह देखकर अज्ूरेजो ने 
यही उचित समझा कि रघुनाथराव को गद्दी पर वैठाने को अपेक्षा सवाई माघवराव के 
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वयस्क होने तक उन्हीं को कारमारी बनाया जाय, क्योकि ऐसा करना अच्छा और 
न्यायपूणण प्रतीत होगा । अत अज्ञरेजों ने अपने वकील को इसी आशय ,की सूचना दी। 
अजरेजो को दोना बातो स लाम की ही आशा थी। रघुनाथराव को गद्दी पर बेठाने से 
उहें जितना लाभ था उससे उसके कारभारी हो जाने से कुछ कम न था, क्योकि गद्दी 
के स्वामी के अल्प-वयस्क होने से अभिकार कारभारी का हो होता । इसलिए रघुनायराव 
को गद्दी पर वैठाने मं सालात अयाय का पक्ष लेकर, अपना काम बिगाइना अज्ूरेजा ने 
उचित नही समझा ॥ 

पुरदर वी साध हो जाने पर भी धम्बई वालां के इस पड़मत्र को कलकत्ते 
वाले अजुरेजा ने भी अपनाया । कलकत्ता कॉसिल के वेदल दो सभासद पान्सिस कौर 
ह्वीलर इस पढयत्र के विरुद्ध थे, परन्तु अब वारन हेस्टिज के विचार बदल गए थे । 
पहले उह सराझ के डे से पढ़कर पेशवाई से बैर करना उचित नहीं दिखता था, 
परन्तु अब उसे इसम कम्पती सरवार का हित दिखलाई देता था। उसे यह जाशा थी 
कि इन भगडा मे पडने से पूर दरार मे हमारा प्रभाव स्थाइ रूप से जम जायेगा और 
इस कार्य से बिगाड करने का काय अन्याय पूणा होने पर भी उसे सुभीते का दीखने 
लगा । वारेन हेस्टिग्स ने बम्बई के यवनर को लिखा कि जब पुरन्दर की साँघि पर 
हस्ताक्षर करने वाले एक मुख्य काय भारी ने साध की शत तोडने की सूचना स्वय दी है, 
तो उस सांधि के विरुद्ध रघुनाथराव को पूना ले जाना आवश्यक है और इस कार्य के लिये 
बम्बई वालो को दस लाख रुपयो को सहायता देने का निश्चय करक उन्होंने कनल लेस्ली 
को सेता के सहित बम्बई को रवाना क्या । इधर नाना फ्डनवीस ने विद्रोही दल के 
मोरोवा फहनवीस को केद करने किले से रखा । बम्बई के अगरजों का गुप्त समाचारों से 
यही पता लगा कि मराठा शाही में इस समय बहुत दुव्यवस्था है । अत उन्होंने रघुनाथराव 
को पूना लाने का विचार पक्का कर लिया और कल कत्ते से आने वाली फोज की प्रतीक्षा 
ने कर त्ा० २४ नवम्बर सन्‌ १७७८ को रघुनाथराव से नवीन साधि वी, और दूसरे ही 
दिन बनल एगठन को पाँच सो गोरे जौर दो हजार देशी सैनिक देकर वम्बई बन्दर से 
रपाना भी दर दिया तथा आवश्यकता पडने पर राजनैतिक बातचीत करने के लिये 
जानकार नाक तगा टामस भास्टिन नामक दो सिविल अधिकारियां को अपना प्रति- 
निधि बनाकर सेना के साथ भेजा । 

फनल एगटन की यह सेना पनवेल म उत्तररूर और वहाँ स घाटिया में से होतो 
हुई २५ दिनो में सण्डाले तक आ पहुँची । नाना फडनवीस को अज्भरेजो के समाचार 
प्रतिक्षण मिला करत ये । इस समय उन्होंने अपना सद मरोस। सिियां पर रखकर 
और उहें बुरहानपुर दना स्वीकार करव॑ सेना वे साथ अज्धरेजो का सामना करने को 
जैज! १ दशहरे वे बाद सितषिया और होलकर की तथा रास्त म मिलने दाली प्रति- 
निधियां आदि की संना मिलकर चालीस हजार के लगभग तैयार हो गई। इस समय 
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अज्गुरेजों से णी होमवर सड़ाई होने को आशा थी। अत तोपसाने बा बहुत अच्छा 
प्रबंध विया गया और वह स्यम्यहराव पान वी नायबता में रणलेत्र को भजा गया। 
अप्ररेजो की सेना को बेहोशी मे साथ घढ़े चले आठे देस मराठी सेना बुद्ध पीछे हट 
गई और उसे बरादर अपने ऊपर आने टिया और यह तिरचय कर लिया कि. आवश्य- 
क्ता पहने पर तलेगाँव को भस्म कर देंगे और फ़िर विचवड और पूता भी मस्मकर 
देंगे । जनवरी के प्रारम्म मे क्नस एगटन अख्स्प होने वे कारण अपना पत्-त्याग कर 
जाने को तैयार हुए, परन्तु यह देखफर कि मराठा ने कोद्युए से रास्ते बल वर ट ये हैं, 
बह फिर से तलेगाँव लोट आया । कतल याग्य हे लगने रा सण्डाला म॑ जरुमा हुआ और 
पार्ले वे मुकाम पर छोष के गोते से कस्तात स्टुअट की मृत्यु हुई। मिस्टर प्रास्टित भीमार 
हुए और उननी भी मुत्यु हुई । घाट घढ़कर आत ही रघुनायराव है परा के सरदार 
हमकी मिलेंगे, ऐसी आशा अक्लूरेजा की थी, परन्तु वह निप्फल हुई। यह देखकर विस 
तो भागे बढ़ सबते हैं भौर न तो पीछे हट सकते हैं, अज्भरेजी सेना तवगाँव वा आश्रय 
स्लेकर 5हर गई। परन्तु उसने देखा कि तलेगाँव मे अनाज घास आहि मिलना बठित 
है। यह मौका देखकर मराठी सेना ने ४ मील के अन्दर से उसे घेर लिया। ऐसी 
अवस्था में भागे बढ़कर पूना जाना तो असम्भव था, परन्तु छूटमार करत हुए पीछे हटने 
से शायद वहीं माग खुला हो, ऐसा समभकर ता० ६ जनवरी का अद्भुरजों सेना खढ़ाते 
की तरफ चली । जब मराठा को यह बात मायूम हुई तब उन्होंने तोपों वी मार शुरू 
कर दी । एवं रात्रि म ३०० ४०० अज्जरेज भारे गये »र पाँच तोपे, १००० बन्दूकें 
मराठों के हाथ लगी । अज्जरेजी सेना बडी कठिनाई से पीछे हटते हुए २-३ मील पीछे 
जाकर बडगाँव मे घुसो, परन्तु वहाँ भी मराठो की तोपों करी मार बराबर »ती रही 
तथा सवार और पैदल दोनो फोजों ने आब्रमण किया । 

तारीख १४ को अज्जरेजों ने मिस्टर फॉर्मर नामक अपना वकील मराठा लश्कर 
मे साध वी बातचोत फरने को भेजा । उह्दे नाना फडनवीस ने पहली शत यह सुनाई कि 
रघुनाथराव को हमारे अधिकार मे करो । सापि तुमने तोडी है अर्थाव्‌ पहले की साध 
अब रद हो गई। इसलिए साध्टी, उरण जम्बुसर आदि पेशवे और गायकवाड के जो 
कौ प्रदेश पहले तुमने लिए हैं उन सबसे लौटाना होगा और पहले श्रीमन्‍्त वाना साहब 
तथा माधवराव पैशवा के साथ की हुई सि के अनुसार देश पाने की आशा छोडो ओर 
क्ेदल मित्र भाव से रहने को तेयार होओ । ये शर्तें बहुत कठिन सममकर भज्धरेजों के 
बदील मे सिचिया से बातचीत शुरू वी, परन्चु उसने जरा भी ध्यान न दिया । ये शर्ते 
स्वीकार करने को अपेक्षा जितनी हानि हो उस सहकर निशाय पूरा करने के भ्रयत्त का 
विचार फिर से हुआ, परन्तु अ्धरेज अधिकारिया मे उसके शवय या अशव्य होने के 
दिपय मे मतभेद हुआ । फिर से सिचिया से बातचीत शुरू की गई और उनते अज्ञरेज 
वकील ने कहां “यदि आज हम निरूपाय होकर यह साध स्वीकार कर ले तो उसके 
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बरने का हमे पूणः अधिकार न होने से सम्भव है कि उसे कलकत्ते वाले खीकार मे 
कर ।” सि्चिया ने उत्तर दिया, “जब पुरदर की साधि तोडने का तुम्हे अधिकार था, 
तब सांधि करने का भी अधिकार तुम्ह होना ही चाहिये और यदि रघुनाथराव को हमारे 
अध।म करने म तुम्हें बहुत कष्ट होता हो, तो तुम स्वय यह न करो, उम्र हम स्वत 
कर लेंगे, परतु नावा फडनवीस की दूसरी शर्तें तो तुम्हें माननी ही पडेंगी । यदि नहीं 
मानोंगे तो उसका फ्ल बुरा होगा । हम तुम्हें एक्त पे भी आगे नही बढने देंगे ।” तब 
लाचार होकर अद्भरेजों को नाना फ्डनवीस की शर्तें माननी हो पठी और सन्‌ १७६२ 
से साष्टी के सहित जो जो भ्रदेश ले रकक्‍्वे थे वे सब लौटाने को तैयार हो गए और यह 
स्वीकार किया कि 'क्लकत्ते से जो बनल गराडन सेना बे साथ आ रहा है उसे लोटाने 
को लिख देंगे और रघुनाथराव को तुम्हारे अधीन कर देंगे, फिर सिधिया उनवा चाहे 
जो प्रवंध करे तथा रघुनाथराव से आज तक जो दस्तावेज, साधि पत्र आदि लिये हैं वे 
सब तुम्हें लोटा देंगे । इस साधि के अनुसार काम करने को जमानत के तौर पर कप्तान 
स्टुअट तथा पार्मर मराठो के पास रहेंगे ।! यह साध करा देने मे, सहायता करने वे 
(उपलक्ष से नाता फ्डनवीस में सिधिया को मडोच और चार लाख झुपये देना स्वीकार 
किया । + 


ऊपर के अनुसार साध हो जाने पर रधुनाथराव तीन सौ सवार, दस बारह 

'सौ सिपाही, कुछ तोपें आदि सामान के साथ सि्िया के पडाव में आये। रघुनाथराव 
# पडाव के चारा ओर, परन्तु दूर-दूर, सिंधिया की चोकियाँ थी। रघुवाथराव यद्यपि 
नजर कैद थे, परन्तु उनका सब प्रब'घ सिन्धिया के साथ हीने के कारण उनकी देख- 
रेस, दूर से ही वयो म हो, किन्तु बडी भावधानी से सिचिया को करनी पड़ती थी | 

रघुनाथराव के अय साथियों को यह सुभांते नही दिये गए थे। चितो विद्युत, रायरी- 

कर और खडगसिह अन्य वैदियां बी तरह रखे गये थे । नावा फ्डववीस ले रघुनाथराव 
से मिलता भी अस्वीकार कर दिया और सिधिया के द्वारा उनसे यह लिखबा लिया कि 

“अब हम पेशवा की गद्दी पर कसी प्रकार का हक नही जमायेंगे ।! औरों के समान 

सखाराम बापू को इस समय ठीक कर दना उचित था, क्याकि नाना फटनवीस के पास 

उसके विद्रोदी होने भा लिखित प्रमाण था, परतु सिचिया ने उस समय यह बात दवा 

दी थी। अज्ञरेजो वे चले जाने पर रघुनाथराव के सहित सिचिया की सेना एक माह 

तक तलेगांव मे और पड़ी रही । अन्त मे रघुनाथराव फो भासी म॑ रखना निश्चित हुआ 

और उनके खच के लिये पाँच सात लाख रपये वापिक तथा उन पर देख-रेख करने के 

खच मे लिए सिचिया को उतने हो रुपये नाना फड़नवीस ने देना स्वीकार किया । तब 

सिंधिया ने अपने सरदार हरि बाबाजी की केद मे रघुनाथराव को भाँसी में रवाना 

किया । इतनी व्यवस्था हो जाने दे बाद सखाराम बापू को उसी के हाथ का लिखा हुमा 


८ मराठे और अजूरेज 


विद्रोही-पनत्त दिखाया गया और इस अपराध में सिदियां द्वारा कैद गुश्वा कर उसे 
सिंहगढ़ मे रता। 
सवाई माधवराव का विलायत के बादशाह को पत्र 


मराठो और अज्गरेजों के सम्बघ का यह प्रकरणा समाप्त करने वे पहले यहाँ 
बह पत्र उद्त करना हम उचित समभते हैं, जो पेशवा ने इजूलेंड के राजा को लिखा 
था| इस पत्र मे रघुनाथराव वे पड़यत्र का बोप अड्भरेजों पर लगाया गण है। मूल 
पत्र मराठी भाषा में है और ' ऐतिहासिक लेख सग्रह ' में प्रकाशित हो चुका है। इस 
पत्र स नाना फ्डनवीस ने मराठो और अज़ूरेजी के सम्बंध का वरान बहुत रोचक दर्ज 
से क्या है। 

“बहुत समय व्यतीत हुआ । आपकी ओर से मैत्री का कोई पत्र न आते के 
कारण चित्त खेद से विचलित हो रहा है। मित्रता के व्यवहार मे यह होना उचित 
महीं । सदा पत्र व्यवहार का होना ही ठीक है । ससार म मित्रता वे सिवा उत्तम वस्तु 
अन्य नही है । हम यही चाहते हैं कि पहले वी शर्तों बे अनुसार चलकर दोसो ओर से 
मित्रता फी वृद्धि दिन पर क्नि होती रह । पहले हमारे राज्य मे पोतगीज और टच 
लोग व्यापार करते थे । उस समय वम्बई एक छोटा सा स्थान था और अज्ूरेज थाडे 
से लोगौ के साथ विलायत से बम्बई मे आते जात थे । तब बम्बई के जनरव ने स्वर्गीय 
धाजीराद पेशवा से मिषता की साध को | उस समय वहा जाता या कि सब टोपी 
दाला म॑ अज्भरेज बादशाह बहुत अच्छे स्वमाव के, सत्यवादी, बचने के पक्के, न्याय- 
निष्ठ भौर कौल-बरार व अनुसार चलने वाले हैं। इसी दात पर व्थाव देग़र वस्बई 
घालो से साधि की गई और उसके अनुसार पुतगालियां तथा डच लोगों था व्यापार 
बन्दकर अपने राज्य मे अज्भरेजों को व्यापार करने वी आधा दी गई। यह साधि 
स्वर्गीय नाना साहव मे भी स्वीकार की, परन्तु उस समय हमारी सरकार के करारों वे 
अनुसार आंग्रे अज्भुरेजा से व्यवद्यार नहीं करता था, उल्टा उनसे शत्रुता और भगधा 
करता था । अत आप्रे को यहाँ से लिखा गया, पर उसने सरकारी बता नहीं मानी। 
तब सरकार की ओर से शामा जी महादेव का आना देकर आग्रे के विजय दुग आदि 
बिलों ५र घेरा डलवा दिया गया । इन्ही दिनों अज्भरजों के सैनिक जहाजों ने मूरत मे 
किते पर अधिकार कर लिया | उस समय अज्ञरेजा से यह वाला हो गया था हि भीतर 
के राब सामान सहित किया हमार हवात करना होगा, परन्तु अज्रेजो ने उसके भीतर 
बाय सामान हमें न दर साली किता हम त्या। करार क अनुसार वित की सामग्री 
हमको मिलतों चाहिए थी परन्तु हमने मित्रता व कारण उनमे कुछ नही कद्ठा ! श्घ 
रामय बाह नाता साटय थी मृयु हा मै” ओर नायवराव साटूब रायापित्ारी हुए । 
उन्हति भी पट वे करारा का मर जिया ओर जिस तरह पैत्री पहल से चरत्ी था 
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रही थी उसे चलाया | उस समय विलायत स आपका पत्र लेकर टामस मास्टिन माषव- 
राव साहब की सेवा म उपस्थित हुए । उस पत्र में लिखा था कि मास्टिन को “श्रीमान्‌ 
अपनी सेवा मे सदा खख्ें | यदि कोई बद्धुरेज कुव्यवहार करेया तो मास्टिन साहब उसे 
सचेत करेंगे, जिसमे दोनों पलो की मित्रता मे कमी नहो।” बड्धूरेजों स पहले ही 
दोस्ती थी । उस पर जब थ्ोमावु का पत्र आया, तो बहुत प्रसन्नता हुई और बज्रेजा 
के वकील को दरबार में रखने का नियम न होने पर भी मास्टिन साहब को वेवल 
आपके पन्न के कारण सम्मान के साथ पूना मे रबखा गया $ मास्टिन साहद पाँच सात 
घर्षों तक दरवार मे रहे । कुछ दिनो दाद माधवराव साहब स्वगवासी हुए | इसलिए 
नारायणराव साहब जो राज्य के उत्तराधिकारी थे, राज्य करने लगे। उनके साथ 
रघुनाथराव ने भाई बघु होने पर भी विश्वासघात क्रिया । उसका यह काम लोक रीति 
के विश्द्ध था और हिन्दू धर्म के अनुकूल भी नहीं था, तथा मुसलमान और टोपी वालो 
के घर्म के भी विरुद होगा, यह जान कर राज्य के सरदार, उमराव, कारभारी ओर 
कर्मचारियों ने मिलकर रघुनाधराव को अधिकार से भ्रप्ट और पदच्युत कर दिया | उस 
समय हमारे कारभारी लडाई पर गए हुए थे, अत धम्बई वाला ने मौका पाकर अपनी 
इष्टि बदल लो और सब शर्तों को तोडकर साप्टी द्वीप ले लिया, फिर रघुनाथराव को 
आश्रय दिया । पाच वर्षों से युद्ध प्रारम्भ है। इन दिनो मे फ्रेन्च आदि टोपी वालों ते 
अपना यकील भेज कर हम से मैत्री करने को बहुत उत्कण्ठा दिखलाते रहे, परन्तु दूर- 
दृष्टि से हमने यह सोचा कि आप बहेगे कि हमें पहले सूचना देना उचित था, जिससे 
हम वम्बई वालों को तुम्हारी शर्तों के अनुसार चलने को बाघ्य करत | इसी विचार के 
अनुसार और पहले के कौल करारो को ध्यान मे रखकर यह पत्र आपको भेजा जाता 
: है । आप पूछेंगे कि बम्बई वालो से कौन सा व्यवहार अनुचित हुआ ? उसी के उत्तर 
मे आपको स्पप्ट और पूण-रीति से उनके अनुचित व्यवहार वहाँ लिखे जात हैं ताकि 
आप अच्छी तरह से जान जायें और आपको विश्वास हो जाय । | 
नाना साहब के स्वगवास के पश्चात्‌ राज्य के अधिकारी माघवराव और 
नारायणराव ये । भाघवराव साहब की भी भृत्यु हो गई, जिससे नारायणराव राज्य 
करने लगे । उस समय हरे कुद्र॒ुम्बी रघुनाथराव ने दगा कर राज्य करने के इरादे से 
नारायझराव का खूत किया । यह बात हि्तु-धर्म के प्रतिकूल थी और राज्य का 
अधिकार भी हमारा या । अत कारमारी ओर सव अमीर उमरावा से रघुनाथराव 
को अधिकार से वन्चित कर दिया और करभारी लोग सेना आदि के साथ रघुनाथ- 
राव को रोदने के लिये गये । यह अच्छा मोका देवकर मास्टिन साहब मे बम्बई वाला 
को लिखा और हमारी सरकार के साप्टी बादि चार द्वीप ल लिये | वहाँ हमारी सर- 
कार का शासन था और सरकार का तथा प्रजा का जो बहुत अबिक घन वहाँ था, वह्‌ 
सब अजुरेजो ने ले लिया । इस तरह दूर दृष्टि न रखकर और स्रब शर्तों को तोडकर 
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अफ्नरेजों ने पह भगडा खड़ा कर दिया । टामस मास्टिन श्रीमान्‌ का पत्र सेशुर दरवार 
मे रहने को आये थे । उसम लिखा था कि यदि कोई अद्ञुरेज बअबदी करेगा तो उसे 
सूचित कर दोस्ती निवाही जायेगी। विजय-दुए म॑ आग्रे की जो करोड़ो रुपयों की 
सम्पत्ति घी उत हमारे हवाले कर देने दा वचन या, सो उस दना तो दूर रहा उत्तदे 
मऑस्लिनि साहद ने मह नंगा खेल जौर खेला और स्वय वेअदबी की । अब आप ही 
सोचिये, बादशाही हुश्स और बोल व्रार कहाँ रहे २ 

स्वर्गीय वांजीरास के समय से करीब चर-पाँच बार अजुरेजा से साधियाँ हुई 
जिनमे अड्भरेजों ने करार किया कि सरवार व शत्रुओं को और राज्य के था घर कै 
किसी भौ मनुष्य को, न तो हम अशश्रय देंगे और न उनकी सहायता करेंगे, किल्तु उदेँ 
सरकार क अधीन कर देंगे। यह करार रहत॑ हुएं भी अज्ूरेजों ने रघुनाथराव की 
आश्रय दिया और उसके सहायदार्थ क्तलल कीटन ने अगरेजों की फौज के साथ गुजरात 
प्रान्त के करोड स्पये के प्रशृति प्रदेश को नष्ट बर टिया और चालीस-पचास लाख रपये 
भी वहाँ से व्यूल कर लिये । उतका सामना करने को जो हमारी फौजें गई थी, उत पर 
भी करोड! रुपया! का खच हुआ । हमारे आर अगरेजो के बीच मे जो शर्तें हुई थो, उनको 
भी उन्होंने तोड़ डाला और साप्दी ले लेने वे बाद हमें लिएा कि उसे पुतगाली लेने वाले 
थे, अत हमने ले लिया । भला, यह कहाँ का न्याय है. 

कर्नल बीटन ने रघुनाथराव को साथ लेकर गुजरात प्रात मे धूप मचाना शुरू 
किया । इसलिए उसका सामना करने वो सरकारी पौज ओर सरदार भेजे गये । एक 
दो मुद्ध हुए और युद्ध चल ही रहा था कि इतने मे ही कलकत्ते 5 जतरल और कोसिल 
ने पश्न लिखा कि “अज्भरेजों को उसी का राज्य नही चाहिए और अज़ुरण बादशाह 
हथा कप्पनी यह चाहती है कि किसी को सैनिक सहायता देवर झगडा मे किया जागे। 
बम्यई वाला ने जा बोच म यह भगडा खड़ा क्या है उसे लिए कलकत्ते से लिखा 
गया कि भूठछा भगडा मत खडा करो सेना का वाप+ बुचा लो दोनों ओर से मैती 
की बुद्धि के लिए एक प्रतिष्ठित वकील को यहाँ से भेजा जा रहा है। सरकार भी अपनी 
फौज और सरटारो को युद्ध न वरने के लिए आज्ञा दे) 

कलकत्ता वालों को बादशाह और कम्पनी का मुझ्तार सममकर और उनका 
लिखना उचित, न्यायानुमोदित और मैत्री के अनुद्रल होने से सरकार ने अपनी सेना 
तथा सरदागे को लौट आते वी थाज्ञा दे दी। उसके अनुसार सखवारी सेना लोट 
आयी | कनल कौटन ने इस समय मैटात साफ टेखकर तथा हमारी फौज काइर न 
रहने के कारणा, क्लकता बाला षी बातों पर ध्यान न देकर रघुनाथराद के साथ 
हमाटी सरकार के सरटार फतह्िह गायकवाड पर चटाई बर दी और उनसे सम्पत्ति 
तया बहुत सा प्रटेश ले लिया । इतने मे ही कलऊुता के वकोल वनल जान हापून कल- 
कत्ता से हुइर के दरबार मे आये । उन्होंने कह्ा--/सम्बूश टिलुस्पान और दक्षिण के 
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सभी बन्दरों की देखभाल के लिए कलकत्ते की कौन्यिल और अज्भुरेज प्रुक्य अधिकारी 
हैं। उनका मुख्तारमामा लेकर हम जाये हैं ॥ अत हम जो साि करेंगे वह बन्दरो पर 
रहने वाने सभी अद्भुरेजों को मान्य होगी ।” उप्त समय सरकार के मत्री ने कहा कि 
“सब्र ऋगडे की जड बम्बई वाले हैं। कलकत्ता वालो के सूचना दे देंने पर भी जब कनल 
कीटन ने भगडा बढाया, तो तुम्हारी फिर मुख्तारो कहाँ रही ? अत पहले बम्बई वालो 
की और से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाओ, तब साधि होगी ।” इसका उत्तर सक्त 
कनल ने इस प्रकार दिया कि -“अज्भरेजा का नियम है कि वे मुख्तार की सव बात 
भानते हैं। इसलिए घम्बई वाला की क्या मजाल कि वे कलकत्ता वालो के ठहराव के 
विरद्ध कुछ करें ।” फिर उसने कम्पनी की मुहर लगा मुख्तारनामा दिखलाया । तब 
सरकार और अज़ूरेजो की साध हुई और उसके अनुसार उक्त कनल ने कलकत्ता की 
कोन्सिल के हस्ताक्षर सहित कम्पनी को मुहर लगी हुई साधि-पत्र सरकार मे दाखिल 
किया और सरकारी इकरारतामा लिया। कनल जान हांपून ने साधि की सूचना बम्बई 
घाला को दी और वम्बई वालो ने भी अपने शहर में सीघ होने की डुण्डी पिटवाकर 
कर्नन जान हापृन को लिख दिया कि हमने आपकी की हुई साथि को स्वीकार किया,है । 
इस इकरारनामे के अनुसार कनल हापून ले और बम्बई वालों ने कर्तल कीटन को लिख 
दिया कि तुम रघुनाथराव का साथ छोड दो, परन्तु कीटन दो महोंने तक टाल मोल 
करत रहे और अत में सूरत चने गये और रघुनायराव फो अपने पास बुला लिया। 
सरकारी फोज जब हमारे पास आ गई त' रघुनाथराव को सूरत से खुश्की ,के माग से 
बम्बई भेज टिया । उस समय सरकार फे भकानों को रघुनाथराव ने माग मे हानि, पहुँ- 
चाई। अत फिर सरकारी फोज रधुनावराव पर भेजी गई, परन्तु बम्बई वालों से 
जहाज भेजकर उनको वम्बई बुला लिया। यह सब स्थिति सरकार ने कलकत्ते को 
लिखी । तव कलकत्ता वाला ने उत्तर दिया कि “हमने लिख दिया है कि अब वे कम्पनी 
थी ओर से रघुनाथराव को आश्रय न देंगे ।” परन्तु अम्दई वाल। ने फिर भी कलकत्ता 
बालों का कहना नहीं माना और रघुनाथराव को अपने आश्रय मे रखकर सरकारी 
राज्य मे उत्पात मचाना शुरू किया । नवीन साध का भी जब यह फ्ल हुआ तो फिर 
सदा के सरलतापूण व्यवहार को पूछता ही कौन है २ 
कलकत्ता वाला ने लिखा था कि “अज्भरेज किसी का राज्य नहीं चाहते, और 
किसी वी सहायता करना भी वादशाह तथा कम्पनो को खीकार नहीं है। कम्पनी के 
सर्वेर्वा हम हैं ।”” उनके इस लिखने को प्रामाणिक सम्रभकर तथा अद्भरेज बादशाह 
म्यायी हैं, अत उनके कर्मचारी भी न्यायो हांगे, ऐसा जानकर बम्बई वालो ने जो दुव्यव- 
हार और अयायव क्या था, उसका न्याय करने का काम क्‍लकत्ते के भवनर जनरल 
और कौ सिल को टिया मया | इस पर उन लोगो ने शुछ नहीं किया। उन्होंने अपने 
खार्यवश, बम्वई वाल! के हस्तगत किये हुए साप्ठे आदि अदेश सरकार के सुपुद करने 
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की आता बम्बई वालो को नहीं दी । ऐसी दशा में मुस्तारी और याय प्रियता कहाँ 
रही) 
कोकण प्रास्त मे समुद्र के क्तारे पर कुछ विद्रौसियां ने विद्रोह शुरू क्या 
उाह दबाने के लिए सरकारी फौज भेजी गई | तब विद्रोही लोग कुछ घन लेकर साष्टी 
को ओर भाग गये । वहाँ उहें आपके आदमियों ने आश्रय किया । कोंकरा कौ लाखों 
रुपमो की सम्पत्ति विद्रोह्ियों के पांस ही रह गई । विद्रोही लोग जब जहाज पर बैठकर 
अम्बई जाने लगे तो राघो जी आंग्रे ने उठे बैद कर लिया । इस पर वम्बई के अजभ रेजो 
में आग्रे को लिखा कि “तुमने बम्बई आते हुए विद्रोहियां को वया बैद कर लिया २ उहूँ 
हमारे पास भेज दो, नहीं तो हम तुम पर चढाई करेंगे [! भला, साथधि हो जाने वे घाद 
ऐसी चाल चलना और विद्वोहियो को शरण देना किस राज नियम के अनुसार है ? 
+ फ्रान्स के बादशाह ने स्वम अपने वकील को हमारे दरबार मे भेजा था । परन्तु 
हमने उहे अपने यहाँ अद्भरेजों की मैवी का रूयाल रखकर नही रवखा । यद्यपि हम रख 
सकते ये, बयोकि कनल हापून द्वारा जो अज्भरेजों से साधि हुई थी, उसमे मह शत कही 
नही है। इस पर आप ध्यान दें । 
। फ्तेहर्सिह गायकवाड सरकार क॑ सरदार हैं । इनसे चिरवली आदि ताल्लुवे 
अज्जरेजो ने ले लिया है। इस सम्बंध मे कमल जान हाप्तन से बातघोत की, तो उन्होंने 
कहा कि---“यहिं फ्तेहर्सिह गरायकवाड़ प्म द्वारा हमे यह लिखें कि ताल्लुका आदि देने 
का अधिकार रावपत्त प्रधान को है हमको नहीं, तो हम लिए हुए स्थान आपको लौटा 
देंगे।” गायक्वाड का पत्र भी मंगा दिया है, तो भी हमे ताल्लुके नही सौंप॑ गये । बया 
यह कार्य उचित है ? 
सरकार ने साधि के अनुसार सब शर्तों का पालन क्या है, परन्तु अम्बई बालों 
की और से एक भी शत पूरी नदीं की गई प्रत्युत अद्भुरेजी सेना के साथ रघुनाथशाव 
को लेकर बम्बई वाले कोक्ण प्रान्त के सरकारी जिलों में आये ओर वहाँ से कम्पनी 
के मुहर किये हुये पत्र रघुनाथराव की ओर से सरकारी सरदार और मंत्रियों को भेजे 
जिसमे लिखा था कि-- 'रघुनाथराव को गद्दी पर बैठाने की सलाह कौंसिल की कलकत्ते 
के गवनर की और हमारी संक्लेट कमी की है!” यह पत्र सरकार मे ज्या क॑ त्यों 
भौजूद हैं। आप इसकी जाँच करें कि ऐसा लिखने का क्या कारण था और इहें वया 
अधिकार था ? 
सम्पूण शर्तों को ताक पर रखकार रधुनाथराव को साथ मे ले फौज के साथ 
क्ारतैक आटि अद्भुरेज गातियो पर चटकर पुना के पास तलेगाँव तक आये । सरकारी 
सरदार और वर्मचारी अपनी फौज के साथ सामना करने को तैयार हुए | जहाँ न्याय 
है. वहाँ जय है। महां भी यही सर्वमाय सिद्धान्त सत्य ठह ।4 अद्भरजों ने ये समाचार 
आपको लिसे ही हूगि । उस समय कारनेक आदि अद्भूरेजा ने फिर साथ को और 


पिछली चटमायें | 


इम्पती सरकार की ओर से युद्ध तथा साघि करने के अधिकार को अपने नाम का 
मुह्वारमामा बदलाया और कहा कि /कम्पनी की मुहर हमारे पास मौझूद है, हम जो 
फरेंगे वह सब को मान्य होगा ॥' इस साध के अनुसार साष्टी, जम्बुसर, गायकवाड 
के परगने और भडांच लौटाने वी प्रतिज्ञा अज्जरेजों ने की और रघुनाथराव का प्रदेश 
की लौटाना स्वीकार क्या । कनल हाप्तन की मार्फत जो साध हुई थी, वह भी बम्बई 
वाला फी ओर से अमल में नहीं आई, इसलिए वह साधि भी रह हो गई। फिर एक 
सया इकटारनामा लिखा गया जिंस पर मुहर लगाई गई | इसके अनुसार यह ठहराव 
हुआ कि-- “पहले की सन्धि के अनुसार दोना पक्ष काम करें और साप्टी, भ्रभृति द्वीप, 
जम्बूतर आदि परगने ओर भडोंच का शासत हमारे अधीन कर दिया जाय 7” इस शर्त 
के पूरे होने तक चाल्स स्टुअट और फारमर नामक अज्जरेजो को बतोर जमानंत के पूना 
दरवार म रखा और कारनेक आदि अज्भरेजो फो माय मे रक्षा के लिए सेना साथ देकर 
घम्यई पहुँचाया । रघुनाथराव अजूरेजो के यहाँ से निकल कर हमारे यहाँ आये । इतना 
होने पर भी अज्जरेजो ने शर्तों के साथ काम नहीं किया, अलग क्लकत्ते के अजुरेजो से 
सैनिकों सहायता मागी । कलकत्ते वालों ने भी बम्बई के लिखने पर लेस्लीन नामक सर- 
दार को सेना के साथ वम्बई भेजा । पहले से यह नियम चला जाता है कि अद्भरेज लोग 
समुद्री माग से आयागमन परते हैं, स्पल-माग से नहीं । अत क्लकत्ते वालो का सरकार 
की ओर से लिखा गया कि छुस्की क रास्ते से से भेजने का कारण वया है ? उन्होने 
उत्तर दिया कि “बम्बई वाला ने सेना मगाई है, इसलिये वहाँ के बन्दरो पर प्रबंध 
करने को भेजी गई है।” कक्‍नल लंस्‍्तोन की मृत्यु रास्त ही मे हो गई, गत बनल 
शाढर मुख्तार ओर सरदार द्योकर सेना सहित सूरत झाये और धहाँ से सरकार को 
लिखा कि “किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साध करने के लिए भेज दीजिये । हम प्रतीक्षा 
कर रहे हैं अथवा स्थान नियत वीजिये तो हम स्वय मैत्री करने को जा जायें ।"” यह 
लिखना विश्वास योग्य समक कर सरकार की ओर से प्रतिष्ठित पुर सूरत को रवाना 
किये गये । इतने मे रधुनाथराव ने सरकारी सरदारा की फौज म॑ उपद्रद खड्य कर दिया 
और आप सूरत चला गया । कनल गाडर ने भी अपनी निगाहें बदली | वे सवाल कुछ 
और जवाब कुछ देने लगे । हकारे वकील फो लौटा त्या । फिर कलकत्ते वालो का पत्र 
आया कि स्नेह ( इसके आये वे शब्दों को नकल करने वाला ने छोड दिया है, ऐसा 
भालूम होता है। ) हु 
कनल गाडर सेना के सहित सूरत से रवाना होकर ग्रुजरात के 
में उपद्रय कर रहे हैं।माग मे और भी दूसर स्थानों को हानि 40445 
उनका सामना करने के लिये सरकारी फोज और सरदार भेजे गये हैं, यद् जारी है 
वम्बई वाला ने भी कौक्ण प्रान्त मे मगडा सड्य कर दिया है। उनका: बन्‍्दोबल्त के 
के लिए भी सरवारी सेना भेजी गई है । इस समय दोहरी लडाई हो रही है; « 


हर मद्ठे भौर भज़रेज 


की छोर से पहले कोई बात शर्तों दे विद नहीं को गई। बम्दई और कलकत्ता दालीं 
से हमने साधि के अनुसार ही व्यवहार रिया, परन्तु वे लिखने छुछ हैं और गरते कुछ 
हैं। बम्बई वाले कहते हैं कि हम फलकत्ता वाला की बातें सवीकार नहीं हैं। कलग ता 
चाले फहते हैं कि बस्वई वालो से साधि बरतने में भूल वी है, हम उसे मणजूर नहीं कर 
सकते । दोनो एक दूसरे पर डालते हैं । एक दूसरे से सहमत तो नहीं दीसते हैं, परन्तु 
दोनों के काम करने का पद्धति भीतर से एव है। अद हम क्या समभना चाहिये । शज्य 
मे सबते बडी बात वचन पर हृढ रहना है । यदि इसमे भिन्न भिन्न मगडे खडे हो भौर 
ठहसी हुई शर्तों का पालन क्या जाय तो फिर साचारी है। आपके ध्याव म॑ सब बार्ते 
था जाय, इसलिये सब बात साफ-साफ लिखों गई हैं। आप जैसः उचित सममें वैसा 
प्रबंध करें ।!/ 

भारतवर्ष में सुविज्ञ, सत्य भाषी, परपिक्षा बग्ने वाले, ययाव निष्ठ हृढ़ निश्चय 
होने के सम्बंध भे चारा ओर बापकी स्याति है, इसलिए दुरदर्शी होकर आप बम्बई और 
कलकत्ते वालो को स्वर्गप रावप्रत प्रघात से जो करार हुई हैं उतके अनुसार घल्नते के 
लिये त्था अशिष्ट और छठी व्यवहार न करने के लिये बाध्य करें) यदि वे लोग आपके 
आजाकारी नही हैं और नौकरी के विरुद आचरण करने का उतका विचार हो, तो फिर 
आपका वश ही वया है ? पु ऐसा होने पर आप हमे तुरन्त उत्तर देवें, जिसमे दूसरा 
प्रवध किया जावे | राज्य देना ईश्वराधीन हैं ओर यह बात सद धर्मों में प्रसिद्ध है कि 
जहाँ याय और नियमियता है, वही ईश्वर है | इसके बाद जो घटना होगी बह सामने 
क्षयेगी । हम उत्तर की प्रतीक्षा में रहेंगे । यह पत्र विलायत के अज्ञरेज़ बादशाह का 
सरकार के नाम से दिया जाता है । अद्भुरेजो में जगह-जगह विश्वास और दचन देकर 
और उद्दे फिर भज़ू कर कितनों ही के राज्य ले लिये हैं। नो दस करोड आमदनी का 
देश अधीन घर लिया गया है, इसलिये न्याय अन्याय की खूब दान बीन करें । 


चौथा अध्याय 
बाद की घस्नायों 


बड़गाँद वी अपमान जनक साथि को बम्बई कम्पनी वालों ने खीकार गेही किया 

कौर कलकत्ता बी कम्पनी वालो वा भी यही हाल हुआ, झत उन्होंने तुरत ही फनल 
गोडर्ड को पूना पर आक्रमण करने का आदेश दिया और कह दिया बि' यदि पुरन्दर वी 
साँघ को फिर से दोहराने वो तथा फ्रेन्चो को कसी भो प्रकार स सहायता न देंने की 
शत खीकार कर तो मवोन साध करने और यदि यह न हो सके, तो युद्ध करने का 
पूछ अधिक्तार तुष्हें दिया जाता है | परन्तु अधिकारी वग भो बडपण़ की सांचि रहू 
करने के लिये तैयार नही थे अत कर्नल गांडाड वुदेलखण्ड होकर पहले सूरत आया। 
चहाँ से डसोई आकर उसने गायक्वाड से गुजरात का बटवारा करने की साध वी, 
फिर अहमदागाठ पर चढ़ाई करने को गरायक्वाड से की गई दवीन साधि के अनुसार 
अहमद बाद पेशवा से छोन कर फतेहसिह राव गायक्वाड को देना था, जत अहमदाबाद 
पर घेश डालकर, और घावा करके गोडार्ड ने उस छोन लिया। इतने ही में उसे समा» 
चार मिला कि सिंधिया और होलकर खालीस हजार सेना के साथ मुझ पर चढ़े चले 
आते हैं. तव बह बडोद पर अक़मण करने का निकला | गोडड६़ को बाते देख सिचधिया 
ने बडगाँद की साध के अतुसार जो दो अज्जरेज जामिन बना कर रखे थे उहें छोड 
ल्या और अपना घकील साथ में देकर गोशड के पास भेज दिया और यह बातचीत 

शुरू की कि “रघुनाथराव ठहराव के अनुसार गद्दी का सब हक छोड देवें और उनके 

लडके बाजीराव को पेशवा का दीवान नियत कर सव नाश्भार हमारी देखरेख में 
चलना स्वीकार करें तो बड्गौंद की साध का सशोधन करने का विचार हम कर सकते 
हैं। परन्तु गोडार्ड ने मह खीकार नहीं क्तिया, अत दोनो आर से युद्ध करते का 

दिचार निश्चित हुआ | उस समय अम्बई कम्पनों को सम्मति थी कि कमल गोडार्ड, 
सिंधिया और हालकर पर चढ़ाई न करके पहले घसई का प्रवघ पवका कर लें ते 

अच्छा हो पर कनल गोडाई ने उनकी सम्भति पर ध्याव ने दिमा तथा कर्नेल हार्टले 
को बम्दई की सेना के साथ बसई भेजा ओर वर्षोऋतु आ जाने के कारण अधिक हल 

अल होने की सम्मावना थ देख सिंधिया और होलकर भी अपने-अपने स्थान को लौट 
गमे | इसी समय समाचार आया कि हैदरअलो ने साठ हजार सेना के साथ फर्माटक पर 

बढ़ाई कर दी दै, इसलिये कनल गौडाड़ का कलकत्ता से आज्ञा मिली कि पूना को तरफ 
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भा बाप बहुत शोध रे पूण करो । विगग्यर म॑ं गोदाद ते घनई से लिया और उसी 
सिलसिले में पूना पर पद्माई बरो गे सिये भार १७८१ ग परपरी मास में बहू बारपाद 
आ पहुँचा । यहाँ उसे मासूम हुआ हि आगे बड़ो में बढ़ा शगराहै। इंपर बस्यई 
बण्पती ने सोगा ते बस्याण वो वापस लौट मात्र और दर्षारपु मे बाय मसया को 
छावनी रखने वा आप्रह दिया, इसलिये उसे अउचा माषा पिरापा और बायाण वा 
रास्ता पव्रा परन्तु रास्ते मं मरार्ठो की पौंज मे छाप मार मारकर उसे जजरगर 
दिया। इस वार्य भे हरिपय परशुराम माऊ मुतिया पे । श्ग तरह शा पूता पर सदधूट 
टस्त गया। जिस समय गोडाड पूरा बी मोर गढ़ा चसा आ रहा था उस गमय यह देश 
मर दि मराठों बी गदशे भारी रोना होते हुए भी वह पाटियों तप आ पहुंचा है. पूना 
दासी बड्दे घयशाये और भाग से हुये, परन्तु अन्त में छार सिंग अपुसार गोद ढो 
ही लोट जाना पड़ा, हा० १६-२६ और २६ माघ सपा पिर तारीस २० और २३ 
अप्रेल को दाना ओर से भपदूर मार-हाट हुई जिसमें अद्लरेजों की भारी हानि हुई 
और यम्यई से रसद आने वा रास्ता भी भय पूर्ण दो गया, परन्तु इतने कष्ट सहरुर 
अन्त में गोडाड पनवेल पहुँच ही गया । 
इसी समय उत्तरी हिन्दुस्थान म॑ अज्गरेजों और सिधिया के बोष युद्ध दिए गया 
चा। मा महीने में सिचिया तपा कमेक और कनल मूर जी सेना में मारकाद हुई। 
यधपि इस युद्ध में अद्भरेजों की थोदी बहुत सफलता मिली तथापि अभी सके सिचियां 
उनकी छाती पर छावनी डाले पडा ही रहा । इपर हैदरअली के सर उठाने के कारण 
अज्भरेज और मराठा वा युद धीरे धीरे सिपिल पडने लगा । हिन्दुस्तान मर के अजरेजों 
सै युद्ध करने के लिए निजामअली, हैदरअली तथा भोसले आदि मराठो ने निश्चय क्यि 
भा, परन्तु निजाम अली ने कुछ नहीं क्िया। भोससे ने कुछ नहीं किया मोसले ने 
मज्भाल पर चढ़ाई करने का बहाना करके अन्त मे अपनी अलग साधि कर ली । रह गये 
हैदरअज़ी और मराठे--ये दोवो लड रहे थ॑ और इन दोनो मे से भी मराठो का भगडा 
महुत कुछ मिटने पर आया था वयोकि पहले के युद्ध में अज्भरेजों ने मराठा से हार, 
हघुनापराव का पद छोडकर साि कर ली थी, प-स्तु उत्तर हिंदुस्तान को जाते समय 
एघुनापराव ने धिचियां के सरदार हरि घावा जी को मारकर उसका पशाव लूट लिया 
क्षौर फिर सूरत जाकर यह पन्तल गोडाड से मिल्न गया। अद्धूरेजों ने भी उसे पांच 
हजार रुपये मासिक देना ठहरा कर अपने आश्रय मे रख लिया | इसलिये क्नल गोडार्ड 
जे पुता के अधिवारियों द्वारा की हुई साधि की उपेक्षा फी और कहने लगे कि पहले 
झाष्टी प्रान्त और रघुनाथराव को हमारे अधीन करो तब हम साचधि लेगे। इस प्रकार 
उत्तर मिलने पर फिर युद्ध आरम्म हुआ और ऊपर लिखे अनुसार किसी को भी उसमे 
जप नही मिली, किन्तु असत्तोष रूपी बुक्ष बढ़ता ही गया और उसमे शाखायें फूटने 
सगी । इसी समय अक॑ले हैटरअली ने सिर उठाकर अज्भरेजा को पराजित क्रिया और 
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गसासवाई ही सपि हो णते पर भी रघुतापरार मपित्रारियांने सधीत झा 
स्वीहार नहीं गए थे परलु संधि हो जाते ५ कारण उहं अयो राज्य मे शटों देता अपबा 
उदहँ मातिर बूति दो एला शाद मरी था बगों राजपतिर बाषों वे मतिरूुय 
उपयागी और होद्ी रपुनापराद थे अगरेजा को हाध्ट क, हेता पड़ा हि अरद हुस शूरत 
दोशकर मयत्र घते जाओ। यधति वि पिया ) रपुताघराद बी जिया था कि या हुप 
पूरा दरबार मे शाग्य मे गदीं रगग्र धारा हा हो मरे राग्प म॑ो । 7 सुर्मों शाचर 
देने को तैयार ऐ परन्तु रफपुतापराव मे यद नहीं माता मौर गोशपरी वे हट पर स्नान 
सप्या में हमय व्यतीत! बरत हुए रहना श्वीडार हिया। बाल में ये परशुराम माऊ 
हरिपन्त पढ़रे तपा तुकोजी होसदर से अपगन्यमा लिशिप आखझागन और ४यथ 
छेगर हारी मी के वियारे हो। हुए शान दंग धाए और कोपरगाँव मे शो सगे । 
परन्तु इतनी घिम्ता ओर अपमानपूएा यूत्ति का उपयोग गरत के लिए 4 अधिक हियों 
हब जीवित नही रहे । कोपरगाँर में रहे के थार पवस्यर मे उनता स्वास्स्य बिगह गया 
और तारीस ११ टिसम्यर रानू १७८३ गे दित उनडी भृत्यु हो गई। इस समय उसके 
अमृत राद नामक दत्तर पुत्र तपा बाजी रद नामर मौर युपुत्र जिसका जम घार में सम 
१७७४ में हुआ था मौजू” पे मोर तीसरा पुत्र बिमाजी आधा गम में पा। 

उननी मृत्यु ग बाद दो वर्ष शान्ति से व्यतीत हुए, बयादि इन वर्षों म अगरणां 
को अववाश ने होने के कारण इनसे ओर अगरेजों मं कोई मगहा नहीं हुआ | अगरेजा 
को अवशाश मे मिलने का कारण यह था हि है”रअसी वा दहान्त हो गया भा और 
उसके पुत्र टीपू ने अप पिता था अनुकरण कर अगरेज। से युद घातू रागा था। पहच 
तो अगरेजों मे उसके बहुत से स्थान से लिये थे, परन्तु तुर्त ही उसने एफ साध सना 
हया सोपसाने के साप उन पर चढ़ाई की और जनवरी सन्‌ १७८४ तक सपुद मे किनारे 
हक के प्रदेश जो अगरेजों ने जीत लिया था अपसे अघीन बर लिया । 

सालवाई की साध के तोत वर्षों बाद अगरेजों था विचार पेशवा व दरयार मे 
सदा के लिए अपना षषीस रखने का हुआ अगरेजा को यह विश्वारा था कि यह वास 
सिवा स्िरिया के दूसरे स होना कठिन है, अत उन्होंने पहले इस विषय मे स्िचथिया से 
ही बातचीत वरना उचित समभा और इसवे लिए पेशवा दरबार वे भावी ववील भिस्टर 
चार्ल्स भेलेट ता० १५ मार्च सतु १७८५ को सूरत से रवाना होकर उम्जैन और 
ग्वालियर होते हुए आगरा गये और वहाँ से मघुरा जाकर सिचिया से मिले । उस समय 
यहाँ पर मुगल बादशाह शाहआलम भी ठहरे हुए थे । मेलेट ने उनसे भी भेंट की, परन्तु 
पोणाक और नजराना देने वे सिवा मुगल बादशाह से मेलेट क। कोई काम महीं था, 
दर्योकि इस समय मुगल बादशाह फो सब सत्ता सिचिया के हाथो मे भा गई थी | मतेद 
साहय की और स्िधिया की इस मुलाकात से पूना मे अज्भरेजों का बोल रखने का 
काम पूरा नही हुआ, वयोकि सिंधिया इसके विरुद्ध थे। स्ििया के दरबार मे कलकत्ता 
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वालो का बवील रहता ही था, अत सि्िया नही चाहते थे कि बज्भरेजां का बकील 
पूना मे रहे और अज्लरेजो से जो व्यवहार घल रहा है वह दुमृही हो जाय । परल्चु 
बम्बई के' अ्रेजो को पुता म वकील रखना इष्ट था, वयाकि इनवा काम पूता मे था 
जौर जिसके द्वारा काम हो, वह रह पूना से सैकडो माल की दूर पर, यह वे कब पसन्द 
कर सकत थे ? सम्भव है कि पेशवा को भी यह वात प्रिय न रहा हो कि अज्गरेजों का 
वकील पूना मे न रहत्र सिधिया क दरबार मे रहे । इधर सिधिया ने दिल्लो के बाद- 
शाह से इसी समय पेशवा के नाम पर बकील उल्मुतल की सनद ले ली थी, अत इस 
काम में और भी अधिक उलभने पेदा हो गइ थां। कक्‍यांकि सिधिया पूना दरबार मे 

' अज्भरेज वकील रखने के विरोधी थे और उहोने बादशाह स जा सनद प्राप्त की थी, 
उसके वपरण बद्धाल म॑ जो वादशाही प्रटश अद्भुराता क अधान था उसकी चोषाई बसूल 
करने का अपना हक सिचिया बतलान लगे थ, जत जज्भूरजा के महत्व का काम पेशवा 
की अपेक्षा सिंधिया सं ही अधिक था और उनक दरबार म कलकत्ते वाला का वकील 
रहता ही था, अत इन वारणा से कलकत्ता वाल पूना म॒ वकील रखने वी बम्बई वालो 
की सूचना को व्यवहार में लाने क लय तेयर ५ थ। मलट स मिल कर महादजी से 
इधर उधर बात चीत करके उसस कहा कि “इस सम्बंध मे मुझे पूना के अधिकारिया 
से विचार करने की आवश्यकता है, व्योकि मुझ यह मालूम नही है कि अज्जरबों के 
बकील रखने की योजना उहू पसन्द है या नहीं ।” इतना कह कर स़िचचियां ले जहें 
रवाना किया। मेलेट साहव आगरा होकर कानपुर गये । कइ महांवे बाद धिशिया की 
स्वीकृति मिलने पर गवनर जनरल की आर स मलट साहब का अद्भूरंज बवील का 
अधिकार पत्र दिया गया । 


सालबाई की साि के बाद कुछ वर्षों तक मराठो और अछुरेजा मं खूब हल- 
मैल रहा | सच १०८३ ई० म॑ पेशवा ने टीपू पर चढाइ की । इस चढाई मे उह निजाम 
भोसलें वगेरह की सहायता थी। अज्भरेजों को भी इस चढाई म शामिल होने के लिए 
माना फ़ड़नवीस ने बहुत प्रयल किये थे। परन्तु अज्ञरेजो ने कहा कि ठीपू से हमारी 
साधि हार मे हो हुई है, अत उसे तोडकर अपनी अप्रतिष्ठा करवान को हम तैयार 
नही हैं। अज्ञरैजा ने उस समय क्वल अपनी पाच पलटने निजाम और पशवा की सीमा 
पर उनके मुल्क के रक्षार्थ भेजना स्वीकार किया पर पेशवा ने यह सहायता लेना खीकार 
नहीं क्रिया और टीपू को यह अ्रगठ करने के लिय कि अज्रेजो की तथा हमारी मैत्री है, 
अत अज़ुरेजों से सहायता की जाशा करना व्यर्थ है, माना फडनवीस पूना दरबार के 
अज्जरेज वकील सर चाल्स भलंट को अपनी छावनी म जो कि बदामी मे थी लाये और 
अपनी सेना के साथ उद्ठे भो रखा। ता० २० मई को मराठी फौज ने बदामी किले 
पर धाषा किया और टीपू क॑ सरदार क॑ हाथ से छीन लिया | निजाम बदामी लेने के 
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पहले ही लौट गये थे और फिर नाता फड़नवीस परशुराम भाऊ तथा भोसले भी लौट 
गये । केवल हरिपन्त फडके ने ७५ हजार सना सहित युद्ध का काम चाथू रक्खा। होल- 
कर आदि सरदार ४० हजार सेना व॑ साथ सावतूर हुवली की ओर थे | इस लड़ाई में 
बहादुर टीपू ने मराठो के समक्ष अपना युद्ध कौशल बहुत दिखलाया | ठसने अवैक छापे 
मार कर मराठो को हानि पहुँचाई । उसके एक छापे से ता ह्लकर की सेना के साथ 
जो ढिण्डारी लोग ये उन्होंने यह समझ कर कि लूटते का यह बहुत बढ़िया अवसर है, 
स्वय अपनी हा फौज को--मराठी फौज को--लुटा । इसक सिवा साध करने का हाल 
क्र को विश्वास दिलाकर उसने कई बार फसाया, अनेक स्थान ले लिये और अन्त मे 
१७८७ के अप्रेल मास मं दाना आर से साध होकर यह ठट्रा कि टोपू मशाठों को 
४५८ लाख रुपय, बुछ राज्य और किल दवे । इस युद्ध मे मराठो का सवा करोड रुपया 
खच हुआ था । इस हृष्टि स मराठ की द्वानि ही उठानी पडी । यहाँ यह प्रश्व हो सकता 
है कि टीपू का पलला जबरदस्त हाने पर भी उसने सधि बयो की ? इसका उत्तर यही 
है कि उस ये प्वक समाचार मिल थ कि मुझ पर चढ़ाई करने के लिये अज्जूरज वैयारी 
कर रहे हैं । 
इस समय के दो हा बंप बाद भराठे ओर निजाम ने मिलकर टीपू पर फिर 
चढ़ाई वी । इस समय उह अज्जञरेजा की भ्रत्यक्ष सद्ययता थी । इसलिए, यह भी कहा 
जा सकता है कि यह युद्ध कराने मे मुलिया भा वे हो थे, अज्भरेज वकील का यह माग्रह 
था कि स्वय पेशवा युद्ध क्षेत्र म जावे, परन्तु अन्त मे, परशुराम भाऊ को ही भेजना 
निश्चित हुआ और निजाम बराबर बरावर समातता से बांट लेंगे । इस ब्रिपुटी मे स 
मराठा का फोडने का प्रयत्त टी ने किया था, परन्तु वह सिद्ध न हो सका। दाना 
फडनवीस ने भीठे बाल बोलकर टापू से ऐसी साधि के अनुसार जितनी मिल सकी उतनी 
रकम वसूल की । सन्‌ १७६० के मई-ज्ून माह मे बम्बई से अज्वरेजो की फौज जयगढ़ 
की खाडी म सं होकर सज्जूमेश्वर पर से अम्बा घाटी के ऊपर चढ़कर तासगाव आई | 
कप्तान लिटिल उस समय अढाई हजार सना का अ्रथम अधिकारी था । इसदे साथ परशु 
+राम भाऊ अगस्त मास मे चढाई करने को निकले । घटप्रभा नदी उतर जाने पर पहल 
धारवाड पर धेरा डाला गया, अन्यत्र भी सरदार भेजे गये । घारवाड के युद्ध मे 
अज्भरेजा ने खुब चीरता अ्गट की ओर ताप की मार अच्छी तरह करक मराठो से 
धन्यवाद प्राप्त विया । कित मे लेडने बाल, टापू के सरदार, बद्रीजमाल ने बडी वीरता 
का काम किया, पर परिणाम कुछ नही निकला । तारीख ५ अप्रेल सब १७६१ के लिन 
सात मास तक युद्ध करने के पश्चात्‌ उस कला छांडना पढा। धारवाड ले लने के 
पश्चात्‌ मराठ और अद्वरेज श्रीरज्ञपट्टनकी ओर रवाना हुए | मई मास म हृरिपन्त 
फडक' सना क॑ साथ आ रह थे, उनका ओर भाऊ की सेना मिल गइ । लाड-कानवालिस 
निजाम वी सेना वे साथ तीसरी ही ओर से आ रहे थे। इस प्रकार सबों न॑ मिल कर 
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चारा ओर से टीपू को घेर लिया और उसे हाति पहुँचाई । अत मे टीपु को साधि करके 
श्रीरज्ञपट्टम का घेरा उठाना पडा । टीपू ने ३० करोड़ रुपये और आधा राज्य देना 
ख़ोकार किया * इसके अनुसार प्रत्येक के हिस्से मे चालीस २ लाख रुपयो की आमदनी 
का प्रदेश आया। मराठो ने वर्षा तथा इृष्णा नदियां के बीच का प्रात तथा साहूर 
आदि स्थान और गुती, क्डापा, कोपल, आदि इष्णना तथा तुजजूमद्रा के बीच का प्रान्त 
निजाम को दिया गया । अज्भरेज और मराठो की यह चढाई सहकारिबा-पूर्वक हुई थी । 
इससे भी थोडा बहुत मन-मुटाव हुआ, परन्तु अत मे क्रिसो तरफ बिगाड़ न होकर दोनो 
ने काम पूरा क्या । लाड कानवालिस ने परशुराम भाऊ का जाते समय १७ तोपे 
नजर क्या । परशुराम भाऊ की सना को आत॑ समय माग से बहुत कष्ट उठाने पढे 
और  अज्ुरेजों की सेना जहाजा पर वैठकर वम्बई को चली गई। 
टीपू पर तीसरा बाक़्मण करने दे समय फिर इस सहकारिता का योग नहीं 
आया । इसी बीच म॑ सवाई माघवराव की भी मृत्यु हो गई थी और बाजीराव गद्दी पर 
बैठा था, पर वह दोलतराव सिंधिया के पजे म पूरी तरह से था। समर १७६८ में 
निजामबलो ने अज्भुरेजा स नवीन सा की, जिसके अनुसार निजाम दौलत से अपनी 
कवायदी सेना को तोडकर अद्भरेजा की छ हजार सेना ओर तोपखाना अपने यहाँ रखना 
और उसके खच के लिये २४ लाख रुपये देना स्वीकार क्या, निजाम चोयाई तथा 
सरदेशमुखी वा कर भव तक मराठो को देते ये। उसे न दन॑ क॑ लिए ही बज्भुरेजो से 
यह मैश्री की गई थी, बयोकि निजाम जानता था कि इस काय मे अज्जरेजों के सिवा 
दूसरे से यह काम नही हो सकता । अज्गरेजो का काम भी मुफत में बन गया, क्माकि 
निणाम की इस साधि स सता का खघ निजाम के सिर पर था और फौज बजूरेजो के 
अधीन थी तघा निजाम अज्रेजा वे शत्रु मराठो के आश्रय से सदा के लिए निकल जाने 
वाला था। इस तरह अज्ञरेज। का चारो ओर से लाम ही था । इन्ही शर्तों पर अज्ूरेजो 
ने पेशवा से भी साध करने का निश्चय क्या था, परन्तु दौलतराव सिचिया और नाना 
में इस प्रकार की साधि न करन की सम्मति दी, अत वह न हो सकी, परन्तु बाजीराव 
ने टीपू के विरुद्ध युद्ध करते म॑ सहायता देने का वचन अज्ञरेजों को दिया और पहले के 
अनुसार परशुराम भाऊ को सेना के साथ अज्जरेजों के सहायतार्य भेजने का * धआचुय 
किया । साथ मे रास्ते, विल्यूरकर आति सरदरा को भी भेजने का नाना न विचार 
क्या, परन्तु बौलतराव सिंधिया ने इस विपय से यह आग्रह क्या कि टीपू के साथ 
य्रुद्ध करने मे मराठा को प्रत्यक्ष म शामिल होना उचित नहा है। कहा जाता है कि थीपू 
मे सि्िया द्वारा पेशवा वो तरह लाख रुपये दिये थे । यह सच है या मूठ यह तो नहीं 
पह सकते, पर इतना अवस्य हुआ कि विलकुल मौके पर बाजीराव पेशवा ने गज रेजो 
फो सहायतार्थ सेना भेजना रोक त्या। इसस नाना को भी बहुत आश्चर्य हुमा । अन्त 
में, झज्जरेजा को अपने यल पर धरीरज़ुपट्टन पर घढ़ाई करनी पडी। टीपू से मित्रता कर 
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निजाम पर चढ़ाई करने का दोलतराव सिचधिया और बाजीराव पेशवा का विचार था, 
परन्तु अज़ूरेजा के साथ की गई श्रीरज्भूपट्टन की लडाई मे उसे असफलता हुई और 
उसकी मृत्यु भी हां गई, अत बाजीराव का विचार जहाँ का तहाँ रह गया । टीपू कौ 
मृत्यु का समाचार सुनकर बाजीराव ने भ्रगट किया और तुरन्त ही मूँह फेर कर अज्भ- 
रेजा के कान में यह भर तिया कि आपके सहायतार्थ सेना न भेजने देने क॑ वारस् नाता 
ही थे। टीपू की मृत्यु के पश्चात्‌ जब मैयूर के राज्य कु बटवारा करने का समय आया, 
हो भजूरेजो ने थोडा हिस्सा मराठां को दने के लिए भी निकाला, परन्तु उसके लिए यह 
शत्त डाली कि तिजाम व समान हमारी सना अपने आश्रय म॑ रफ़ने की जो साचि पहले 
ही हो छुकी थी, वह अब मान्य वी जाय, परन्तु नाना अच्छी तरह जानते थे कि यह शत 
बहुत हानिकारक और घातक है । अत इसे अस्वोकार करने मं बाजीराय को नाना वी 
सहायता मिली | तब मराठा को दन के लिये निकाला हुआ प्रान्त भी भज़ुरेज और 
निजाम ने आपस मर्बाँट लियां। फिर निजाम और अज्भूरेजा मे एक साध और हुई 
जिसवे अफुसार सत्‌ १८०२ और सब १७६६ म निजाम वे हिस्से मे जो टीपू का प्रदेश 
आया था वह अज्जरणों को मिला और उसके बलने में अज्गभरेजो वी आठ हजार की सेना 
आत्म रक्षणार्थ निनाम को अपने गत मे बाघनी पढी । साराश यह है कि मराठो और 
अज्जभूरंजो की सच्ची सहकाहिरता स एक ही चढ़ाई हुई और वह टीपू पर सन्‌ १७६१ मे 
की गइथी । 
नाना फ़टनवीस और बाजीराव को फिर शीघ्र ही अज्जरेजा से सद्ायता लेने बी 
आवश्यकता हुई, परन्तु यद् सहायता नहीं थी, यह तो अपने ही हाथा स दूसरी थार अपने 
गृह बलह मे जज्भ रजा को घुमाना था। पहली वार और इस बार मे अन्तर यह दिलाई 
द्वेता या वि पहल अपयश रघुनायराव न अपने सर लिया था और उत्त समय सब लोगों 
से इसद लिय उद्ध भला भी कहा था, लिन फ़िर ऐसा समय आया हि रघुनाथराव के 
सदय प्रतिपती और टाजनातिश नाना फडनवीस को यर बात बएनी पड़ी । माता एदन 
बीस और मद्दाजी दिषिया मे यद्यत्वि परस्पर स्पर्धा थी तो भा दोनों अपने-अपने राज्य 
दे स्तम्म थे । मदह्दादजा का मृयु स नाना फ़लनवीस का दाहिना हाथ अर्थाद्‌ अश्न पारए 
करने वाला हाथ ही टूट गया और उत्तर हिन्दुस्तान मं नाना पश्नवीस की वाय परदति 
सबुबित द्वोतन्हीठ टिलली से मशरा के पैर उसड़ने लगे, परन्तु सद्दाट्जी की मृत्यु कं 
दूसरे ही बप सरडा बी सशई जीठकर नाता फव्तवीस ने जगत को यह तिखला तिया 
हि मराठा का ठज, वद घाद दिए ही तकबया न हां, पर अमी तक कायम है। 
सरहा का साई मे नाता फश्तवास के दैमव मन्टिर पर मानो कलप चढ़ा ठिया परस्चु 
इसके दूसर ही वर सदा सापवराव को असामयिक मृझु हो जाने स और साता फहन- 
दोस क शत्रु ब'जारव क रा पर बैठते का श्र्य आने से खब उम्रट-पुछट हा स्या। 
बाजाराद से नाता फश्यदीस का दो अकार का भय था। (ढक ता बट हि शायद बह 
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अपने पिता का बदला लेने के लिए कष्ट दे अथवा घात करे और दूसरा, जो कि पहले 
मै भी अधिक घातक था, यहे था कि ऐसे वुद्धिहीन पुरुष के गद्दी पर बैठने से कमी न 
कभी उसकी विडम्वना हुए विना न रहेगी । इन विचारा के कारण नाना फडनवीस ने 
बहुत शीघ्रता स॑ सब बडे बडे सरदारा को पूना बुलाया और उह यही समभाया कि 
बाजीराव के गद्दी पर वैठने से अज्भरेजो का हाथ विस प्रकार स दरबार के राजकाज 
भे घुसेगा । परशुराम भाऊ और प्रट्वधत नाना फ्टनवीस के अनुकूल ही ये, विन्तु बाहर 
के बढ़े-बड़े सरदारा में से होलक्र ने भी नाना फडनवीस को पद्धति को पसन्द क्या। 
यद्यपि सित्िया के कर्मचारियों और नाता फडनवीस मे मतभेद था, फिर भी उहोंने यह 
निश्चय किया कि हमारे स्वामी दौलतराव सिधिया वे अल्प वयस्क होने के करण 
होलकर वे समान वयोवृद्ध मराठे नोतिज्ञ जो करेंगे वह सिचिया को भी मान्य होगा। 
इस प्रवार सबने मिलकर निश्चय क्या कि सवाइ माधवराव की विधवा स्त्री को गोद 
में काई दत्तक दकर गद्दी चलाई जाय और वाजीराव को केद में ही रखा जाय । जब 
ये समाचार बाजीराव को मालूम हुए तब उसने स्िचिया के कारमारी बाला जी तात्याँ 
को मिलाकर नाना फ्डनवीस के निश्चय को धूल म॑ मिलाने का प्रयत्त यिया। विकल्प 
शुरू हाने पर अनेक प्रकार के कारण खडे होने लगे । बहुतां को यह बात विचारणीय 
दीखने लगी कि वाला जी की विश्वनाथ का वश मौजूद होते हुए भी दूसरे घराते का 
लड़का गोद मे क्या लिया जाय ? इधर वाजीराव ने सिथिया को चार लाख का प्रात 
ओर गद्टी पर वैठाने मे जो खच पड़े वह सूव देन का लोम दिखाया, अत इस प्रश्न को 
ओर भी महत्व प्राप्त हो गया । स् 

नाना फडववीस को जब ये समाचार मालूम हुए तो उोंने परशुराम भाऊ को 
तुरन्त पूना बुलाया और सलाह करके यह निश्चय क्रिया कि सिच्ियां अपनी सेना के बल 
जैसे बनेगा वैसे बाजीराव को गद्दी पर बैठायेगा, इसलिये यही काम यदि हम कर डालें 
तो सिंधिया भी एक ओर रह जायगा ओर सम्भव है कि वाजीराव भी उपकार के भार 
से दबकर अपने हाथ मे आ जाय । इस तिश्चय के अनुसार परशुराम भाऊ ने शिवनेरी 
जाकर बाजीराव फो बघन-मुक्त किया और परशुराम ने जब शपयनतूर्वक यह कहा कि 
यह कपट नहीं है तब बाजीराव अपने छोट भाई विमाजी अप्या के साथ पुना आकर 
नाना फ्डनवीस से मिला, ऊपरी दड्ू से दोनों के दिल की सफाइ हो गई और नाना 
फडनचीस को बाजीराव ने लिख दिया कि “जो बातें हो चुकी है उह सव भूल जायें। 
राजकाज तुम्हारे ही हाथ म॒ रबघूगा और तुम्हारी सलाह से ही सब काम्र कुझंगा |! 
बाजीराव गद्दी पर बैठाये गये, परन्तु यह समाचार सुनकर बालावा ताँत्या (स्िशििया के 
कारभारी) को क्रोध उत्पन्न हुआ और उसकी सलाह से दोचतराव स्िथिया अपनो ग्रोदा- 
बरी के तट पर वी सेता लेकर पूना पहुँच भया। सिचिया का सैय-समुदाय दखकर 
नाना फडनवीस मत मे डरे कि इसके आगे अपनी कुछ नहां चलेगी । परशुराम भाऊ ने 


ध्ड मधठे बौर अज्गरेज 


माना फडनवीस को बहुत घीरण बधाया और समभाया कि आवश्यकता पड़ने पर हम 
लोग सिंधिया से युद्ध कर सबेगे । उनको वया मजाल णो हमसे सड़े ? परन्तु बालोबा 
ताँत्या के भय॑ और बाजीराव पेशवा के इस अविश्वास से कि ने माठूस विस समय बहू 
बया फर डाले, नाना फडनवीस ने वारभार छोडकर पूना से चसे जाने वा ही विधार 
किया । बाजीराव के विश्वासपात ये कारण सििया उससे अग्रसप्त था ही और इस 
विश्वासघात के प्रायश्चित म॑ उसे गद्दी से उतारना चाहता था। इस पह्यत्र मं वह 
परशुराम भाऊ को शामिल करने था प्रयत्त करने लगा। इधर नाना फ़डनवीस साऊ 
को फ्सावर पूना से घले गये अत भाऊ वी स्थिति नि सहाय सी हो गई। इसलिए 
सकैले सिचिया के शत्रता करने की अपेशा उनव॑ पड्यत्र में शामिल हो जाना ही उन्होने 
उचित समा । धाजीराव को गद्दी से च्यूत कर चिमनाजी अप्पा को सवाई माघवराव 
वी विधवा स्त्री वी गोटी भे बिठलाकर गद्दी पर वेठाने के लिए यह पड़यत्र रचा गया 
था। इस नये पेशवा का कारभारी परशुराम भाऊ को नियत करना निश्चित हुआ था । 
परशुराम भाऊ ने माना फडनवीस से बिना पूछे इस पडयम में शामिल होने की खीहति 
नहीं दी परन्तु अन्त मे नाता फडनवीस, परशुराम भांऊ और बालोबा वा एक विचार 
हो जाने पर बाजीराव के कैद होने का फिर मौका आया । 

नाना फ्डनवीस पहले पूना से पुरदर गये और फिर वहाँ से वाई जाकर वहाँ 
रहने लगे | वटाँ उन्होंने यह विचार कर कि सतारा के महाराज को बघन-मुक्त कर 
राजकाज धलाने से मराठा सरदारों के एकत्र होने, और सत्ता के एक्मुली होने वी 
सम्भावना होगी इसके लिये प्रथत्न किया परन्त वह सफल न हो सका । इधर विमना 
जी अप्पा का दत्त विधान हो गया था अतः इस नये पेशवा के लिए वस्त्र लेने को नाता 
फडनवीस स्वय सतारा गए और वहाँ से पेशवाई के वस्त्र प्रात्त किये। पहले यहाँ यह 
निश्चय हुआ कि नये पेशवा के कारभारी का काम परशुराम भाऊ करें, परन्तु फिर यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि कारभारी साना फड़नवीस ही रहें और सेनापति का काम भाऊ 
बरें | अत इस विचार के अनुसार माना फडनवीस से पूना आने के लिए बातचीत की 
गईं परनत बाजीराव के कहते से नाना फडनवीस को भी कैद मे रखने का सिशथ्ियाँ का 
विचार है ऐसी खबर सनते ही माना फडनवीस पूना न आकर पहाड की ओर चले गये 
और रायगढ़ से लड़ने का इन्होंने प्रयल क्या । इस भ्रक्तार आकस्मिक रीति से वाजीराव 
और नाना फड़नवीस पर समद्‌ ली होने से एक विचार करने का अवसर आ पडा और 
बालोदा कुझर की मध्यस्थता मे इन दोनो का पत्र व्यवहार शुरू हुआ । तुकीजी होलकर 
की सेना की सहायता नाना फ्डनवीस ने बोलवा तात्या के प्रतिस्पर्धी रायाजी पाटिल के 
द्वारा सिंधिया को दस लाख रुपये की आमदनी का प्रान्त, अहमद नगर का किला, 
परशुराम भाऊ वी जागीर ओर घाटगे की सुदरी कया देना कबूल किया । मानाजी 
फडके इसी दृष्टि से सिचियाँ की सेना वी भर्ती करने का काम कर रहा था, परन्तु 
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बाजीराव के कुछ कार्यों से यह पडयत्र प्रगट हो गया । अत बालोवा ताँत्या ने वाजी- 
दब को उत्तर मारत की ओर. रवाता दिया, परन्तु बाजीराव ने अपने रक्षक घाटगे को 
मिला लिया और उसे सििया की दौवानगरिरी तथा सिरिया को दो करोड रुपये देना 
स्वीकार कर दौच ही मे मुझम करवाया । इधर नाना फ्डनवीस ने रघुजी भोसले को 
अपने वक्ष मे मिला जिया और नाना फ्डनवीस सेना सहित पूना आये तथा बाजीराव को 
वापिस लाकर '४ दिसम्दर सन्‌ १७६६ मे फिर गद्दी पर वेठाया और अपने हाथ में सव 
कारवार लेकर शास्त्रियां के द्वारा विमताजी अप्पा का दत्तक विघान शास्त्र विरुद्ध झहरा 
स्पा 
£ इतना कार्य पूरा होते न हांते पासा फिर उबटा। तुकोजी राव हालवर वी मृत्यु 
हो गई ॥ नाना फडतदीस ले निजाम को जो वचन दिये थे उह बाजीराव ने पूरा करता 
खीकार नही विया, अत निजाम भी नाराज हा गये तथा बाजीराव ने यह विचार क्या 
(कि बन जाय तो सिचधिया और नाना फ्टनवीस को एक ओर रखकर अपनी मनमानी 
करूँ, परन्तु उसके इस विचोर वे अनुसार सिफ ताना फ्डनवीस ही के विरुद्ध पडयनओं 
ते अधिक जोर पकड़ा । तारीख ३१ दिसम्वर के दिन नाना सिधिया से मिलने मये, उसी 
समय सििया के सेनापति माइकेव फ़्लोज ने अपनी सेना के पडाव में ही नाना फो कैद 
कर लिया और सर्जेराद घायगे से अपने नौकरो को भेजकर शहर मे नाना फडनबीस का 
बाडा और उनके पश् के लोगो को लुटवाया । इसके बाद पूना में कितने ही दिनो तक 
घर-पकड और खून खराबी के सिदा और कुछ दीवदता ही न था | यदि क्सी वो बाहर 
निवालना होता तो कई लोगो के साथ हाथ मे ढाल तलवार लेकर निकलना पडता था । 
जब नाना फ्डनवीस बेद कर अहमद नगर के किले मे भेज दिये गये तब बाजीराव, 
सिश्चिया वा प्रभाव नप्ट करने के उद्योग में लगे | यट् सुनकर सिचिया ने अपनी फौज 
का बीस लाख ण्पया मासिक खच देने का अडड्भा बाजीराव के पीछे लगाया, परल्तु 
बाजीराव इतना खच देने में असमर्थ थे अत उहे यह शत मान्य करनी पडी कि घाटगे, 
बाजीराव का वारभारी होकर रहे और वह जिस भाग से चाह रुपये वसूल करे । इस 
समय घाटगे ने पूना मे जो बुहराम मचाया था और प्रतिष्ठित आदमियों की जिस 
प्रकार इज्जत ली थी उसका स्मरण करते हो आज भी रोमाच हो आता है, इस 
अत्याचार के कारण सिचिया पूना मं क्रप्रिय हो गये, इस बात से लाभ उठाते हुए 
बाजीराद मे अध्ृतराव की सहायता से अज्जरेजो के हाथा-तते सेना तैयार कर सिचिया 
को केद करने का विचार क्या और सििया को दरवार मे वुताकर भय भी दिखलाया, 
परल्तु अन्त म उसे केद करने का साहस बाजीराव को न हो सका । 
सिचिया, यह कह कर कि अब मैं लौटा जाता हैं दरवार से चला आया, परन्तु 
उसमे पूना नहीं छोडा | तो भी चारो ओर से विशेषत गृह कलह वे कारण उसवी 
इतनी वेइज्जती हो गईं थी कि अन्त मं उसको अज़ूरेजों से सहायता और मध्यस्थता के 
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लिये याचतां करनी पडी । इसके पहले बाजीराव ने स्वव॒ क्नल पामर की मार्फत सिचिया 
सै मैत्री पी धातचीत छेड़ी थी, परन्तु सिंधिया ने उत बात को अमात्य कर दिया । अब 
उसे स्वय सहाथता मांगनी पडी । उसने यह भी विचार किया कि अपनी सेना लेकर यहाँ 
से स्वदेश को चले जाँय । परन्तु सैना बिना वेतन लिये कैसे जा सकती थी ? अत सिंधिया 
में विचार कियां कि नावा-फडनवीस की बधन मुक्त कर देने से द्रव्य लाभ अवश्य होगा 
और बाजीराव पर भी प्रभाव पडेगा ! अत वह नाना फ्डतवीस को पूना लाकर छोड 
दिया और उससे दस लाख रुपये लेकर अपना काम निकाल लिया । नाना फ़डइ़नवीस को 
बचत मुक्त करने में अगरेजो की सहायता लेनी पडी और इससे उन्होंने लाम भी तुरन्त 
झठाया । मरार्ठा से मैत्री करके अगरजो को टीपू के लाश करने का निश्चय था, पर वे 
छानते थे कि यह काम तब होगा जब सिंधिया पूता से चले जाव और नाना फ्डनवीस 
अवेले रह जाय अत अगरेजा ने बाजीराव से यह कटना शुरू कि--' सिंधिया को जाने 
दो, तुम्हारी रक्षार्थ हम सेवा देंगे चिन्ता मत करो ! ” परन्तु अगरेज जैसे वार बार कहते 
ये दैसे ही वैसे दाजीराव को यह सदेह अधिक होता जाता था कि कही यह नाता फडन- 
धीस का ही पडयात न हो और ये सिंधिया को दूर कर अद्भरेजा को घर में घुसेडना 
चाहते हो, दस, ऐसी पल्पना उत्पन्न होते ही उसके पडयत्र के चक्र फिर उलदे फिरने 
छूगे और सिंषियां से लौट जाने की अपेदा वह भीतर ही भीतर यह कहने लगा कि-- 
"अभी रहा जाओ मत” और इधर नाता फ्डनवीस से मिला और कहा--'/तुम मरे 
पिछा के समान हो सुम जो कह्दोगे मैं वही करगा |! ऐदा कह कर उसने नाना पहन 
बीस के यैरों पर पगड़ो रत कर कसम साई और नाना फ्डनवीस को फिर काम बाज 
सम्हालने को लगाया परन्तु उसी समय वह नाता पड़नेवीस को दैद करने के लिए 
प्िंधिया से वात भीत भी करने लगा । 
माना फडनवीस ने ऊपरो लिखाऊ दझड्ध से वाम हाथ में ले लिपा पर भीतर से 
थे उत्मस ही थे, क्याकि उस समय किसी था भी विश्वास नहीं क्याणा सकता था। 
उन्हांने मन में यद्ी निश्चय दिया कि हंस समय अ्गरेजों से सहायता लेने की आव* 
शयकता होते वे जारण यटि “ठका विश्वास करता ही पड़े तो उसने करने में कोई द्वाति 
नहीं है और आपत्ति कास में सहयता भी उठी की लेना ठीक है | परन्तु इसी स्थिति में 
दो दर्ष व्यतीत हो गये और अन्त मं !९ माच सन्‌ १८०० के लिन नाना फ्डनवीस वी 
मृख्यु हो गई । इस मृत्यु से वाजोराब और सिंधिया वी स्थिति तो नहीं सुपरी रिन्‍्तु 
उनहा एड झुस्य शराधार स्तम्म हूट गया । अब सिन्निया को अपना प्रटेण छोड कर प्रूता 
में रहता कठित हो गया था, क्याकि यशवन्तराद होलकर न अमीर खाँ से मैत्रो गर 
पिधिदा के प्रदश को पूटने का काम शरवर/ याया। सत्‌ १८०० ज॑ नवम्दर में 
पधियां ने पेशदा से ४७ लाख रुपये लेकर पूता ४ घाचगे को अधोतवा मजुद्य सेना रख 
दो और वाप उत्तर दिटुस्तान के लिए रवाना हो गया । 
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गाना फडनवीस की मृत्यु हो जाने और सिंधिया के अपने स्थान को घले जाते 
पर बाजीराव को शान्ति से दिन व्यतीत करने चाहिए थे, परन्तु ऐसा न करके उसने 
अपने पिता रघुनाथराव के विस्द्ध रहने वाले सरदारों से बदला लेना शुरू किया। सर- 
दार रास्ते को कैद मे डाला और विठो जी होलकर को हाथी के पावा से मरवा डाला । 
पिधिया के उत्तर भारत में जाने पर उससे थोड़ी बहुत छेड छाड कर यशव तराव 
होलकर ने फिर दलिण भारत का रास्ता पकड़ा और विठोजी होलकर के खून का 
बदला लेने के लिए पूना को मस्म करने का उद्देश्य प्रगट करते हुए वह खानदेश जा 
पहुँचा | अत बाजीराव को फिर सिंधिया और अज्गरेजो के सेना की सहायता माँगने 
वी आवश्यकता हुई, परन्तु अज्भरेजों बी शरतें कडी होने के कारण स्धिया की सेना 
पर उसे अवलम्दित होना पडा । इस समय पटवधन प्रभृति सरदारो से बहुत कुछ सहा- 
यता मिल सकती थी, परन्तु सरदार रास्ते से सरदारों को घूटने का प्रारम्भ करने के 
कारण सव सरदार अपने अपने स्थाना पर उदासीन और सशकित बृत्त से रहते थे | 
ता० २३ अवटूबर को यसवन्त राव होलकर हड्पसर के पास आ पहुँचा | इधर सिंधिया 
की सेना घोरपड़ी के समीप पडी हुई थी अत तारीख २५ अवटूबर को दोनो मे बढी 
भारी लडाई हुई जिसमे सिंधिया को हारना पडा और उसकी सेना का पड़ाव लुढ तिया 
गया । तब धांजीराष सात हजार सेना के साथ भाग कर सिहगढ़ चला गया और वहाँ 
से कनल बलोज की माफत भज्जरेजा से सहायतार्थ बात घोत करने लगा । 
अज्ञरेज बाजीराव को सहायता देने के लिए सदा तैयार रहते थे | भला जिन 
अड्जरेजो ने नाना फटनवीस के जीवन काल मे और पेशवा का ऐश्वर्य मूप जिस समय 
यध्याह्ल म था उस समय रघुनाथ राव को सहायता देकर मराठो से युद्ध छेडा था वे 
अज्जरेज गद्दी पर वेठे हुए वाजीराव को जब कि वह निराश्रित होकर स्वय सहायता माँग 
रहा है और नाता फ्डनवीस भी जीवित नही है, क्यो न सहायता देवें ? उनका तो बहुत 
दिना से यही प्रयत्व रहा कि बाजीराव हमारी सहायता लें और लाड कानवालिस बहुत 
जोर से इस धात का प्रयत्न कर रहे थे कि निजाम के समान सब राजे राजवाडे हमारी 
सेता की सतायता लना स्वीजार करे परन्तु एक मी मराठा सरदार अज्ूरेजों की इस 
प्रकार की सहायता लेने को तेयार नहीं होता था । महाद जी घ्विघिया नाना फ्डनवीस 
और दौलत राव सिंधिया ने तो इस भूठी सहायता को अस्वीकार फरने के लिये पेशवा 
को पहने ही सलाह दी थी और स्वय बाजीराव को भी इस सहायता का भोतरी पेंच 
समभ सकते वी वुद्धि थी। अत उसने भी जहाँ तक हो सका इसका विरोध ही किया 
था| अज्भुरैज अधिकारियों के अधिकार म रहने वाली अज्भरेजी सेना को अपन राज्य मे 
रुख उसके खच के लिए अड्रेजा को बुछ प्रदेश दे देना और आवश्यकता पडने पर 
अपनी रक्षा के लिये अद्भरेजों का मु ह आकना मला कौन सममतर स्वीकार कर सत्ता 
था २ यह व्यवस्था निजाम को भले ही सुभीते की जंची,क्ले क्योकि दक्षिण भर में यह 
दि 
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अकैला ही था और दूसरे किसी की भी सहायता न थी परतु मराठों को अज्जरेणों की 
बाचा से चलने वाली इस प्रकार की भडेतू सेना के सहायता की आवश्यकता नही थी, 
पर गृह कलह के कारण उहें भी हुई और पहले चार बार जिस बात को भिडकार दिया 
था, वही वात वाजीराव को निस्पाय हाक्र करनी पड़ा । 
सवाई माधवराव की मृत्यु क बाट से पृूता के दरवार मं जो गड़बड़ी मचनी 
शुरू हुई उसे अज्ञरेजों के वकील मैलेट साहव सद्भूम तट पर बैठे हुए ध्यान से देख रहे 
थे | सिचिया, होलकर और पटवधन आदि सरदार, नाना, परशुराम भांऊ आरि मीतिन 
और बाजीराव पेशवा इनमे परस्पर भगडा चलने के कारण अज्भरेजों को भपभीत होने 
का कोई कारण नही था। इस गृह-क्लह के कारण अज्भरेजा की और तिरछी दृष्टि से 
देखने का म तो कसी को अवसर ही था और न कोई कारण ही । अज्भरेजां की भल- 
भन्सी सबके काम मे आती थी ओर अड्भूरजा की सैनिक सहायता की आकाक्षा भी सब 
ही करते थे । पैशवा की राजघानी म॑ यद्यपि पाँच छ वर्षों से घुमधाम चल रही थी, 
पर सज्भम पर अज्भरेजो कै अथवा उनके आश्रित लोगा के माय म॑ कभी कोई बाघा नहीं 
पड़तो थी | सद्भम से तोन मील की दूरी प्र सिधिया ओर होचकर को सेना का तुमुल 
युद्ध हुआ, पर उस समय बद्धरेज रेजीडेट कनल वलोज सद्भम ही पर एक ऊचा अऊ्भु- 
रेजी निशान लगाकर आनन्द से रहे, क्याकि उह़ें विश्वास था कि इस निशान को दोनों 
ओर से सम्मान मिलेगा । दूसरे टित यशवन्त राव होलकर ने कनल क्लोज को अपने 
डेरे में दुलाकर सिचिया पेशवा और होलकर फा भगड़ा मिटाले में मध्यस्थ बनमे की 
अपोल की । 
होलकर पूना पर चट आया था ओर उसकी सेना ने जय भी प्राप्त की थी, तो 
भी पहले उसने पूना मे अपनी सेना को परॉँव भी सेठी रखते टिया | उसने अपने पत्र 
व्यवहार में बाजीराव से तम्नता का ही व्यवदार रकक्‍्खा और सिहगढ़ से पूना आने के 
लिये प्रार्थना वी थी | परल्तु वाजीराव डर रह थे इसलिये वे सिहगढ़ स रायगढ़ चले 
गये और वहाँ से पटाड जाकर अद्गरेजों को लिखा कि जचज और आतमी भेजकर मुझे 
अम्वई बुला सो । इपर जद होलकर ने देखा कि बाजीराव नहीं आते तव उठ़ें पकड़ने 
के लिये उन्होंने अआनी सना काकत को भेजी । तव दाजोराव अद्भरेजों के आलमियों वे 
आने वी प्रतीणा न कर स्वयर सर दुग होकर खे”ण्ड को गय और वहाँ से अद्भरेजों 
क जहाज में देठवर तारोख ६ टिसम्दर को यसई पहुँचे । 
इधर होसकर ने पूता से बटुत सण्शनी वसूल जी और झुप्तरस अगृूतराव गो 
सार गद्दी पर वेशमा | तव नाता फलनवीस के और बाजीराव बे शत्रु चतुरध्षिहृ 
अंखते बादा वात ने अपने प्रभाव को काम से सादर सतारा वे मयराज में अमृतराद 
को पञवाई के बाघ हिपिवाये | अमतराद वे गटा पर बैद्त ही होतकर ने पूता निया- 
स्लिर्पों वी सो दुद पा ही थो उय अँस सालकर दखते का काम इत पंगवाओ को करना 
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पडा । पहले तो इतना ही था कि जरा मय का कारण उपस्थित होते ही लोग भागवर 
क्षपनी रक्षा कर लेते ये, पर होलकर ने तो शहर वी नावेबन्दी पहले से ही फरके फिर 
लोगा को कष्ट देना प्रारम्भ क्या था । 
बाजीराव के पूना छोडफर चले जाने पर रेजीडेट कर्नल पलोज भी बसई को 
चले गये | होलफर ने रेजीडेट से टहरने वे लिए बहुत कहा, परन्तु उन्हनि होलक्र से 
सांधि करने दी अपेक्षा अपने हाथ में आये हुए पेशवा से साध करना अधिक लाभ दायक 
और सुभीते को वात समभझी और उसके द्वारा अज्गरेजों और बाजीराव के बीच में 
तारीख ०१ ल्सिम्बर सम १८०२ के दिन सांघि हुई । साध वी मुख्य शर्तें मज्धरेजी 
सेना को अपने यहाँ रखने के सम्बंध में थी । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस 
सांधि के अन॒सार अज्नरेजों को ६००० पैदल सेना पेशवा के राज्य में रवना स्थिर हुआ 
और युद्ध के समय पेशवा की रक्षा के लिए एक हजार सेना बाजीराव के पास रहना 
स्थिर कया गया । टसके खर्च के लिए पेशवा ने अद्भरेजों को छब्बीस लाख की आम- 
दनी वा प्रवेश देना स्वोकार किया तथा भूरत पर से पेशवा वे' अपना अधिकार उठा 
लेने, गायक्याड और निजाम पर का दावा अज्भरेजा की मध्यस्थता म निपटा लेमे, 
अन्य रजवाडा से जो युद्ध साँघ अथवा अन्य काय हा वह बिना अज्जभरेजों को मातुम 
हथे न होने और दसरे यूरोपियन लोगो को आश्रय न देने की शर्तें भी इस साधि में 
खबी गई | इस साि पर ग्राण्ट डफ ने अपने ये निदापूर्ण उदगार निकाले है कि 
“बाजीराव ने अपने स्वात-त्रय को भूल्य के रूप में देफर अपने शरीर वी रक्षा कर लो 
थी।” इस सांघ स सिचिया बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने थाजीराव की रक्षार्थ अपनी 
सुना भेजी परन्तु उसने सांघ करने के पहले सिश्िया और दूसरे हितचिन्तक रघुजी 
भोसल से एक शब्” भी नहीं कहा । दस साि के कारण पेशवा तो अज्भरेजो के हाथ के 
खिलौने हो गये और भिधियां, होलकर इत्यालि सरदारा और पेशवा के परस्पर सम्बन्ध 
के सब सूत्र अद्भरेजा दे हाथ मे चने गये । इस साधि से मालिक को मालिकी चले घाने 
का जितना दुख नहीं हुआ उनना दुख संवक्ा को सेवकाई के चले जाने का हुआ। 
बाजीराव ने अपने साथ-साथ दूसरे वी ख़तजता भी नष्ट क्र दो और बजूरेजा ने 
भी इस साध को करने की शीघ्रता म॑ दूसरा की ओर भाका तक नहीं । जो सिंधिया 
सालबाई की साध के समय अज्भरेजा वे जामिनदार थे उन से यह साँघ करते समय 
पृछ्ा तक नहीं । यह देखकर कि जब समय का लाभ उठाकर सब ही स्वतज्र व्यवहार 
क्र रहे हैं तो सिथधिया ने भी बसई की साधि स्वीकार नहीं की और नागपुर के भोंसले 
ने भी इस सधि के लिए कान पर हाथ रख कर मना कर दिया । 
साधि-पत्र पर हस्ताक्षर होते ही बाजीराव को गद्दी पर वैठाने का प्रयत्न करना 
अज्जूरेजों के लिए आवश्यक हुआ, अत उन्होंने हैटराबाद मैसुर आदि की ओर को सेना 
जनरल बेलस्ली की अधीनता म एकत्रित करना प्रारम्भ किया। 
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निमाणोकर, विज्तुरकर आदि मराठे सरदार मी अज्जभरेजों के सहायतार्थ आ पहुँचे । 
तब होलकर के द्वारा गद्दी पर बैठाय हुए अल्पकालोन पशवा अश्ृतराव ने पूना शहर को 
जला कर अपनी नैराश्यता वा बदला चुका लेने का विचार क्या, परन्तु वाजीराब और 
अफ्रेजी की सेना के आने के समाचार सुन वह पूवा से भाग गया और होलकर रास्ते 
में घूटपाट मचाने और गाँवों को जलाते हुए औरज्भावाद होकर मालवा को चले गये। 
अप्रतराव ने भी नासिक तक यही क्रम जारी रखा पर अत म जनरल बेलरली से 
साधि कर और कुछ दिनो तक उतकी सेना के साथ मे रह आठ लाख रुपये बाधिक की 
जागीर लेता स्वीकार क्या और वह काशी में जाकर रहने लगा । ता० १३ मई 
१८०८ के लिन बाजीराय पूना आये और फिर गद्दी पर बैठे । 

लौटते समय सिथिया अगरेजों का प्रतन करने का विचार करते लगा। 
भासते ने भी उसे सहायता देने का बचने दिया | तब दोनों ने मिलकर होलकर को 
शामिल करने 4 लिये प्रयत्न क्या, योर उसके शामिल हो जाने की स्वामाविकतया 
आशा थी, परन्तु उस समय इस मित्र सघ म शामिल होने की बुद्धि होलकर को नहीं 
हुई । अत दानों ने मिलकर मुगता की सीमा पर एक लाख सेना एकत्रित वी । इधर 
अगरेजा ने संब ध्रान्ता से बुला कर ५० हजार सेना एकत्रित की । जनरल बेलस्ली मे 
अहमदतगर का किला अपिशत कर टिली की ओर प्रस्थात किया | सत्‌ १८०३ में 
उसने हिल्ली लंकर बादशाह शाद-आलम को अपने हाथ मेले लिया और अन्त मे 
सासवारी में युद्ध हुआ, जिसमे धिविया का प्रयमव हुआ ओर घम्बल मही के उत्तर 
का सिंधिया का सब देश अगरेजा के हाथ लगा । 

सम १६०३ + मई मास की ३० वीं तारीख को परूता 4 रेजीडेट केले बचोज 
को बलकत्ता ब॑ गवनर ने जा खरोता भेजा था उत्तम उन्हेति अगरंजों को दृष्टि स मराठी 
राम्प बी उस समय को स्थिति की परोशा वी हैं। उस जानना आवश्यक समझ सरोत 
बे मुछ अगा वा अनुदाह यहाँ हिया जाता है । चैन र दिस हैं शि-- 

* मैसूर का राज्य नेप्ट हा जाने सं अय॑ मराठा के वित्रा हमारा दूसरा बोई 
प्रति पत्ती नहीं रहा है और उतस थी जब तक उठ किसी यूराप्रियन राष्ट्र का 
सद्दायरदा न मित्र तव सह हम अय नहा है बा कद्राय शक्ति यटि अय राग्य 
श्तात्रों को मि्ां कर सघ तिमाण करता यढ हमार लिये अवर्य मय का कारण 
होएा, परन्तु ऐस संघ से भो बटुत अधिक मय करने का आवश्यहता नशा है। हाँ, 
एम प्रयाल अवश्य हवाने बाहिय जिससे संघ हा विमाश ने होते थाद | इसका सवसे 
उत्तम उपाय यहीं हैहि मराटा के मुख्य-मुझ्य राजा से अपता स्नेद्र हवा और बड़ 
भी इस धरई का हि उत पर हमाश प्रमाव र और दे हमारा सता पर अवशसम्दित 
रहें । बाजाराव मे दम” क॒ साध करने रे भा हमारा यथ प्रयाजत था। इस सा 
से दे वावा को राख मितगा, ठप पूरा दरबार मं हमारा इवता अमाव जब 
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जायगा कि मराठे सरदारों को अपनी द्वित रक्षा का बार्य हमारे द्वारा ही कराना 
होगा । ऐसा योई काम--विशेष कर अतर्व्यवस्था सम्दधी--मत वरना जिससे 
पशवा के स्वाभिमान मे धक्का लगे और बह उसे अपमान--इेण प्रतीत हो, विन्तु 
तुम उहू यह सममाने था प्रयल फ्टो कि तुम्हारे ही प्रजा-जन, नौकर और माण्डलिकों 
ने जो भगड़े खड़े किये थे और तुम्हारा अपमान किया था, वह हमने निवारण 
कर दिया है और सिचिया, होलकर, भासलें और बेईमान अमृतराव वे कारण तुम्हेँ 
जौ सम्मान तथा शान्ति कभी न मिलती, वह हमने तुम्ह दिला दी है। देसा, हमारे 
आश्रय मे आ जाने से निजाम वो कितना लाभ हुआ है। बसई की साध का एक 
मुख्य हेतु यह भी है कि फ्रेंच लोगा का पाँव मराठी राज्य म जमने न पावे, इसलिए 
फ्रेंची को दरबार से निकालने के प्रयत्न म॑ तुम तुरन्त लग जाओो। साधि के 
अनुसार अपने काम के लायक फोज रखकर बावों लोटा दा और फौज के व्यय के 
लिए जो प्रदेश अपने का देने बहा है वह तुरन्त अपने अधिक्र म॑ कर लो । राजकाज 
मे तुमस्ते जो सलाह लेव सा छुशा स दा, परल्तु पशवा के काय मं विशेष उथल-पुषल 
करने को जरूरत नहीं है। हां, बिना थांडो उपल पुथल के काय चतेगा भी नही, 
बाकि जागीरदारा का मध्यस्थवा का वाम हमव लगा स्वीकार किया है । 


“बाजोराव विश्वास याग्य नही है और न उसस जागारदारो के हिता को रक्षा ही 
होनी सम्भव है । अठ॒तुम जा उयल पुयल करो उसक॑ सम्बंध में पेशवा क मन मे 
महू जमाजो कि हम यह सब “याय के लिए हो करत है । काम लायक सेना, इससे 
भी अधिक पूना मे रहे तो और भी अच्झा है, परन्तु इतना ध्यान रखना कि उससे 
पेशवा अथवा अन्य मराठे सरदारों के मन म॑ किसी प्रकार का सदेह उत्पन न होने 
परावे और न पेशवा को यह मालूम पड़े कि हम जो हेतु ऊपर प्रदर्शित करते हैं उसके 
सिवा हमारा कोई अय हेतु है । दोलतराव सि्िया पूना पर ध्ब सेना लेकर चढ़ाई 
करना चाहता है, परन्तु हम भी उसके इस विचार को छुडा देने के प्रयत्व हैं ॥ विवा 
भोंसले ओर हालकर की सहायता के सित्िया को भी युद्ध करने का साहस नही होगा । 
यद्यपि अगरेजो के नाम के भय से हो सघ शक्ति निमित न हो सबंगी, परन्तु सघ 
बनने की बातें तो बाजार म बहुत उड रही हैं या कि ये हमे डरामे के लिए ही उडाई 
जाती है | ऐसी भूठी बातों को न उठने देने का प्रयत्त करना उचित है । यदि हमारे. 
कार्यों से यह दोख पडा कि हम डर गये, तो यह सघ न भी बनता होगा, तो बन 
जायगा और मराठा मे साहस आ जायगा | हम सिंधिया और भोससे को परस्पर 
भिद्य रहे हैं ओर यदि सिचिया और होलकर क बीच परस्पर मनमुठाव रहा, तो 
फिर चिन्ता का कोई कारण नहीं है । हम यह देखते हैं कि इन दोनो का यदि मिलाप भी 
रहा ता भी होलकर, निजाम या पेशवा के विरुद्ध उठत हैं या नहीं ? पश्चवा ने हमे जो 
अदेश देने को कहा है उससे अधिक सुभीते का प्रदेश कोकन या बुन्देलब्षण्ड मे हमे प्राप्त 
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हो सकता है था नहीं, इसका हम विचार वर रहे हैं। पर तुम इस बीच म उन्हूनि णो 
प्रदेश देता स्वीकार किया है, उस तुरन्त अपने अधिकार में ललो और यदि वैधवा 
देने में देरी करे ता उसका मुकसानी भी उनसे माँगो ।”” 
इस खरीते व॑ तीन ही दिन बाद गवनर मे जो खर्ेता स्रिीधिया दरबार वे 
रेजीडेन्ट क्नल कालिन्स को लिखा था उसरा आशय हस प्रकार है “तुम जिस तरह से 
भी हो सके सिधिया को नमदा उतार कर उत्तर बी ओर बढ़ने व लिए को और उसे 
इस बात पर राजी करो । सिंधिया को इस प्रकार सममाआ वि स्िचियां मराठा 
साम्राज्य के माण्डलिक हैं। उह पहल हो यह चाहिए था कि हालकार से पशवा का 
बचाव करत, परन्तु जब उन्हे ऐसा नदी किया तद उहू पूना जाने का अब कोई 
कारण ही नहां रहा है। तुम स धिधिया ने यह पहल बह ही टिया है हि बसई की 
सांघ हम माय है, परत्तु अब यदि उसके बिचार कुछ भिन्न दिखाई दे है, तो भी 
उस सममाओ कि बसई की साय से हमारा प्रयोजन विधों की स्वतवता हरण करने 
का नही है, किन्तु सबते यायवरण अधिकारा की रक्षा करने वा है । किसी क कारवार 
मे हप डालन का हमारा प्रयाजन नदी है। हल पवल इतना हो चाह हैं कि पशवा 
की आता दूसरे दरवार मान्य कर और माडलिक हा क॑ नते स्िचधिया का हेतु भी 
यही द्वोगा। यद्यपि सिंधिया को यह खटकगा कि पूता दरबार म॑ मेरा प्रभाव कम 
हो गया, पर 6ुम उसे यह समझकाजा कि यह प्रभाव बसइ को साधि क॑ कारण कम 
नही हुआ है, किन्तु जब होलकर ने प्रूता मे सििया पर जो विजय प्राप्त की थी और 
सिथिया ने बीच-बचाव करने के लिए अड्भरेजो से विनय की थी उसी समय से कम हो 
गया है । सिथिया को यदि यह अम हो कि पेशवा, सििया से बिना पूछे साथधि नहीं 
कर सकते ता उसका यह भ्रम तिकाल डाला । सालबाई की सांप के समय बज्जूरेजो 
महादजी सिंधिया की मध्यस्थता और जमानत मज़ूर को थी, वह घश परम्परा के 
लिये नहीं थी । वह समय गया ओर वे मनुष्य भी गये । अब उसके उताहरण का प्रयो 
जन नही । इतना ही नही, किन्तु सम्युणा मराठाशाही के मुख रूप पेशवा ने जो साध को 
है उसे उनक माइलिको की मानना उचित है जौर वह उह्े अपने लिम बंघन-कारक 
सममभता चाहिये । मराठाशाही की पुरानी रचना अब नहीं रही है। महादजी और 
दौलतराव सिंधिया ने यद्यपि अपनै-अडोसी-पडोसी राजाओ से युद्ध और साध की है, 
परत्तु उन्होंने पंशवा को गद्दी का अधिकार कभी अस्वाकार नही क्य्य । बरार के भोश्नले 
के सम्बंध में कदाचित्‌ यह नंद कहा जा सकंगा, क्योकि भोसले कहते हैं कि शाहू महा- 
राज का अधिकार हमे मिला है, परन्तु शाहू भह्दाराज क॑ प्रतिनिधित्व की धश परम्परा 
पेशवा चला हे हैं अत पेशवा की स्वत-जता कन करने के अधिकार भोस्नल को नहीं 
। पैशवा, भीसले से उच्च माने जाय अथवा भासले स्वतज्र माने जाय, पर इन दोनों 
अवस्थाओं मे भी भोसले को यह अधिकार नहीं दो सकता कि वे वेशवा से यद पूछें कि 


बाद कौ घटनायें १०र 


तुमने अमुक साध व्यो क्या और यही बात सिंधिया के सम्बंध मे भी समभनी चाहिये, 
तो भी सिंधिया का पेशवा अथवा होलकर से किसी हित-सम्बध में भगड्ा हो, तो 
सिंधिया हमसे कह, हम उनकी मध्यस्थता करने को तैयार हैं ।”” 
इसी दिन गवनर जनरल वेलस्ली साहब ने दोलतराव सिंधिया वो भी एक 
पत्र लिखा, जिसम स्पष्ट रीति से य समाचार लिखें थ कि तुमस स्नंहू भाव रखने की 
हमारी पूरा इच्छा हे, परन्पु जा व्यवस्था हो छुकी है उसम यदि तुम कुछ गदल-बदल 
करना चाहांगे, ता वह हमे सहन नह हागा और हम उसका यथा शक्ति प्रतिकार करेंगे । 
अद्भूरेजों से खुल मैदान सितघिया और भोसल का युद्ध कर अपना पराभव करा 
लगा होलकर का पसन्द नहीं आया। उनका कहना था कि यदि दाव-पेच की लडाई 
दोनो करते तो उसका अन्तिम परिश्याम इस प्रकार नटी होता, परन्तु होलकर की इस 
'धतुरता का उपयोग मराठ के काय मे न हा सका, क्याकि सिघया और भांसल क॑ युद्ध 
क्रत समय हालकर स्वयम्‌ उनसे अलग रहा था और इतना ही नही, किन्तु अपने ही 
देशभाइयो के राज्य मे उसी समय उसने लूटपाट भो भचा रक्‍खी थी। हालकर को 
आशा थी कि सिधिया का परामव हा जाने से हमारा आर सिधिया का दर्जा समान 
हो जायगा और फिर हमारा प्रभाव भी बढगा, परन्तु उसकी यह आशा सफल न ह्दो 
स॒वी । सिचिया का प्रभाव हा जाने पर जब सिंधिया और अज्भूरंजो की साधि हा गई 
तब हालकर को अज्भरजों स युद्ध करने की स्पूर्ठि हुई जौर अगरजा स सि्धिया की जो 
साधि हो चुका थी उसे ठोडन की सम्मति बहू सििया का दन्‌ लगा और राजपूत, 
रोहिले, सिक्‍्ख, प्रभृति का सहायता मिलन के लए भी खूब प्रयत्व करन लगा 
सिर धिया का थाडे ही समय मे प्ररभव कर दने का कारण भज्भ सजा म भी युद्ध करने 
की उत्तेजना हा आई थी और होलकर स युद्ध करना उह लाभदायक भो था [ होलकर 
की शर्ते भी कठिन था । अत १८०४ म॑ हालकर ओर अजुरजा का युद्ध प्रारम्भ ह्दे 
गया। पहले ता हालकर न अज्भुरजा को खूब हयान पहुंचाइ आर उनका बहुत सा तापें 
छीन ली परन्तु अन्त म डोग मे दवालकर को हार हुई दाक्षण के बहुत स होलकर क 
किले और मालवा के भी किल तथा इन्दोर शहर भज्भुरजों कआंधकार म चल यये | 
उघर भरतपुर क॑ बिले को भो अद्भुरजा न घर लिया था, अत उस प्रान्त मे भी दीव 
कर के आथय-योग्य स्थान न द्वाव क कारण वह पण्जाब चला यया । भव कही 
सिंधिया क॑ मन मे भो हालक्र स मिलन क॑ विचार उत्पन्न हुए, बयाकि गाहृद के राणा 
की स्वत जता स्वीकार करन क लिए अज्भरज ध्िधिया का दवाठ य और स्चिया को 
यह स्वीकार नदी था, परन्तु अब वह कुछ कर नहां सकता या, वयाकि दरा बहुत हो 
घुक्ी थी। इतने म ही अज्भुरजा न साधवा और हालकर स साध करन का, मय, 
किया, पयोकि इस समय कम्पनी सरकार पर ऋण बहुत हो 


गया 
वेलस्ली वी सैनिक पद़ति विलायत में नायसन्द हुई और लाइ पिया 


कानवालिस, यहाँ गवनर्‌ 
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जनरल बना कर फिर भेजे गये | उहाते साथि वे गाम को पूण रिपा और सर १६०४ 
के लगभग सिधिया, होलकर, भासले और गायक्वाड से साय होरर मराठा राप सल 
द॑ लिये नष्ट हो गया और एक बडा युद्ध होने से रद गया । 

सालवाई थी सथि से तो मराठी सता वे नाश का प्रथम भाग अज्गञरता को 
मिला ही था और अब इस साधि से दूसरा भाव भो उठ मिल गया | इस समय किसी 
भी भराठे राजा मे अज्भरजों से युद्ध करने वी वास्तविक शक्ति नरी थी, ता भी उा 
स्थिति-सरिवतन का ब्रोष सदते मत मे मौजू” था पर जब जि मिल कर काम बरने को 
मराठा पी पद्धति द्वी नहा इच्छा भी नप्ट हो उतरी थी तब उद्ध जंगरगा पर क्राप 
करने की अपेक्षा अपने आप पर ही क्रोध करता वेटत उचित था | इस समय अश्नरजा 
का भाग्य अवश्य अच्छा था, सी स उदने ववल पाँच वर्षों मही च्तना राज्य 
विस्तार कर लिया था कि विलायत 4 अक्क्रेज उसके प्राप्त हात वी आशा ही नहा कर 
सकते थे । इधर हालकर, सिचियां और भासव व॑ अधीन इतना कम राज्य रह गया 
कि सच वगैरट बाद देकर साठ लाफ़ रुपये वापिक की मा आमदना उससे नटी हो 
सकती भी । राज्य कम्र होने के कारण इहे सेना भी ताड देनी प्रडी । अकने होलसर 
को ही २० हजार सवार कमर करने का मौका आया । पहल तो ये वेतन न मिसने के 
कारण होलकर के सिपाही दरवाजे पर धरना देकर बैठे और जब वेतन मिल गया तो 
इहे उदर निर्वाह के लिये उधोग करने की चिता हुई । क्यारि इह फौजी नौकरों वा 
अम्यास था। खेती-बाडी करना भूल गये थे और क़ितनों कै पास खेती भी नहीं थी 
इधर शत्र ने रखने का कानून बनने वाला था यह तो होलकर के सिपारियों की दशा 
थी | उधर प्िथिया ने यद्यपि सेना तोड़ी नही थी, परन्तु राज्य की आमदनी कम हो 
जाने के वारणए कुछ म कुछ काम निकाल कर सेना को उस काम पर भेज देते थे और 
उनकी लूट-खसोद की ओर ध्यान नही देते थे । अथवा जिन छोटे मोटे राजाओं वी रक्षा 
करने की स्वीड्ृति बज्भरेजो मे नहीं दी थी, उनसे अपना पुराना दावा उगाहने का एक 
काम रहा था, उसे सना की माफ़त कराते ये परन्तु यह काग बहुत तिनो तक ने पूर 
सके और अन्त में पहले से जो बेकार पिंडारी थे उसमे सित्िया के बहुत से सेनिकी के 
मिल जाने पर उनकी सरूया खूब बढ़ गई और पहले होलकर, सिंधिया आदि की सेना 
के नाम से काम करने वाले पिण्डारियां को जब दूसरों का आश्रय न रहा तब वे अपने 
नाम से उदर निर्वाह करने लगे। उनके लिए मानो कोई बधत ने होकर दशों दिशायें 
थुली थी पर इनका अधिक जोर चम्बल न॒दो तक ही था । इन लोगा ने शात्तिप्रिय और 
भुखी गृहस्पों को बहुत दु ख टिया । इन लोगो को दबाने मे अज्भुरेजा को भी बहुत बष्ढ 
उठाना पडा । क्योकि कभी इन पिण्डारियों की संता २०, २५ हजार तक पहुँच जाती 
थी और कभी सौ पचास मील पर ही बडे बडे धावे कर दत ये । पिण्डारियो मे प्राय 
मुसलमान ही अधिक थे और उनके अगुआ भी मुसलमान ही थे । इनम मराठे नाम-मात्र 
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को ही ये । वयोकि मराठो के पास वश परम्परा से प्राप्त भूमि आदि थी तथा वे मुसल- 
मानों के साभने नगे नही हो गये थे । उनम॑ प्रतिप्ठा की थांडी चाह भी थी । पिण्डारियों 
मे प्रत्येक हतार म चार सा सवार थे और ६०, ६# लोगो के पास बढूकें होती थी । 
शेष लागो क॑ पास भाला अथवा चाकू, हसिया वगरह हात थ । एस लागा ने जिटिश 
सत्ता को कुछ न॒गिन दस वर्षों तक सैकंडा मोल क॑ प्रदेश में मनमाना राज्य क्या | 
परन्तु उनका घर सदा अपनी पीठ पर हा रहता था। मराठाशाहो सैनिक बृत्ति का 
निर्मल नदी सूख गई थी और पिण्डारिया का यह दुगव पृ नाला मात्र बह रहा था। 
पिण्डारियों ने कोई भी अपराध करने मे कसर नही का था, परन्तु यहाँ उनेके चरित्र से 
हम कोई प्रयोजन न होने से उप सम्बध मे अधिक चचा करना उाचत नहां हू 


उत्तर भारत मे इस प्रवार बहूत जरशात्रि थी, पर बाजीराव पंशवा को इस 
समय सब प्रकार स शान्ति थी और जद्भरेजा की सहायता से उन्हान महत्व भी प्राप्त कर 
लिया था, परन्तु होने इस शान्ति और मह॒व का उपयाग अपने शत्रुआ स बदला 
तेने म॑ क्या । लाग बाजीराव स नहीं डरत थे । किल्तु रक्षार्थ जा ६,००० अज्डरजी 
सेना सदा तैयार खडी रहतो थी, उससे डरत थ ॥ पहल हा सन्‌ १८०४ के भयद्धूर 
दुष्काल के कारण महाराष्ट्र मे हाहाकार हा रहा था उस पर बाजी राव न फिर अत्या- 
चार करना प्रारम्भ किया | अत बहुत स मराठे उस समय पूना छाडकर उत्तर भारत 
में सिंधिया के आश्रय म॑ रहने वो चल गये । बाजीराव ने शत्रु पक्ष क सरदारा वो 
जागीर को तो जत्त क्या हा, सिस्तु उन लोगा को भी जा उससे सरलता/वूवक व्यवहार 
करत थे, ग्ृह-कलह में बिना कारण अपना हाथ डाल कर बैठे-वैठ, एक का भागने 
और दूसर को पकडने को कहने की नीति से काम लगा श्रारम्म क्या स्वयमु ग्राण्ट इफ 
साहब कहते है कि, “यदि बाजीराव के इस जघन्य ओर आश्रित जना का 
दुख देने वाले काय को अज्भरेजो न उस समय राका होता, तो लाग भी सुखी होत 
और बाजीराव का राज्य भो कुछ अधिक दिनो तक रहता । परन्तु बद्धरजों ने तो 
पहले से ही राजनतिक कार्यों म अपनी पद्धति, इस कहावत के अनुसार रखी थी कि 
बिना बिके फूल तोडता नहीं ओर कच्चा फोडा फोडना नहीं ।” इधर सरदारों को 
जागीर जप्त करते समय बाजीराव अज्जरेज रेजीडेन्ट! स अपना व्यवहार बहुत अच्छा 
कर लिया था। बाजीराव कं मात्रि मण्डल की बात ही वया पूछना हू ” उसम तो 
नादान दोस्तो की ही भरमार थी | हरिदास, पनभरें, आदि सबको उसने अपने मन्त्र 
मण्डल मे एकत्रित क्तिया था । उनके काम यही थे कि हसी मजाक करना, लोगो को 
ठगता और समय पड़ते पर सरकारी राजकाज म उथल पुथल कर डालना । बाजीराव 
के समय से कनल क्लीज, हैनरी रसेल और एल्फिस्टन इस प्रकार तोन ब्रिटिश रेजीडेन्ट 
आये और उसते अपनी मीठी बोली से तीवा को वश म कर लिया। रेजीडेट के जितने 
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जायूस पेशवा के दरबार मे रतते थे, पेशवां के उतने ही जामूस रेजीडेन्सी म थे । इस 
फारण से दोना ओर के गुप्त दिचार दोनों को मायूम हो जाते पे । परन्तु पेशवा की 
ओर के समाचारों का उपयोग बरने को जितनी युद्धि रेजीडे सी म थी उतनी बाजीराव 
में नही थी । यद्यपि अद्भरजा को सहायता से बाजीराव ने जागीरारों पर अपनी 
दबदबा वेठा लिया था। परन्तु राज्य रक्षा के काय ८ उपयाग में सटा आने वाले 
सरदार उसस बहुत अप्रसप्त हो छुव थे । वाजीराव ने अपने आश्रय मे एक भी सरजा 
मदार न रख, स्वतन्न॒ 7ई वैत॒निव पैदल सना बनाने और उस पर अजूरेज अधिकारी 
नियत करने का विचार किया, यह बाम अज्भरेजों क लिए तो लाभदायक हो था । 
क्योकि एफ तो पहल ही सरटारा का जागार जप्त करने व दार्य म रोकन्टोक न कर 
बाजीराव वब॑ सिर पर अपने उपकार का भार लांद अज्जरेजा ने पेशवा और सरदारो का 
सम्बंध सदा व लिए छुडवा दिया था, दूसर उक्त सना सम्बंधी बाय से बाजीराव के 
पूराझूप स भजरना पर अवलाम्दत हो जाने की सम्भावना थी। बाजोराव की नयी 
संता पर केप्टव जावे फ़रोड साहब आधकारी नियत किये गये | इस सना मे मराठो की 
भर्ती न वर परदेशिया ही की भरती की गई और भरता होत समय उक्त अज्भरेज सर- 
दार ने तथा अन्य सनिकों ने राजभक्ति मी शपथ ली। इस शपथ मे भी एक पुछन्ला 
जोड दिया गया । शपथ एस प्रकार ली जाती पी कि हम बाजोराव के साथ ईमानदारी 
से तब तक व्यवहार क्र॒ग जब तक बाजीराव का व्यवहार अज्लुरेजां से ईमानटारी का 
रहेगा । इस प्रकार शपथ के भरोसे पर अवलस्बित होकर अपने पसे से सेना रखने 
वाले राजा को उदाहरण महाराष्ट्र क सिवा अन्यप्र शायद हा कही मिल सकेगा । इस 
मवीत सेना की छावती पूता से वायब्य को ओर चार मील की दूरा पर डाली गई । 

बाजीराव क॑ समान दूसरे किसी पेशवा को इतनी शान्ति नहीं मिली, परल्तु 
थे इस शान्ति का उपयोग राज्य को सुब्यवस्था करने मे ने कर हके । तिकम्मेपन मे जैसी 
खराब बातें गुभती हे, वेधो ही दशा बाजीराव की हुई | न तो वह स्वय राजकार्यों को 
देखता था और न दूसरो को ही देखने देता था। वह ठेके से काय भार सम्पन्न करने 
देता और जो आमदनी होती उसम से बहुत भा हिस्सा अपने पास रख लेता था तथा 
राज्य के और निज के द्रव्य वा उपयोग अवेतिक अनाचार और घाभिक अत्याचारों वे 
कामी मे करता था । अपने आश्रित सरदारो की अशप्नतिष्ठा आदि अपने मे ही उसकी 
बुद्धि का व्यय अधिक होता था और इस काय से जो कुछ बुद्धि बच जाती थी उसका 
उपयोग दुष्ट सलाहगोरो के कहे अनुसार दरार के कार्यों को खेल समभकर उतके 
करने मे होता था । अन्त मे, इन्ही खेलों म॑ से हाथ से राज्य निकल जाने का अवसर 
उलपन्न हुआ। 

एल्फिन्स्टन साहब ने अपने स्थान पर बैठे ही वेठे गुतचरा के द्वारा यह जान 
लिया था कि पूरा तथा महाराष्ट्र की प्रथा बाजीराव पर मनसे अप्रसन्न है, परन्तु 
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नही चूक़ता था। अत इन दोनो ने अपने नाश के साथ २ छत्रपति शिवाजी भद्दाराज वी 
स्थापित मराठाशादही का भी नाश कर दिया । 

श्यम्वक्जी दे कारण अगरेजो और बाजीराव म बट्त ”िनो से मन मोदाव चल 
रही थी । अगरेजी रेजीडेण्ट अच्धी तरह जान।त थ कि श्यम्वक जी अगरेजो का पवका 
द्ेपी है, परन्तु प्रगट रीति से उस पर यह दोपारोपण करने का उह साहस नदी होता 
था और कवल द्वेप का श्रमाण भी वया हो सकता है ? अत अगरज भीतर ही भीतर 
ध्यम्वक्जी के नाश की इच्छा करते थे और कसी अवसर की बाद जोहत थे। दैवयोग 
से उहू यह अवसर गायकवाडी प्रसज्भ के कारण अक्स्मात्‌ मिल गया । 

ग्रायवदाउ और पेशवा मे सण्डनी के सम्बंध मे बहुत दिनो से भगडा चल रहा 
था । पेशवा ने ग्रायक्दाड पर अपना बहुत सा कर्जा निकाला या, परन्तु गायक्वाड 
उल्टा कहता या कि पेशवा पर हमारा कुछ कर्जा निकलता है । अत पेशवा से भगडा 
तोडने के लिये गरयक्वाड ने गगाधर शास्त्री पटवंधन नामक अपना एक बारभारी 
अग्रेजी की माफ्त सु १८१४ मे भजा। शात्षी यद्यपि बड़ौदा का दीवान था, परन्तु 
उसके जीवन का बहुत कुछ भाग नीच दर्ज का काम करने म॑ ब्यतात हुआ था । अत 
ऐसे मनुष्य का धकील बतकर समानता के नात स बातचात करने का जाना बाजीराव 
को पसन्द नहीं हुआ । एल्फिन्टन साहब ने एक श्थान पर इस शास्त्री का बड़ा ही 
मनारजक वणश्न जिया है।व लिखत है-- गगाधर शास्त्री बहुत धूत और घतुर है। 
इसने बड़ौदा राज्य की व्यवस्था बहुत उत्तम कर रक्खी है । पूना म बहुत खच कर बडे 
ठाठ से रहता है और अपनी सवारी इस सजघज से निकालता है कि लोग देखत ही 
रह जाते हैं! यथपि वह पुराने ढस का है तो भो ठेठ अगरेजों के समान रहने का 
अभिमावे करता है । जल्दी जल्टी चलता है और शीघ्रता स बोलता है। चाहे जिसे 
लौटबर जवाब दे दता है । पेशवा और उनव॑ कारभारी को भूख बहता है।  दैम-- 
'रास्कल शब्द उसकी जबान पर रहत॑ हैं वातचीत म॑ बीच-बीच मे अगरेजी शब्दां का 
भी प्रयोग कर देता है। ग्रायक्वाड की ओर स अगरेजो क द्वारा ऐसे मनुष्य का आना 
बाजीराव के दरवार मे अश्रसन्नता वा कारण होना एक सहज बात थी। गगाधर 
शास्त्री को पूना भ॑ हिसाब लत देते और बातचीत करत कराते एक वष व्यतीत दो 
गया, क्यांकि शाल्त्री का स्वभाव भगडानू और बाजीराव का चिकटा था। वे किसी बात 
का निराय शीध्रता से करते वाले न थे । सत्‌ १८१५ मे वाजीराव पण्डरपुर को गये। 
उनके साथ-साथ गयाघर शास्त्री भी गय और तारीख १४ जुलाई की रात्रि को बिटोवा 
मन्टिर के महाद्वार क॑ रास्ते पर ग्रास्त जो का खून हुआ । अपनी मध्यस्थतां में आये 
हुए वकील वा खून द्वोने से अगरेजा को बहुत क्रोध आया और इस खून का सन्दह 
ध्यम्वक्जी पर कर बाजीराव स उसको अधीन करने के लिए एल्फिन्टटन साहब मै बार 
बार तकाणा करना शुरू किया । 


बाद को धदनायें रण्ड 


किसी भी राज्य में यह कोई नियमित बात महों है कि सभी खूनों का पता 
लगता हो हो बौर अपराधियों को दण्ड मिलता हो । अमी भी कलकते में यही स्थिति 
है कि सुन हो जाते हैं पर पता नहीं लग पाता । समाचार-पत्रों के पाव्यो वो विल्ति 
हगगा कि बुछ टिनों पहले क्लजत्ता में दिन भर नावेवत्दी कर गस्‍्त लगानी पद़तो थो। 
सम्भव है कि गगाधर शास्त्री का खूब भी इसो प्रकार वा हो, परन्तु उसके दरवारी 
वदील होने के कारए इस दुर्घटना को राजकोय महत्व दिया गया था। इसके सिवा 
उस समय बाजीराव स्वय पन्ढरपुर में थे ओर उनके साथ-साथ ध्यम्वकजो भी भा तथा 
खून के पहले मन्दिर में माने वे लिए वात्ीराव को बोर से शाल्रो से बहुत आग्रह क्या 
गया था । ठभी वह मन्दिर को गया भी था बर ध्यम्वक्जी ठहरा अगरेजों वा हेपी 
और शास्रों था अगरेजा वे वसीले का शिरजोर कारमभारी, अतएवं इस खून का सटेह 
श्यम्वक्जी पर होना और उसका बाजीराव तक पहुँचना स्वामाविक था, परन्तु खगरेजों 
ने ऊपरी टिखाऊ ढग से वाजीराव पर इसका उत्तरदायित्व भ डानकर श्यम्वकजी पर 
ही सन्देह रकखा और यदि वाजीराव अगरतों के बढ़ते ही तुरन्त वश्यम्वकजी को उनके 
अघीन कर देने तो बाजीराव के प्रति अगरेजो का मन निर्मल हो गया होता । 
इस खून पर एक दूसरी हप्टि से भो विचार करना उचित है। यह यह कि यद्यपि 
शाख्रो, पेशवा और गायक्वाड के विवाद को निप्टाने के लिए गायक्वाड़ वो ओर से 
अगरेजा की उत्तेजना प्राप्त करने के निमित्त आया था परन्तु उसके निज के शत्रु भी 
बहत थे । शास््री गधिप्ठ और महत्वाकांशी भी था और उसे गरयक्वाड का पक्ष सत्य 
सिद्ध कर देने से हो सन्तोष नहीं था, वल्कि वह स्वय पेशदा या कारमारी बनना 
चाहता घा। इस सम्बंध में एक इतिहासकार ने तिखा है कि--“गगाघर शात्ती 
बडौटा से आया । ”स कारण कलह का प्रारम्म हुआ । दो चार माह बाद प्रभु (पेशवा) 
के कारभारी सटाशिव भाणवेशवर और समुद्र पर रहनेवालों ( बगरेजा ) की ओर के 
मोटी सेठ वो निकालकर स्वय पारवार करने वी उसकी इच्छा हुई ! पर मोटी ने 
आम हत्या कर ली, अत प्रमु (पेशवा) को वहुत बुरा भातुम हुआ |” दूसरे शास्त्री 
अपने निज के एक झगड़े को लेकर भी पूना आया था । कहा जाता है कि इसी भगड़े 
के प्रतिपर्ियों ने पण्ढरपुर में इसका खून क्या और इसका प्रमाण बढोदा के पटवधनी 
दफ्तर के बटुत से काग़जों में मिलता है | इस सम्बघ म बुछ वर्षों पहले मराठी केशरी 
में एक पत्रमाला प्रकाशित हुई थी । उस समय केशरी क सम्पादक, इस ग्रन्थ के मूल 
लेखक, स्वय थे । ये विश्वासपूर्वक कहत हैं कि वे पत्र शास्रो पटवघन के दफ्तर में काम 
क्ये हुए एक पदवीधारी द्वारा श्राप्त हुए थे । एल्फिल्टन साहव क॑ पत्र प्र स भी यह्‌ 
बाठ छिद्ध होती है कि खून क पहले ध्यम्वकंजी और शाज्लो जी मे गाडी मैत्री हो गई 
थी । इसलिये इस वात का प्रदत्त चल रहा या कि शास्त्री को बहस म लाकर उहेँ 
पेशवाई के कारभारी पद का लोभ दिखाया जाय जिससे वे हिसाव में बइघानी स गायकू- 


११० मरठे और अगरेज 


घांड की हानि और पेशवा वा लाभ बर से तथा यह ही निश्चित द्वया गया थी कि 
बाजीराव की साली के साथ नासिक में ज्ञाख्ती जी का द्विवाह तुस्‍्त वर दिया जाग 
शास्ती जी वी यह व्यवहार एल्फल्स्टन साहब को भी अवरा और उन्हति स्प 

आऊी जी से वह दिया कि तुम्हारा यह व्यवहार हि गायवबाड के वकील बनकर आना 
और फिर पेशवा वे बारभारी हो जीत अच्छा नहीं है.। ते आाख्ती ने विवाह करना 
अस्वीकार कर कया । इसके ईसदा सवा रा जी और शाछ्ली भें ढो ५ होने के और 
बोई उचित कारण नहीं टिसाये दिये । गोविदराव शण्डोजी प्रशृति शास्त्री के शत्रु पता 
पहुँचकर फिर बहाँ से पढरपुर गये थे ६ उस समय शास्ती का खून होते का हल्‍ली उड़ने 
से पेशवा ने पतले उसकी रहा आदि दे लिए उचित प्रवघ क्या था । मे से बातें छिपी 
नही थी एल्पिस्ट्स साहव का की तो ह्ैकि के खून वा यह ह्ह्ला 


जी ने उत्तर टिया कक मे हो प्रवल करता ही हूँ, दर सदेह विस पर क्या 
जाय दुछ पता रहीं लगता । दमचारी ने हां कि, “आपकी यह मादूम ही है कि 
शास्त्री वे शर्त शौत-वौत है) मालूम होता है हे इस कार्य में उत कर्नाटक वालों की 
६ जीने कटा-- होती टलती नहीं है। एक हो प्रग्नु 
है और एक शायक्षवाड में मे तुपने दान्दोजी गाय वार दो पर्नाठक में खखा 
(की पर सदेह दिस परार जायरे वी जी मैं प्रथल करता 
हूं” बाबू जेरल की ये स्व बाते देजीडिण्ट ने एप्स साहब को लिखकर भेजी थी, 
परन्तु लिखते वाले ने एस्किलिट साहद को ऐसा च्वनित नहीं किया है. वि यदद चुत 
ड्यम्वदजी से बरी है बहोटा बे बण्डोजी और भगवन्‍्तराव पर शास्ती के पर 


बा सटेह था परतक बे बैद नी दि गये और पढरपुर में साहदे के मतानुमार इर्स 
खून वा पता लगाते वे बोडिश दाहिए वैसी नी बी गई। अत णएफिस्टन 

ने इस पर यही निश्चय दि इस व्यम्वत् भी वी होगे रहा 
होगा और इसी सदेह पर आगे बी वायवाही पी इमाएत उठाई गई। इविदासरशार ने 
हिला है (अगरेरो) अश्भु पावां में वह शास्ती से आपे लोगों ने 
दगा दिंदा है इसलिए उत पक हमारे अधीन करो ) तने देशवा में बईन्‍त ह्दी 


डेंगह गो अगरेजों वे अधीन वर दिया । गेंगाघर घाखी हे खूतद मे 


बाद की घटनाएँ १११ 


सम्बंध में जो यशन ऊपर क्या गया है वह यदि सत्य माना जाय तो यह सहज ही 
समम में आ जायगा कि श्यम्वक्जी को अगरेजों के भधीन करने म॑ बाजीराव को क्यो 
कष्ट होता था। वश्यम्वकजी अगरेजा का हे पी हाने के कारण एल्फिस्टन साहब के मन 
में खटकता था परन्तु वे बवल इसी कारण से उसे अपने अधीन करने के लिए बाजी- 
राव से भी नहीं कह सकक्‍त थे और मदि कहत भी तो वाजीराव भी उहू स्पष्ट उत्तर 
देते | राजवीय प्रतिपक्षी पर खून का आरोप लगाना आग उमाडन के लिए एक उत्तम 
साधन है यदि यह साधन अनायास ही कर्म धर्म सयोग से प्राप्त हो जाय, तो चतुर नीतिच 
उससे लाम उठाने म॑ नही चूकत, यश एक सर्पघदेश और सर्वकाल की अनुमव सिद्ध बात 
हैं । मालूम होता है कि इसी तरह की यह भी एक घटना हुई होगी । वयोकि शादी जी 
के पक्षपातिया को खून के सम्वम्ध मे ध्यम्वक जी पर सदेह वरने का कोई प्रमाण उप 
साथ नही है। वेवल एल्फिस्टन साहब का हो उन पर सदह था ओर इसा सदेह पर 
अगरेजा ने बाजीराव को चगुल में ले लिया 

पूना निवासियों के मतानुसार भी व्यम्वक जी पर बाजीराव का बहुत विश्वास 
था और इसीलिए उन्होंने श्यम्वरु जी का बढ़े कप्द स अगरेजों के अधीन क्या या, 
ध्यम्वकजी ने अगरेजां थी कैद से भाग जाने का साहसन्यूणा प्रयत्त किया, तब तो उस 
पर उनका और भी अधिक विश्वास हो गया और वे सममने लगे कि यहू पराक्रमी पुरुष 
अवश्य हमे अगरेजा के चंगुल से छुटायेगा | अत उन्होंने श्यम्बकजी को गुप्त सहायता 
देने का और सिल्गढ रायगढ़ आदि किता पर युद्ध सामग्री सग्रह करने का काय प्रारम्भ 
क्या । इन सब बातों को देखकर अगरेजा का सन्देह स्वभावट दुगुना हो गया और बे 
कहने लगे कि श्यम्बकजी श्रीमन्त के फूलगाव म॑ आकर गुप्त रोति से मिलता है और 
पूना के आस-पास जिन पिण्डारी खवारा की टोवियाँ फ्रि करती है वे वास्तव मे 
श्यम्बक णी के आधित सवारा की दोलियाँ है तथा पिण्डारिया पर श्रीमन्त की अप्रसनता 
नहीं है । अगरेजो के इस आरोप के समान ही लोगो का भी विश्वास था और तयम्ववः 
जी पर बाजीराव का आज्षय हाने के कारण उसने आनं-जाने वे समाचार भी लाग 
छिपाने थे, अत अगरेजा ने यही निश्चय क्या कि बाजीराव पर बिता शस्त्र उठाये 
त्रयम्वकजी का हाथ नहीं लगेगा | सन्‌ १८१७ के मई मास के लगभग एल्फिल्टटन साहब 
जनरल स्मिथ को पूना लाये और एक चिट्ठी वाजीराव के पास भेजी कि---”एक मास 
के भीवर भ्यम्वक जी को हमारे अधीन करो और उसऊी जामित के तोर पर रायगढ़, 
मिहगढ़ जौर पुरन्दर के किले शीघ्र हमारे सुपद करो । यदि ऐसा नही करोगे, तो तुम 
पर आक्रमण करने के लिए सेना को जाता दी जायगी ।” बाजीराव तो पहले से ही बढ़े 
साथ विचार में हो पडा हुआ था, फिर उसके आश्रय मे रहने वाला का स्वभाव प्रायः 
प्रत्येक बात के सम्बघ मे टाल मठोल करने और इस तरह समय निज्ञाल देने का था । 
इसी तरह इस सम्बंध मे भी उन्हाने बहुत कुछ समस तो निज्नल दिया गौर जद तक 


१११ प्रशंठे और भजुरेज 


मुदत वा एक शाप दिए ही रहू गपा तर गाजीराद वे पर्मणारी प्रभाषरप्त जोगी भौर 
धापू वपषशीपर हे साहयजे पास एड दो घार जापर बाजीशप हे मूठ ही यह बह 
लिया हि शाश्य कै विषार परण्तो ने सिये दो हि! बा गय और रिया है) घाजोराद 
दंग दो हियों मे विश्वास में पं हि उपर ए्चिपटन है हा» ७ मई मे ध्रात बाच हर 
पाजीराब पे उत्तर बी बाट जोडी ओर हारीत ८ वा उत्प होत ही पूना से हो भीष 
थी दूरी पर भारा औओश शा का पेरा डासपत सापयटी ही आग साधार होपर 
समाजीराप मो ्यम्यक् जी मे पएशं वा विधान विशाल ₹₹, हीता दिस अद्ञोजों के 
अधीन दरत्ने वी. थिट्ठी देना यद्ठा। हुए स्मिथ शारद ते घेण उठाया और एस्किस्टस 
साहद अपो स्पान सझ्भग को सौट गये | 

सतना गय प्ठ शो जाते पर भी बाजीराव को गभापान यों हुआ । बह पूतां 
में बारर निषत जाते दा विधार करता और थादें थे धारा सना बो शा हैयार रएशता 
था| लोटी सलाह दो दात बड़ी थे कि. सिधिया होपपर भोंगठे और अमीर सा 
दी राणपता से सरगारी गेना अप्नरेजी पोज मे छात्र एक देगी और ये बातें भोते 
शाजीराब पौ सत्य माउम होती थी। परना वह पढ़ भी शामभाण था हि गाशवाल 
समीप होते पर इतनी दूर से से दो साधयता मिलनी असम्मव है अत उसने ऊपर 
से साँप और भीतर से सेना एशत्ित बरने का दियार दिया। मोरोटीलित दे द्वारा 
सांचि वी शर्तें तप हई जिसमे पहले ही बसई और थूते की साथियों गा समर्था बरने 
मै शिवा यह निश्यय हिया गया कि. राजा गरव्यर आदि के बरील थाहि बाजीराव 
अपने दरबार में न रबसे ध्नस जो गष्ठ बावरोत शरनी हो अद्भरेजों ये वषीस वे दारा 
वी जाय अफ्वरेजों से स्‍्ते” रखने यात्रे गरवीरकर सावतदाहोवर प्रभृति पर बाजी 
राव अपना धुछु अधिकार प्रगट न वरें जोर सित्रिया होलवर प्रभृति का राज्य जो 
नर्मदा और तुद्भभद्दा पे दीच मे हो उस पर भी याजीराद अपना अधिकार प्रगट ने कर 
सकें, बाजीराव की अपने यहाँ अद्गरेजा दे एच हजार रावार तीन हजार पैदल, तोप 
खाना और अन्य सामान सदा रखना और उत्का सच देना होगा, इस खच फे लिए 
लो ३४ लाज वी आमटनी का प्रदेश और उसे हित अलग निदाल ये जाये, उन 
पर पेशवा सरवार का वुछ हक न होगा अहमसदनगर वे किले वी सीमा वे बाहर 
की चाए और घी ४००० हाथ जमीन ऐर अजुरेजी सभा दी छावनी के पारा कौ 
चरोखर पेशवा अद्भ रजो को देंगे, तैनाती फौज के सिवा अज्भरेज अपने एच से मनगानी 
सेना पेशवा वे राज्य मे रख सरेगे इसमे हिसी प्रकार की बाघा नही डाजी जायगी 
और उत्तर भारत वा अधिकार और शासन, पेशवा अज्भुरेजा वे अधीन बर देंगे और 
साध की शर्तों बी सत्यता दे विषय म॑ विश्वास दिलाने के लिए त्रषम्वक जी के बाल 
बच्चे अज्भरेजों के थपुद बरने होंगे १!” 

इस सांधि से दाजीराव के हाथ पाँव तो खूद जबड गये, पर अज्ञुरैज़ों के पन्‍्जे 
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से छूटने की उसकी इच्छा नष्ट मही हुई । बाजीराव न मालूम व्सिके बल पर लड़ना 
चाहता था, पर इसमें सदेह नहीं कि युद करने की उसकी पूर्ण इच्छा थी।उसर 
लिखी हुईं साध हो जाने के बाद जब पुरन्दर, सिहगढ और रायगढ के किले उसे वापिस 
मिले, तो उसने अपने जवाहिरात, घन दोलत और चीज-बस्तु सिंहगढ़ को तथा अपनी 
बड़ी स्ती और घर वी देव मुर्तियाँ आदि रायगढ़ को भेज दी और आप स्व पहले 
पण्टरपुर मे और फिर अधिक श्रावण मास होने के कारण माहुली म जाकर रहे | वहाँ 
फिर भागे के लिए युद्ध की सलाह और जमाव होना शुरू हुआ । 


इधर पिण्डारियों की धृमघाम चल रही थी | अत उनका प्रवघ करने के लिये 
जनरल मालक्म हैदराबाद से १५१७ के अगस्त मास में पूना आये और जब यह देखा 
कि पेशवा पूना को नहीं आते हैं तो आप स्वय बातचीत करने के लिये माहुली को गये 
और बाजीराव से कहा कि पिण्डारिया का प्रवध करने के लिये अड्भरेजी फ़ोज जा रही 
है. आप भी अपनी सेना दीजिये । बाजीराव सेना एकत्रित करना ही चाहता था, अत 
इसे अनायास ही यह अवसर मिल गया और इससे लाभ उठाकर उसने सेना भर्ती 
करना आरम्भ कर टिया | वाजीराव वी इच्छा थी कि मेरे कार्य म॑ सतारा के भहाराज' 
औी सम्मिलित हो, बयोकि उनके नाम पर सरदारो से जितनी सहायता मिलने की आशा 
थी उतनी बाजीर'व के नाम से मठी थी । सतारा के दरबार!मे इस विपय पर दो मत 
थे। परत अत मे बाजीराव की इच्छा पूरा हुई और यह निश्चय हुआ कि महाराज के 
साथी बसोरा कै क्ति में रह और महाराज बाजीराव के साथ रहे। भाद्रपद भास में 
बाजीराव पूता लौट आये और अपने २००० सवार स्मिथ साहब के सहायतार्थ उत्तर 
भारत वो रवाना क्यि। यद्यपि वाजीराव के इतने निजी सवार उनके पास से दूर होने 
बाले थे पर साथ में जो अद्भरेजी सेना जा रही थो वह भी दूर होती थी तथा इस 
काम मे बाजीराव साध पालन के लिए तन मन से तैयार हैं। यह भी ऊपरी ढ्ड़ से 
प्रगट करता था | ऊपर तो मोरोटोक्षित तथा फोड साहव के द्वारा अद्भरेजों से सफाई 
की बातचीत होती थी, परन्तु भीतर हो भीतर बापू गाखले के द्वारा भगडा करने की 
तैयारी हो रही थी। अन्त भे सब सरदारा को मिलाने के प्रयत्त शुरू हुये और एक 
करोड म्पयो के व्यय से सैनिक सामान सपग्रह करना निश्चित हुआ । धुलप के द्वारा 
सैनिक जहाजो फो मरम्मत कराई जाने लगो, किलो पर अनाज मरा गया और सेना 
भर्ती होने लगी । पेशवाई के क्तिने ही कारभारियों को अद्भरेजों से बिगाड करना 
उचित प्रतीत नहीं होता था। ऐसा मालुम होता है कि बाजीराव की अपेक्षा वे अपने 
पक्ष के बलावल को अच्छी तरह जानते होंगे । कुछ भी हो पर उनका अन्त करण कहता 
यथा कि इस समय बाजीराव की वुद्धि ठिकाने नहीं है। इघर बाजीराव वे निजके 
अनाचार भी कम नही हुये थे, चे भी वराबर जारी ये । एक बार पूना मे यह जनश्व॒त्रि 
भी उडी थी कि बाजीराव ने अपनी एक प्रिय स्त्री वो पुरुष का वेश कश ओर जवाहि- 
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परन्तु जो बाजीराव के आश्रय मे रहकर उसका वेतन लेते थे व भी उस पर अप्रसन्त 
होने अथवा रिशवत लेने के कारण भीतर ही भीतर अगरेजा स मिले थे । बाजीराव 

यह वच्छी तरह जानता था कि लांग मुमसे अप्रसख हैं, अत उसने जिन लोगो की 
जागीरें जप्त कर ला थी वे उह्े वापस कर दी और सब लिखित अधिकार बापू गोखले 
को देवर अपने अविश्वास करने वात सरदारों को विश्वास का प्रत्यल आश्वासन दिया 
पर्तु पटवधवादि बूढ़े पूटे सरदारो का अप्रसप्नता वह दूर नहा कर सका । बयोकि जप्त 
हुई जागीरें वापस करने का आग्रह हर एल्फिलस्टन साइब ने पटवमनादि बहुत से सर- 
दारो को अरता ऋणी और स्नेगी वना लिया था। 

“बाजीराव औौर एल्किस्टन साहव की मुलाकात बारम्बार होती थी। ये दोनो 
ही बडे मि० बोल थे । अत इसकी कल्पना हर एक कर सकता है कि थे दोनो भरोसा 
और सफाइ वो बातें क्सि प्रकार करते रहे हगे ? इन दोना को झतिम मुलाकात 
ता० १४ अव्वर सन्‌ १५१७ को हुई जिसम बाजीराव ने दशहरा बाद पिण्डारियो 
पर वी हुई चढाई के लिए बद्धरेजा के सहायतार्थ सेना भेजना स्वीकार किया । दशहरा 
के दिन एल्फ्म्न्टिन साहब और बाजीराव सदा के समान सितगन गये ओर वहाँ सेना 
की सलामी लेने को दोना खडे हुए, परन्तु नारोपन्त आपटे के सवारा ने कुछ अभिमान 
पूरा व्यवहार किया ओर फिर दोना ने भी जैसी चाहिए वैसी परस्पर मे सलामी नहीं 
दी। दोनों शहर लोट आये । बस, यही से बिगाड होना आरम्भ हुआ और वह दिन पर 
दिन शीघ्रता स बढना गया । तारीख २५ अवटटूबर से पूना में चारा ओर से सवार ओर 
सिपाही एक्जित होने लगे और अज्भरेजों की छावनी के आस पास पेशवा की सेवा की 
दुकडियाँ डेरा डाल कर रहने लगी। तब द्वीप के अज्गरेजा ने अपनी स्त्रिया दापोडी को 
भैज दी और बम्बई स गारे सिपाहिया की पलटन बुलाने का अ्यत्न क्या । उनते जा 
जाने पर उहें गारपिर की छावनी मे न ठहरा कर सड़कों भे ठहराया । अश्विन कृष्ण 
४ के दिन विशार्मानह मायक ने गणेश खिण्डी के नजदीक लेफिटनेण्ट शा नामक गोरे 
अधिकारी को भाना भोक दिया तथा अज्ुरेजो की सेना गारपिर छावनी छोड़ कर 
खिड़की वो जा रही थी तो मराठी फौज ने उनका पडाव लूट लिया । पहले तो छेद छाड 
शुरू करने का दंप एक दूसरे पर मढने के प्रयत्त दोनों ओर से हुए, परन्तु अन्त में 
तारीख ५ को युद्ध प्रारम्भ हुआ । बाजीराव निकल कर पर्वतापर चला गया ओर 
एल्फिलूटन भी सगम पर वकील की इमारत की रक्षा होना कठिन जान सब आदमियां 
के साथ ख़ड़की को चला गया। शहर म॒घुम घाम शुरू हुईं। चतु श्य गडो के पवत से 
लेकर भाँवुर्डा तक घोडो की ठापा और तोपो की ग्राडिया की आवाज के सिवा कुछ भी 
सुनाई नही देता था| पहले दिन के बाक़मण मे पेशवा के घुडसवारों को विजय हुई, 
परन्तु पैदल सेना वी सहायता समय पर न मिलने के कारण 


अन्त मे उहें हारना पडा । 
बाद बापू गोखले 3 स्वत आक्रमण किया, परन्तु उद्दे भो पीछे हटना पडा । दूसरे दिन 
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भराठी सेना के भाग छड़ी होने से उसक्ता ही नाश हुवा और शथवी वी ध्द्ाई में 
अज्ञरेजों की विजय हुई) नारोपन्त, आउटे, माघवराव, राषघ्त आवा, पुरन्दरे, प्रव्वर्धन 
आदि मे से वुछ सरटार दापू गोखते के सहायतार्थ ये, परतु अज्भरेजा बी ओर से तोपों 
की मार शुरू हीने के बारण मरणाठो फौज को निख्याय होकर पीछे हटना पद्या । पेशवा 
की ओर के मोरोदीशित प्रभूति कुछ प्रतिष्ठित पुष्प भी मारे गये। दचदि पेशवा के 
पिपाहियों ने सम पर अगरेजी बगला जलता दिया कौर लूटा भी, पर मुंस्य युद्ध में 
हारने के कारण और घोडो भ्ाति की सरादी होने फे कारए बहुत नुक्सान पेशवा वा 
हो हुआ । बाजीराव २००० सवारों के साथ पर्वती पर ये ) वहाँ से उन्हनि मन्दिर पी 
छत पर से सड॒प्री का युद्ध देखा ओर लड़ाई का अन्त होने वे पहले ही उसवे रज़-ढज 
ऐो देखकर वे सवार!) वे साथ सासपड को भाग गये ॥ लड़ाई के पहले जब पर्वती वो 
जाने के लिए वह शुक्वार के बाड़े मे से निकलना उस समय उसके जरी क॑ निशान पा 
डण्डा हूट गया और अत मे इस टूटे हुये डण्डे ने अपना गुण दिखला टिया अर्थात्‌ 
बाजीराव ने शुक्रवार ये थाड़े मे स जो एक थार पाँव बाहर रबखा वह फ्रि भीतर 
नहीं हुआ । बाजीराव फ़िर पूता न देख सके ) 
खडकी के युद्ध मे अगरेशों को जय मिलने पर भी अगरेजी सेना खड़की ही में 

दियी हुई थी, क्याक्रि एल्फिल्टव साहब जनरल स्मिथ की बाट देख रहे थे। जनरल 

स्मिय और एल्फिस्टन से यह सकत दो छुका था कि जिस दिल तुम्हें पूना फी डाक ते 

मिले उसी दिन तुम समभना कि युद्ध प्रारम्भ हो गया और घाद नदी से अपनी तरफ 
सेना नेकर तुरन्त पूना पर आक्रमर्त कर देना । तारीख ५ नवम्बर की डाक चूक्ते ही 
स्मिथ साहब फोज लेकर रवाना हुए । रास्ते मे मराठे सवारा की फेना ने उहें बहुत 
कष्ट दिया । तारीख १३ को वे पूना पहुँचे । ठारीख १५ और १६ को उतकी सेना 

और मराठी सेना वे साथ घोरपडी नदी पर युद्ध हुआ। तारीख १६ की रात्रि का 

पेशवा की बची हुई सेना पीछे हटो और बापू गोखले आदि सरदारो वे साथ उसने 

सासंवड का रास्ता पकडा | तारीख १७ को एल्फिस्टन और स्मिथ साहब ने बालाजी 

पन्त, नातु प्रभृति लोगो के साथ पूना मं प्रवश जिया और उसी दिन कातिक शुक् & 

सौमदार को तीसरे पहर से शनिवार वे बाड़े पर अद्भरेजों का मेण्डा फहराने लगा 

और मानों यह प्रगठ करते लगा कि जव मराठाशाही का अन्त हो गया । 

बाजाराव के भाग जाने के कारण पृूत्ा चारा ओर से खाली हो गया था । जब 

स्वय स्वामी और उतदे साथी मुल्य-मुस्य सरदार भी देश को छाड गये तो फिर पूना 

का बचाव कोय करता ? यदि बाजीराव जनता को प्रिय हाते तो उनवे' प्रीक्षे पूरा को 

रक्षा करने वे लिये जनता ने भा कुछ प्रबल जिया होता, परन्तु बाजीराव ने कद इस 

प्र विचार किया था २ उहांने तो न कभी अपना बलावल देखा और न कभी डिसी 

को प्रसन खा | यद्यपि उनके पास सेना और रद बहुत थी और बापू गोवल्ले के 


शदे को घटना १६७ 


समान शूर सिपाही भी थे, परन्तु उनको सेना न दो सुशिथित थी, न उच्वा उचित 
प्रदध पा, न यह अद्ध शक्ल से पूछ मुसज्जित ही पी, और न उसम शास्त्र और पद्धति 
ही थी । इसबे सिदा लोगा की सहायता भी ने थी । केरत ठग विद्या औौर उदण्डता 
थी । खड़वी का लडाइ का अन्त हाने वे पहले ही बाजीणव ने भागता प्रारम्स केश 
दिया और उसके समात होने पर पुरदरे, गोलल आदि सरदार मी भाग कर बाजोराब 
से जा मित्र । पहरे तो इस सरटारा को बाजीराव का पता ही नहीं लगा, पर अन्त मे 
दूँडते-दूँडढत सासव मे जाकर बाजीराव से मिल । वहाँ से सत्र मिलक्र पहले जूजरी 
को और फिर माहुली को गये ! लगमग छ माह तक बाजीराद के आगने वा यह क्रम 
रहा हि बहू आगे और अगरेजी सेना उसके पछे रटती थो ॥ इस समय पूना म जो कुछ 
हुआ उसका वन इतिहासकार को पुटकर, किन्तु ओजल्विनी भाषा में, यों दिया 
बांदा है । 

“शक १७३६ की आश्विन बटी ११ से पौष मास क अन्त तक्ष पूता से झूद 
घूम धाम रही । बाजीराव वे माग जाने पर शहर की नाकेदन्दी को गई, परन्तु इससे 
लोगा की रपा न हो सकी । पेशवा क॑ कितने ही राजवार की डेवदों पर सिवा सिपा- 
हियो बे' और कोई नद। रहा / वाजाजीपन्तनाव ने इन पहुरेदारा का भी निकाल दिया 
और कहा कि अपने स्वा्ती के जाने दे बाद ठुम आना जमी तुम्हारे लिये दुछ काम 
नही है। तव इस पर वे लाग भरता सामान और अदा शस््र जकर चल गये । इन लोगों 
में कुछ ऐसे भी ये जो सिर देकर पढे रहे, हटे नहों तब इन्ही लागा में बाड़े वे अबघ 
का काम कराया गया । पूना मे प्रत्ति रात को तोप छूट कर नाव॑ददी होने वी सोति 
थी तदनुसार पहले हिल तोपें छोडने को आभा ही गई, परन्तु उस दिच यह स्थित्ति 

पी कि गोचन्दाजों के पास न तो वाहूद थी और न दारुद ठूसने के गज । दूसरे दिन 
मारूद आदि का प्रबंध फर ठोपे छाडने का कार्य प्रारम्भ किया गया । केवल मुदरम 
भे क्‍्तल की रात के दिन तोप नही छोडी गई और खेलन वालों को तथा ताजिया वालो 
को छेपते और जुमूस निकालने वी. इजाजत दी गई । साहब ने अपने आदमियों को 
काजा दे दी थी कि इन लोगा से काई न बोले और जेसी चार चलो आई हो उसी के 
अनुतार काम करने दिया जाय । इस प्रकार थी हुप्पी पिटाई गद वि पहले की बूद की 
जिसके पास जो चोजें हो, लौदा दी जायें। तब जकाते को हवेली के पास सूढे हुए 
माल का देर हो गया । राय क्रान्ति के समम्र चोरा वो इस प्रकार के अवसर मिलते 
हो है। भाहव से एक सूचता शहर वी घोतपाती पर लगा दोगकि सब लोग उद्यम 
ब्यापार करें, दड्धा फसाट ने करें। विसी पकार वा नदीव कर आदि ने वैठाया 
जायगा। परन्तु व्यापार उद्यम किसे सूफता था २े सबदो यही चिन्ता थो कि जो कु 
है वह कस प्रकार बचाया जाय ? पुता मे डाके पढ़ने लगे । अपराधियों को भय रिख- 
काने के लिये रालमदा सहिध पकड़े हुए दुछ चोरों को फौँसी भी दो गई, परन्तु उसदे 


११५ मराठै और अज्ञरैज 


भी काम मही चला । तब सब लोग मिलकर एल्फिस्टन साहब वे पास गये । साहब 
की नजर करने के लिये कोई शक्कर और कोई बादाम ले गये थे । हरेश्वर भाई अगुओआ 
थे । साहब ने कहा--'वि प्रश्नप्तता से रहो | तुम्हारे स्वामो शीघ्र बावेंगे, हम दुम्द्रारे 
स्वामी फो लेने जाते हैं । हरेश्वर भाई और बालाजी पन्‍्त प्राय से कहा गया कि नये 
आदभी दौकर रखकर नगर का प्रवध करो | साहव भी ऐसे समय मे दोर। वा प्रदष 
कहाँ तक कर सकते थे ) साहव से कहने गये तो साहब ने कहां कि “उस्कू ल्याव, हम 
फॉँसी देगा ।” पहले चोर पकडा भी तो जाय फ़िर उठे फाँसा दी जाय ? व्यापारियों ने 
कहा साहद वह कैसे पकड़े जावेंगे । साहब 3े उत्तर दिया--“तो हम वया करें। चोर 
ऊपर हम जाने नही )” यह उत्तर सुनकर व्यापारो रोते रोते धर लोट आय और 
अपनी ओर से वेतन देकर पहरे वाले नौकर रख अपना प्रवघ आप करने लगे 


एल्फिल्टन साहब द्वीप छोड कर गारप्रि म छावनी डाल कर रहते थे और 
बही से उनका काम चलता था । उनकी छावनी पर भी पत्थर फेक्के जाते ये और सौ 
पचास रामोशी मिलकर जो कोई मिलता उसे पूट लेते थे । इसलिए रात भर गए्त दी 
जाती थी । अन्त मं अरजुनी नायक रामोशी ने शहर मे डाक न पडते देने को जिस्मे* 
दारी अपने ऊपर ली । तब उसे पगडी बधाई गई 


कॉतिक बरी ३ से पुना मे घाजीराव के सम्बंध मे प्रतिदिन एक दूसरे के विरुद्ध 
के सिर पर की नई अफ्याहें फेलने लगी) उनके फेलाने बाल तथा सुनकर विश्वास 
करने वाले भी ऐसे बटादुर होते थे कि वे कहने-सुनने मं आागा-पीछा सोचते ही न ये । 
बाजीराव जीतें या हारे, इसकी उह परवाह न थी, पर उह विश्वास था हि बाजी 
राव एक बार पूता फिर आवेंगे । लोगो का यह बात नि सदेह फिर मालूम होती थी कि 
उत्तर भारत म॑ पहुँचने पर सिंधिया जौर होलकर बाजीराव की सहायता क्रेंगे। 
जनता को दिल से यह विश्वास था कि अन्त मे फिरगियो की बात नीची और श्रोमन्त 
की ऊची अवश्य होगी, परन्तु अन्त मे ये आशायें व्यर्थ ।हई पुना मे कितने ही दिनो 
तक यद्‌ भ्रम रहा कि लाग दिन भर सनसूवा बाबत और छि छिप कर बातें करत थे 
तथा रात्रि वी नादंबन्दी वी तोप वी आवाज सुनकर निराश हो जाते थे। पूना मे 
बाहर से प्रिया, होलकर, भोयले आदि क पास से जा डाक जाती थी उस पर देख 
रेख रक्‍्ती जाती थी । बाजोराव के आने के समाचारा स लागो म॑ बार बार हलचल 
हो उठती थी, अत अगरेजों को शहर म वारम्दार स्थान-स्थान पर नाववन्दी करनी 
पढ़ती थी और शनिवार बाड़े पर तोपें भी चढाई गइ थी । कुछ सरकारी भगवा निशान 
जो कोतवालो और बाजार क॑ बावी बच गये ये व भी निकाल डाल गय और उनकी 
लकडियाँ उलछाड डाली गई । इन भण्ड| के प्रा वाल अगरेजी निदान ही बावी बच 
रहे । भर वह ढोक भी है, भगदाँ निशान रहने दने का कारण हा क्या या। बयावि 
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बाजीराव के सुख् समायान पूवक शीघ्रता से अधीन हो जाने पर उसे पूना लाकर गद्दी 
पर बैठने का एल्फिन्सटटन साहब का विचार तो था हो नहीं ) 

तारीख २२ नवम्बर से जनरल स्मिय ने बाजीराव का पीछा करना प्रारम्भ 
क्या । इधर पूना मे शान्ति हो जाने पर महाराष्ट्र के सम्पूणा जागीरदारा और सर- 
दारो के नाम तारीख ११ फरवरी सन्‌ १८१८ को सूचदा भेजकर मह फहा गया कि 
बिना कारण और बिना कुछ भंगडे क पेशवा ने अद्भरेजी से बिगाड किया परन्तु इसके 
लिये अज्भरेज दूसरों को हानि नहीं पहुँचाना चाहते । सबको अपने-अपने स्थान पर सुख 
सन्तोष से रहता उचित है जिससे कि युद्ध क पहले के दिता के समाव सब अपना-अपना 
कार्य कर सदें | इस सूचना के कारण वाजारव को कहां भी अधिक सहायता न मिल 
सकी । सिहगढ और रायगढ़ मे युद्ध हुआ और सासवड मे भी दोना ओर से कुछ तना- 
तनी हुईं। यो तो अगरेंजो को बहुत सो छोटी बडी गरढिया युद्ध करके ही लेनी पडी, 
परल्तु बाजीराव के लिये या पेशवा के लिये किसो भी सरदार या जागीरदार मे सिर 
नहीं उठाया । 

बाजीराव सासवड से माहुली को गया। वहा उसने सतारा के महाराज को 
कुटुम्व सहित अपनी सेना मे लाने वी व्यवस्था की, परन्तु उनके आने को बाट ने देख 
कर फिर भाग खड़ा हुआ ओर माहुली से पत्ढरपुर, पढरपुर स जुनर और जुत्र से 
ब्राह्मणबाडा को गया। ब्राह्मगंबाडा में बुछ दिन मुकाम हुआ । यहा त्रयम्बकजी डेंगला 
वेशवा से प्रगट रोति से आकर मिला। उसक॑ रामोश। आदि भी आस पास के पहाडो 
की थ्रोह भे छिपे रहते थे । पढरपुर स रवाना हाने वे वाद सतारा के महाराज भी 
पेशवा से भा मिले भें । इतने मे ही जनरल स्मिथ सज्भुमनिर के पास आ पहुँचा । तब 
बाजीराव दक्षिण की ओर चल दिया । इस पर से ' यह जनश्रुति उडी कि बाजीराव 
पूना पर चढाई करने आता है । यह सुनते ही पूना को ओर जो कनलवेबर नामक अज्ू- 
रेजों का सरदार था उसने घोड़ नदी से सेना वुलाई | इस सेना को और मराठी सेना 
की कोरेगाँव मं तारीख १ जनवरी १८१८ का बहुत बडी लडाई हुई। उसमे अज्ूरेजो 
की बहुत हानि हुई और ठह हार बर पीछे घोड सदी तब हट जाना पढा । कोरेगाव के 
युद्ध में योवने और त्रयस्वकजी ने बडी भारी वीरता दियाई, परन्तु मराठी सेना इससे 
अधिक ओर बुछ नही कर सकती थी, क्योकि जनरल स्मिथ पीठ पर बैठे ही हुय थे | 
बाजीराव भीमा तदी से दो मोल की दूरी पर की एक टेकडी पर से युद्ध देख रहे थे । 
सतारा के महाराज भी साथ थं। उहें इस समय झपनी आावदागिरी को छुट्टी देकर 
धूप मे खडे रहना पडा, क्याकि उह सदेह था कि कही अज्ञरज गोलन्दाज आवदागिरी 
को देखकर गांला ने मार दें । 

कोरेगाँव से भी बाजीराव रवाना हये कौर सालपा के घाद स उपर चढ़कर 
कर्माठक मे घुसे और ठेठ गटप्रभा नदी पर जा पहुँचे, परन्तु जब वहाँ सुना कि मद्रास 
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विश्वास की और पाढरकवाडा को और वहाँ से सिवनी को गया। यहाँ से उसने भाई 
चिमाजी अषप्पा और देसाई निपाणकर तथा नारोपन्त बापदे आदि सरदार दक्षिण को 
लोट गये और तुरन्त जनरल स्मिथ बे अघीन हो गये । सिवनी से बाजीराव उत्तर को 
ओर मुडा और तारीख ५ भई को उसने ताप्ती नदी को पार किया। यहाँ से नर्मदा 
उतर कर सिथचिया के राज्य म जाने और सिचिया से सहायता लेने का उसका विधार 
था, परन्तु जब उसे यह विदित हुआ कि जनरल मालकम की सेना सिर पर तैयार खड्टी 
है तब वह हनाश हो गया और असीरगढ दे पास घोलकोट म ठहरा। वहा से तारीख 
१६ मई को बाजीराव ने अपता बोल जनरल मालकपण के पास भऊ को छावनी को 
भेजा । बाजीराव, इस समय, चहुत बुरी दशा भे था। उसके आश्रित जन उसे छाड गये 
थे। दूसरे लोगा से सहायता मिलने की कोई आशा नहीं थी। उसकी सेना में अरब 
ओर पुरविया की ही भर्ती थी और अपना वेतन न मिलते के कारण वे विद्रोह करने 
की तैयारी मे थे | उन्हनि वाजोराव का केदी सा कर रखा था, इसलिये बाजीराव को 
अड्भुरंणी की शरण म जाने के सिवा दूसरा कोइ साग ही नही था। जनरल मालकम 
ने बाजीराव नो आठ लाख रुपया की जागीर अपनी जिम्मेदारी पर देना तथा उसके 
पस के सरटारा को आच न आन देना खीकार किया । तब बाजीराव उनवी छावगी में 
जाकर रहा । लाड हेस्टिग्स ने पहले ता इन शर्तों का बहुत उदार बतलाया, परन्तु झन्‍्त 
मे उद्दें स्वीकार कर लिया । बाजीराव से वचन दिया--' कि मैं कभी दक्षिण को ने 
जाझगा और न में तथा मर उत्तराधिकारी पशवाइ राज्य पर कभी अपना अधिकार 
भ्रगट करेंगे !” तब बाजीराव को गज्जा किनारे रहने वी जाना दी गइ और बहुत जांच 
पडताल व बाद कानपुर के पास बिठूर अथवा क्रह्मातत्त भ रहना बाजोराव ने खीकार 
किया १ अत थे उस स्थान को रवाना किये गये ६ 
श्ह्मावत्त मु आठ साख रुपये बापिक नकद दने क सिवा एक छोटा सा प्रदेश 
राज्य के समान लिया गया था। यह्‌ राज्य छ वगमाल के लगभग था। उसके पास 
एक खतत्र रेजीडेट रखा गया घा। इस राज्य की जनसस्या दस पद्रह हजार थी 
और यही बाजीराव की प्रजा भी थी। बाजीराघ की मराठों पदवी महाराज अथवा 
श्रीमन्त थी, परन्तु अज्भरेज हिज हाइनस के नाम से उनका उलेख करते थे। ब्रह्मावत्त 
में बाजीराव के नाम से और अज्भरजों का सम्बंध स्नेह पूण रहा । एक प्रसक्ध पर 
बाजीराव ने छ लाख रुपये और एक हजार सवार तय पैदल की सहापता भ्ज्गरेजो 
को दी थी , ब्रह्मावत्त मे बाजीराव को धामिक इत्य करने क॑ लिये मन माना समय 
मिला । उसी भ्रकार पूना के राजवाडे के समाव तमाशे भी बद नहीं हुये । बरह्मवर्त में 
बाजीराव ने ओर ५ विवाह क्िय जिनस उहं दा पुत्रिया हुईं। इनम से एक बयाबाई 
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गत दो प्रकरणों मे, शिवाजी, सम्भाजी, राजाराम और शाहू तक छत्रपति के 
चराने का तथा बालाजी पिश्वराण से लेकर दूसरे दाजीराद तक पेशवाओ का जैसा 
सब-घ बजूरेजो से रहा उसका घणन किया जा चुका हैं और मुख्य कथा भाग भी यही 
समाप्ठ द्ोता है परन्तु पेशवा के समान दूसरे मराठे राजाआ का अजूरेजों स कब और 
कैसे सबंध हुआ इसका वन करना भा आवश्यक है क्‍्याकि यह ध्यान मे रखना चाहिए 
कि मराठाशाही का इतिद्ास केवल पेशदा घराने से ही नही बना उसम सताण कोल्दा- 
पुर नागपुर और सावन्तवाडी दे भोसले (छंत्रपति और सरदार) दया सितिया, होल- 
कर भादि मराठा शाही के सरदारा का भी भाग है । बत इन सरदारो का भज्जरेणा से 
स्वृतत्र अथवा पेशवा के द्वारा जेसा सबध रहा उसका वण्न सक्षेप में सीचे दिया जाता है । 
मराठाशाही राज्य म सतारे क भांसले घराने का नाम मुख्य हैं। इस धराने 
के मुख्य पुरुष शिवाजी, सम्भाजी और राजाराम का इतिहास प्रसिद्ध ही है ओर इतवः 
'राजत्वकाल मे मद्भरेजा से जैसा सम्बध रहा उसका वसान पहल किया जा चुक़ा है ! 
राजाराम ने दाद शाहू महाराज क॑ समय मे अज्भरजों को हैसियत एक प्रार्थी के समान 
थी। अजुरेजा वो शाहू से ब्यापार द॑ लिए आता ओर मुमात प्राप्त करना था ॥ अतः 
उन्होंने नजराना जोर वकील भेजेकर काय सिद्ध करने का प्रयल क्या, परन्तु इस 
समय राजकाम का अधिकार शाहू के पास तन हकर पेशवा के पास थे और यह जानकर 
अज्भरेजों ने भी अपने राजकार्यों का सम्ब'ध पेशवा स श्रारम्भ कर दिया । शाहू महाराज 
क॑ राज्यकाल मे बाला जी विश्वगाय और वाजीराव प्रथम का कायकल समाप्त द्दो 
चुका था और नाना साहब, पेशवाइ को यद्दी पर थे। इनका भी लगभग आघा सम्रय 
व्यतीत हो चुका था। शाहू के मरने के पश्चात्‌ सतार क महाराज निमल्यिवत्‌ हो 
गये थे, इसलिए आगे इनसे अज्भुरजों को कोई काम नहां पड़ा । केवल इनका सम्बंध 
दूसरे बागीराव के शासवकाल के अन्त मे हुआ । क्याकि वे उस समय बाजीराद की 
कैद मे थे और यह कारावास उद़ें तथा उनके मित्र! को असह्य होने के कारण महाराज 
ने भद्भरेजा की सहायता से छूटने बा प्रयल क्या था | 
सतारे के महायज निमल्यिवत हो भ्रये थे, तो भा उसका सम्मान गद्दी के 
स्वामी के ही समान था । सतारे के छोटे स राज्य की सीमा म॑ सम्पूण अधिकार और 
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नौकर है, राज्य सब आपका है. यह आपही वो शासन करने व लिये प्राप्त होगा ।” 
फिर महाराज को सतारा से लाकर वासोटा के कित म रकखा और वहाँ से फिर बाजी- 
राव ने उहेँ अपनी सना में लाऊर भाग दौड मे आप्टी के गुद्ध तक स्राथ म रक्‍वा। 
आप्टी के युद्ध में अज्ञरेजा से पहने से ही झहरे हुये सकेत के अनुमार काम करने पा 
अवसर पिला और उस अदसर का महाराज के अनुयायियों ने लाश उठा लिया १ राज्य 
खास स्वामी के हाथ म था जाने के कारण अ्भुरेजों को भी बहुत लाभ हुआ और 
डहाने एक धोषणा निकाली कि यथ्यत्रि राजविद्रोहो पेशवा का शासन चष्द हो गया है, 
पर वास्तविक राज्य तो अभी मौजू” ही है, इसलिये सब मराठे सरदार हमारी शरण 
में आकर मपतै-अपने घर जावे । हम मरण्ठी राज्य को पहले वे! समान ही चलाना 
घाहने हैं। पेशवा का राज्य नष्ट हो गया है, परन्तु महाराजा बा राज्य अभी अबा- 
घित है । इसके बाद प्रतापसिह महाराज को सतारे बी गद्दी पर विठला वर उनके 
लिये एक छोटा सा खतत्र राज्य पृथक वर दिया और ग्राण्ड डफ उसवे' रेजीडेट बनाये 
गये | सतारा-नरेश का यह नवीन राज्य भी आग ववल ३० वर्ष ही ठिका। संबं 
१८३६ म॑ अज्रेजा दे विरुद्ध विद्रोह करने का आराप भहाराज् प्रतार्पसह पर लगाया 
गया और इसलिये वे काशी को भेज दिये गये । मालुम होता हैं क्नि दक्षिण के राजा 
महाराजाआ का अजूरेजो के उपदश से उत्तर भारत के तोपों में रहना बहुत पसन्द था। 
तभी तो बाजीराव ब्रह्मतत में जाकर रहे और उनके स्वामी ने काशी वास स्वीकार 
किया । महाराज प्रतार्पातह के विद्रोह के सम्बघ मे सतारे क इतिहासकार ने लिखा 
है कि सन्‌ (६१८ मे अक्वरेज सरकार और छत्रपति सरकार प्रतापसिह महाराज 
का बिगाड़ हो गया | तब पूना से अद्भरेजा को सना खाई) उस रात्रि के समय में 
छत्रपति महादाज के पास फौज के मुर्य संतापति बलवन्तराव राजे भोंसने थे । उन्होंने 
विचार किया कि एक पलंटन वे साथ युद्ध कर अपनी सैनिक वृत्ति का अत कर दिया 
जाप, परन्तु महाराज ने सेनापति का हाप पकइ कर उरें चेण लिया ओौर सुबह होने 
तक बाहूर नही जाने दिया ।” इसी इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि--“बालाजी 
नारायणराव ने छत्रपति के विरुद्ध कूठो-कूठी गवाहियाँ अज्भरेजा क॑ यहाँ देकर महाराज 
को काशी भिजवाया !” शक सम्बत्‌ १७६६ मे काशी मे महाराज प्रतापसिह का देहात 
हुआ प्रतापद्तिह के काशी चले जाने पर उनके दत्तक पुत्र शाहजी राजग़ही पर वैठाये 
गये, परन्तु शाहजी थी भी कोई और सन्तात नही भी, इसलिये उन्हीने वेकोजो को गांद 
लिया ओर उद्दे रेजीडेट ने गद्दी पर भी वैठाया, परन्तु पीछे से यह आना आते पर कि 
अब दत्तक-विधान की आजा नहीं है, सदु १८४८ मे सतारा राज्य खालसा कर दिया 
गया । 
कोल्हापुर के भोसले और अद्भरेज 
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हुआ । मालवशा का विला बोदापुर के राज्य मचा और खल्तासी लोग अजरेजों के 
जहाजों वो बहुत सताते थे | व्‌ १७६४ म वष्दई क अज्भुरती णहाजी देडे में से भेजर 
शादत और बेपून वाटसन के नेतृत्व में सना ने इस किले को सर किया और इसे अपने 
अधिवार में रखने पे लिए इसका नाम “फोट आगम्ट्स ” रपला, परन्तु उस क्‍लि को 
बहुत उपयोगी न समझ उसकी हल्दन्लों गिरा देंने का विचार कया और अन्त म इस 
तरह पटवधन वैशवा की ओर से मकद लेकर उस ढिले को कोल्हापुर वालों की ही दे 
दिया । सम्‌ १८११ में अज्भरेजा ने वोल्हापुर वाला से स्वतत्र साध करने का प्रयत्त 
किया । तब बाजीराव ने इस साधि मं बाघ्रा डाली, परतु अज्ञरेजा मे उस पर कुछ 
घ्यात न देकर साँप कर ली । इस सांधि के' अनुसार पेशवा को चिकोड़ी और भनाली 
प्रान्त वापिस लौटाये गये और अड्भरेजा को मालवण का विला तथा उसके नोचे का 
प्रदेश मिला । इसने' सिवा सामुद्रिक छुटेरे लोगा को बहार मे आश्रय ने दने, शत्रु वे 
जहाजो को बन्दर में न आने दने, स्वयम्‌ लदाऊ जहाज न रखने, लडाऊ जहाज मिलने 
पर अज्जरेणों को लौध दने, अज्भरेजों के दृटे हुए जहाज किनारे लगने पर अ्लरेजों को 
धापिस कर देने सौर अक्वरेजों की सम्पति के सिवा किसी से युद्ध न करने आदि वी 
शर्तें कोन्द्पुर बालो की ओर से साघि में स्वीवार की गई। अज्ञरेजों में कोल्हापुर 
के पुराने दावे स्वीकार किये और कोल्द्वापुर राज्य की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया | 
शाहू से विवाद उपस्थित होने पर ताराबाई के अधिकार में बटुत ग्रोडा प्रदेश 
रह गया या । कोल्हापुर के महाराज अथवा उनके भत्रियों मे फिर कोई प्रदेश राज्य 
में भही मिलाया । उनवो चढाई प्राय कोल्ट्ापुर के आस पास प्रट्वर्धन थो जागौर पर 
ही हुआ करती थी। इनके पास सेना भी बहुत थोड़ी थी | पेशवाजा के ७१ धर्ष के 
शासन-काल में कभी मे कमी इसी राज्य पा अन्त हो ही जाता, परन्तु सुरैय से यह बच 
ग्रया और बाजीराव के समय से तो इस राय को सिवा थज्धरेजा के और कमी का 
डर नही रहा | अस्गरेजों से लड़ने के लिये कोन्‍्हापुर राज्य के सन्मुख बहुत से कारण 
भी उपस्थित नहीं हुए और अपनी कमजोरी के कारण इसने अज्ज्रेजो से पहले ही सच 
कर ली | सत्‌ १८१७-१८ म॑ वेशवा और अझूरेजा से णो युद्ध हुआ उसमें कोल्हापुर 
बालो ने अद्डगरैजों का ही पत्र लिया था। इस युद्ध वे वाद कोल्हापुर वालों से जो फिर 
मवीन संधि हुईं उसके अनुसार तोन लाख की आमदनी के ताल्लुके चिकोने और 
मनीली कोल्हापुर बालो को वापस दिलाये गये। संत १८२२ मे एस्फिल्टन साहब 
कोल्हापुर गये । सढ १६२५ में महाराज कोल्हापुर मरेश ने “वागल” के जागीरदारों 
से शत्रुता कर “कागल” छीव लिया औौर उहें लुट लिया तव वेवर सांहव घारवाड 
से छ हजार सैना लेक्ह कोल्हापुर पर चढ़ आया ! महाराज मे उसको शरण दी और 
युद्ध के लिए जो तोपें गाँव के वाहर निकाली थी उन्ही से वेबर साहब की, सलामी ली 
गई | इस बार फिर साधि हुई उसदे अनुसार बज्रेजों को आज्ञा बिना फोज म्‌ं 


लिया 

छी और मे कोल्हा3 क्‌ पहुरे वोरले समान हो गये (कर 

कोल्हापुर बाला ने री र्‌ । 
पा 


भराठा राज्य मण्डप्त ओर अजूरेज ११७ 


हुआ । मालवण का किला कोल्हापुर के राज्य मे था और खलासी लोग अड्भरेजों मे 
जहाजो वो बहुत सतात थे । सन्‌ १७६५ म बम्बई वे अज़्रेजी जहाजी बेडे में से मेजर 
गाडन और केपून वाटसन के नेतृत्व मे सेना मे इस किले को सर क्या और इसे अपने 
अधिकार में रखने वे लिए इसका नाम “फोट आगस्ट्स” रा, परन्तु उस क्लि को 
बहुत उपयोगी न समझ उसकी हृदबन्दी गिरा देने का विचार क्या और अन्त में इस 
तरह प्रववधन पेशवा की ओर से नकद लेकर उस किले को कोल्हापुर वाला यो ही दे 
दिया । सबु १८११ मे अड्भरेजो ने वोल्हापुर वाला से स्व॒तत्र साध करने का प्रयत्त 
किया । तब बाजीराव ने इस सायि में वा डाली, परन्तु अज्भरेजों ने उस पर कुछ 
ध्यान न देकर साध कर ली । इस सा के अनुसार पेशवा को चिकौडो और मनोली 
प्रान्त वापिस लौटाये गये और अज्भरेजों को मालवण या किला तथा उसके नीचे का 
प्रदेश मिला । इसके सिवा सामुद्रिक छुडेरे लोग को बदर मे आश्रय म देने, शत्रु के 
जहाजो को बन्दर मे न आने देने, स्वयम्‌ लडाऊ जहाज न रखने, लडाऊ जहाज मिलने 
पर अजूरेजों गो लौटा देने, अज़ुरेजों के हूटे हुए जहाज किनारे लगने पर बजुरेजा को 
वापिस फर देने और अज़रेजों की सम्पति वे सिवा किसी से युद्ध न करने आदि की 
ए्ते कोल्हापुर वालों की ओर से संधि मे स्वीकार की गई। अज्जरेजो ने कोल्हापुर 
के पुराने दावे स्वीकार किये और कोल्हापुर राज्य की रक्षा षा भार अपने ऊपर लिया। 
शाहू से विवाद उपस्थित होने पर ताराबाई के अधिऊार में बहुत थोड़ा प्रदेश 
रह गया था। कोल्हापुर के महाराज अथवा उनके भत्रियों ने फिर कोई अ्रदेश राज्य 
में नही मिलाया । उनकी चढ़ाई प्राय फोल्हापुर के आस पास पटवधन की जागौर पर 
ही हुआ करती थी। इनके पास सेना भी बहुत थोड़ी थी | पेशवाओ के ७५ वर्ष के 
शासन-काल में कमी म कभी इसी राज्य का अन्त हो ही जाता, परन्तु सुदेव से यह बच 
गया और घाजीराव के समय से तो इस राज्य को सिवा अज्भरेजों के और कसी का 
डर नही रहा । अज्भरेजों से लडने के लिये कोन्‍्हापुर राज्य के सस्मुख बहुत पे क्परण 
भी उपस्थित नहीं हुए और अपनी कमजोरी के कारण इसने अड्ध रेजो से पहले ही साध 
कर ली । सत्र॒ १८१७-१८ में पेशवा और बज़्रेजों से जो युद्ध हुआ उसमें कोल्हापुर 
बालों ने अज्ञरेजो का ही पक्ष लिया था। इस युद्ध के बाद कोल्हापुर वालो से जो फिर 
नवीन साधि हुईं उसके अनुसार तीन लाख की आमदनी के ताल्लुवे चिकोड़ी और 
मनीली कोल्हापुर बालो को चापस दिलाये गये । संत १८२२ मे एस्फिल्टन साहब 
कोल्हापुर गये । सढ १८२५ मे महाराज कौल्हापुर नरेश ने “कायल” के जागीरदारों 
से शत्रुता कर “कागल” छीन लिया कौर उद़ें लुट लिया तब वेबर साहब घारवाड 
से छ हजार सेना लेकह कोन्‍्हापुर पर चढ आया। महाराज ने उसको शरण दी भौर 
युद्ध के लिए जो तोपें योव के बाहर मिकालो थी उन्ही से वेबर सात्व की सलामी ली 


गई। इस चार फिर साधि हुई उसके अनुसार बज्धरेजों की आचा विया फौज न॑ 
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बन्‍्होजी भोंसते बे समय से हो भॉडवाने का बहुत सा भाग अपने अधिकार 
में करके क्‌ के प्रात्त पर भामलों ने चढाइ्याँ करना शुरू किया था। राधोजी ने भी 
गही क्रम रकवा और इन7 बुद्धि की। १७३८ के लगभग राघोजी ने क्टक लूटा और 
उत्तर प्रात्त भ इ । रा6 तक्त चढाइ कर वहाँ के सूबेटार शुभाखाव को जान से मारा 
ओर छूट का बतसा मत जेरर वह लोटो। इस आक्रमण मे बाजीराव या शाह 
मतराय दी सम्मी लड्ठी थी ह्सलिए आता उग्र ररने की बात उठाकर बाजाराव ने 
आदी ४" एम सरहार को वरार प्रा त पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परन्तु 
रधोजी "* उसक पराजित किया। यह सुनकर स्वयम्‌ बाजीराव पेशवा ने जाते का 
निश्चय क्रिया, परन्तु नादिरशाह क॑ चढ़ आने के समाचारों के कारण उहें अपना विचार 
बदल देना पडा | बाजीराव का कहना था कि ममदा के उत्तर की ओर आक्रमण करने 
और कर वसूल करने का अधिकार राघाजी का नटो है और न शाहू महाराज या पेशवा 
वी आता पाय बिना राधोजी देश-विजय क॑ लिए चढाई हो कर सकते हैं । राधोनी का 
कहना था कि पेशवा का पद सदा ब्राह्मणों को देने वी आवश्यकता नहीं हैं। राधोजी 
मौका लगने पर पेशवाई का काम बाजीराव से ले लेने के सिवा, शाहू के पुत्र-रहित 
मरने पर, स्वयम्‌, गद्दी पर बैठने का होसला भी रखता था। 

यह भगडा बटन बढते युद्ध का रूप धारण करने थाला ही था कि इतने में 
हिल्दी का बड़ा भारी राजरीय भगडा आ जाने से बाजीराव ने इस घर के भगड़े को 
तोड डाला ओर प्रत्यक्ष मिलकर उसे आपस मे तय कर लिया। जितने ही लोगों का 
यह तक है कि राघोजी भांसले की बडी भारी महत्ववाक्षा जातकर बाजीराव पेशवा 
ने पूर्वी किनारे के ऊपर बगाल प्रात से कर्नाटक तक के प्रदेश पर चढाई करने का 
मांग बतलाया और इस तरह अपना एक प्रतिस्पर्धी कम कर लिया । इससे आगे की 
भासले फ्री चढ़ाइयाँ भी इसी क्रम के अनुसार हुई । सन १७४० में कर्नाटक पर. मराठो 
ने फिर चढाई की उस समय सेना का आधिपत्य राघोजी को ही दिया गया था। यह्‌ 
सेना फेम से कम ५० हजार थी। राघोजी ने कनाटक के नवाब दोस्त अली को परा- 
जित कर उसे जान से मारा और उसऊ मज्री मोर असद को वैद क्या । इस विषय 
के कारण दसिण भारत के लोगा तथा फ्रेन्चों पर मराठो का बहुत दबदबा जम गया | 
उक्त भत्री मीर असद ने ही नवाब सफ्दरअली जौर मराठों से सत्चि करवा दी। 
उसमे यह निश्चय हुआ कि नवाय साहब मराठों को एक करोड़ रुपय॑ किस्तबन्दी से 
देव । सफ्दरबलो के प्रति-म्पर्डी चन्दा साहव को निद्नाल देने व लिये मराठी फौज 
नवाव साहब को सहायता दे ओर धुर्वीय किनारे पर के जिन हिन्दू राजाओं का राज्य 
सत्‌ १७३६ के पश्चात्‌ फ्र वा मेल लिया हो, वह जिनका हो उनको लौटा दिया 
जाय । इसके बाद राघोजी ने फ्रन्‍्चा के पीछे तकाजा लगाया, वयोकि वह त्रिचनापल्‍लों 
अपने अधिकार मे करना चाहता था ॥ 


हैः 


को एक पतन ज़िखा कि #हुमारे महए्राज 
पादुबेरी में रहने वी जो जगा दी थी उसे ४० डर्ये हो गये ६६ मे द्श्वास था कि 
लिये तुम्हें 


के लिये यह स्वात दिया गया था * तुमने इसके बदले मे जा चाधिक कर. देगा स्वीकार 
क्के 


झकर उनका भव ध कर 
हुई है। हंस छुम पर इेपा बरते हैं, पर पु हमसे विरुद्ध चला हो । हमने अपना 
आदमी मेंजी है, सो कर की रकम और अन्‍्दा साहब के बाल बच्चे तथा उनकी जो कुछ 


सम्पत्ति हो वह ई क्र देना बीजों स्वपि हुई 
है। हमारा जहाएे क्षी उधर जाने वाला है. इसलिये ऋगड़े को लिप देना 
उचित होगा १ ६ उत्तर वाइचेरी के र उय/म दिपा- 5४ 
फ्रेश राष्ट्र ५ झाज (कसी मे भी पर नहीं बैठपां ) यदि हः स्वामी गे. 
सुमेंगे कि जे कर देता स्वीकार है तो वे भरा सिर उडाये बिना नहीं रहेंगे । 
इूघर ने समुद्र दी बालू पर किला और शहर दसाते 

दी थी | उस समय केदल यहाँ वे धर्म की क्षति ने पहुँचाने 
की शत हो बी और यहें. शत हमने पालन दी आपकी सेना के यहाँ अति 
का कोई कारण नहीं है । लखते हैं. कि हमारी माग सस्‍्वीवार ने करने पर सेना 
झह्टिव आयेंगे, आपकी करने के यहाँ तैयारी हैं) में 
में बया हुआ यह हमे सच्ची के मे है। आप केवल ध्यात में. रखें वि 
छसई लोगो की हाथ मे नही पी अन्त में पॉहुचैरी पए आक्रमण ने 
कर मराठों की पैसा लौट आई १ 


सब र७४० मे प्रध४ बाजाराव दी मृष्यु के बश्चात्‌ वेशवाई के वस्त नाता साहेवे 
बी मिले । शाधोजी में ये परत जे मिलने देने नी ध्रयल्त किया कर्ताटक से सौ 
था ३ बाजीराव नायक अमरावती वार्ला 


चेशवाई के वर शाघाजी ने तार्यी को टितानो चींहा+ पर उसे इसमें, सरलता न 
ली ३ हद शाधोजी तामक को साथ तेरे किए कर्नाटक गया बढ़ाँ कजौर के मराठो 
थी सहापता में उसते सय हछ्ड१ में लिबनाइलली आये अखाए म्ंछे ली और 
मुशारखद घोर यडे को वहाँ वी कवर बताश तथा बुला साटवे की पद किए सारे 
के नजर-खैद दिया ४ 

छस समय शापोती कलीटवी मे ये उसी समय युर्ििली सी वे टोवान मीद 
हबीद मे झाधाजी दे टोल आस्वरपन्त बो बटत प्रान्त वर चढ़ाई वरते वी जिमन्रण 
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ल्या और उहने स्वीकार भी किया। इसी समय लगभग और इसी काम के लिये 
नाना साहब पेशवा भी उत्तर हिन्दुस्तान में देश विजम करने को निकले और उन्होंने 
नर्मटान्तद का गदामण्डले का राज्य अपने अधिकार मं बर लिया। उतका विचार 
इलाहाबाद पर चढ़ाई करने का था, परन्तु राघोजी से मालदे मे फिमाद मचा खबी 
थी, अत उरें पूर्व पो चढ़ाई के काम को रोककर परिचिम वी ओर घुड़ना पड़ा और 
भालवे का प्रदय कर इलाहाबाद होते हुये मुशिदादाद तक जाना पढा। इधर राधोजी 
भी क्टवा और बदमान हक पहुँचा, परन्तु उसके पहुँचने के पहले ही नवाव बलीवर्दी 
खा से कर लेकर पेशदा ने हिसाद साफ कर टिया था, अत सघोजी को लौटना पड़ा । 
मालवा के फिसाद पर ध्यान रखकर पेशवा ने राघोजी पर घढ़ाई की और उसका परा- 
भव क्या, तव पेशवा से साध कर राघोजी सतारा को जाने के लिये रवाना हुये । 
राघोजी मोंसले को दमाफी गापक्दाड और दमाजी शिवदेव की सदायता मिलने बाली 
थी, अत) पेशवा ने मगडे मे पड कर अपना कुछ काम साध लिया और बद्भाल की कर- 
दसूली आए अधिकार उन्होंने राधोजी को दिया ३ इस प्रकार दोनो ने सैजो छुर भारतवर्ष 
के दो भाग क्यि और वसूली के रुपये आपस में वाँट लिये । इस साधि के अनुसार लख- 
नऊ, पटना, बिहार, दक्षिण बड्भाल और बरदार से कर्नाटक प्रान्त तक वे भदेशों पर 
राधोजी भोसले का अषिक्ापर हुआ | इसके दाद ही राघोडी के यीवाव भास्कर पत्त में 
बीस हजार सेना के स थ बडद्भाल पर चढ़ाई की, परन्तु अलीवर्सी सा ने साध करने के 
बहाने भास्कर पन्‍्त को भोजन करने को बुलाया और उसे तथा उसके बीस साथियों को 
जान से मार डाला । इसके बाद स्वय राधोजी ने उडोसा प्रान्त पर चढाई की, परन्तु 
गाडवाने में बलीशाह और नीलकठशाह के विद्रोह करने के कारण राधोजी वो लौटना 
पडा । फिर देवगढ़ और चाँदा पर अधिकार करके उहें अपने राज्य में मिलाया | 


सन्‌ १७४६ भे हेल्रावाद के सूवेदार मासिरजज्भ ने राघोजी को अपने सहाय- 
तार्थ सना लेकर बुलाया और परारितोषिक स्वरूप कुछ राज्य देना स्वीव्रार क्या! 
राघोजी ने यह काम अपने पुत्र जानोजी को सोंपा और उसे दस हजार सेना देकर 
मासिरज[्ज व सहायतार्थ कर्नाटक को भेजा । इस सममर शाह महाराज का मरणकाल 
समीप का रहा था, अत उहाने पेशवा यशवतराव दामाडे, राघोरी भोसले आएटि 
सब पक्षो के सरदारा को अपने पास बुलवाया। भट्टो के घराते से पेशवाई छीनकर 
अपने हाथ में लेने के लिए राघोजों को यह बहुत अच्छा अवसर मिला था, परन्तु उसके 
पास सेना कम हाने तथा नाना साहदव के प्रेमपूरा व्यवहार से वश मे हो जाने क॑ कारण 
उस समय वह कुछ न कर सफा। शाहू महाराज क द्वारा नाना साहब पेशवा के नाम 
पर राज काय चलाने की स्थायी सनद दी जाने पर राघाजी ने कुछ भी आपत्ति नहीं 
को । उस समय यह जनथुति सुनाई दती थी कि रामराजा नामक एक गोधल जाति के 
लडक॑ को भूठा उत्तराधिकारों बनाकर छत्रपति की गही दी जाने वाली है इसके कारण 
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राधोजी भागदे प्रिगष्ट पडा और जब ताराबाई ने अपो जाति वालों के समुख भोजन 
वी थाली पर हाथ रापक्र अन्न व! शपय - यह स्वीक्तर फिया हि यह वास्तव मे मरा 
ही नाती है तब बही शठ माना । पंशवा उ पाछ्े राधोजी दूगरे सरतारा के साथ पूता 
गया और उन सती सम्मति पेशवा ने पुना को मराठाशारों शो राजघानी बनाया; 
राधोजी ने जाने के परत गाष्वाना, बरार और बद्घात प्रात की नई सनर्दे सतारा दे 
महाराज से ली । इन सन के बल पर उसने दन प्रान्ता पर अपना स्वामित्व स्थापित 
फिया, साथ ही निजाम वे' राज्य में भी बटत उपद्रव जिया। नामिरजाड्ध वे बड़ाँस 
जानोजी के लौटने पर राधोजी ने उसे कटक प्रतत्त म भेज! । वर्टा उसने अडीवर्दी खाँ 
को दबाकर अपने दृपापात्र मीर हवीद के नाम, दालासोर तक के प्रदेश वो जागीर वी 
सनद ल्लिदाई और बद्भाल तथा विहार की घोष 4 बारह लाख स्पये दावित' दने का 
फैसला किया । इस समय निजाम तथा पेशवा मे युद्ध होने दंप राधोजी ने गाविल्वगढ़, 
नरनाला और माणिकुग आदि थाने और प्रदेश ले लिये जौर जद निजाम पूना पर 
अढकर साथे तो इधर गोटावरी और वन गया ये दीच के प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट वर 
मुगल के थाने वहाँ से हटा दिया और अपने थाने वैठाये । 

सच १७५३ मे राश्येजों की युत्यु हुईं / राघोजी के चाए बडक थे । इसमे से 
बड़े लड़के जानोजी और सायाजी छोटी स्नी से और मुधागी तपा विम्वा बडी महारानी 
से थे, परन्तु अवस्था में छाटे थे । राघाजी ने अपने पोछे भासर वी गही पर जानोजी को 
बैठामि या निश्चय कर लिया था, पर तु मुधाजी और जागोजी म भगड़ा शुरू हो गया ) 

जानोजी ने पूना आकर अपने पिता के समान ही सब शर्ते स्वीगार कर 
वेशवा को लिखा दो और सेना साहब यूम का पद प्रात किया। परन्तु, बरार सौटते 
समय उसने झुगतो के राज्य के साथ साथ पेशवा का भी राज्य लुृढा, अत जानोजी 
और पेशवा ने! बोच में अनवन हो गई । इसके पश्चात्‌ निनामशाही के भगडे में 
जानोजी पडा तब भी उसका पराभव हुआ और उसे नीचा देखता पड़ा । पानीपत थे 
युद्ध मे यद्यपि जानोजी नहीं था पर उस लाई वी अडचना के समाचार मिलने 
पर जब स्वयम्‌ मानों साहव पेशवा सेना लेकर उतर भारत को ओर चने तब जानोजी 
दस हजार सेना के साथ उनसे जा मिला। जब ममदा के मुकाम पर पेशवा को 
पानीपत के ससूर्ण समाचार मिले तव वे लौरे | माघवराव क शासन काल में जानोजी 
ने रघुनाथराव का पक्ष स्वीकार करके पूना पर चटाई करने का विचार क्या, 
परुखु गज्भाघर से अपने काका के अवीन होकर उस समय यह सगझ सिटा दिया। 
सत््‌ १७६६ में पेशवा और नागपुर के भोसने में परम्पर इतना असतोष बढ़ 
गया कि माधवराव ने जानोजी के विरुद्ध निजाम अनी से मित्रता वो साथि की 
और अपनी तथा तिजाम की संयुक्त सेना के साथ बरार प्रान्त पर चढ़ाई वी तव 
निरूपाय होकर जानाजी को दोनों से सथि करनो पड मोर अपना बहुत सा प्रान्त इहे 
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देना पडा। भोससले से लिये हुए प्रदेश में से लगमग १५ लाख की आमदनां का प्रदेश 
पेशवा ने स्तेह सम्पादन करने के लिए निजाम को दिया | इस आउ्रमण के वारण ताग 
पुर के भोसैलो के राज्य में से २५ लाख वी आमदनी का प्रदश कम हो गया | 
भाषवरव पेशवा और जानोजी भसल का वैर जम भर रहा । सन्‌ १७६८ 
में जब रघुनाथराव ते फिर सिर उठाया तब जातनोजी ने उनका पक्ष प्रगठ रोतिस 
लिया और माधवराव की चढाई क भय से क्लकत्ते स अगरजा की सहायता पाने का 
प्रयत्न किया | इधर मराठं और निजाम ने तुरन्त ही उप्र पर चढाई कर दी । ये दोनो 
पहले बरार प्रान्त मे घुसे । उस समय जानोजा और मुय्राजी ने अपन कुट्ुम्ब कबीले को 
ग्राविलगढ में ठहरा कर पशवा को धोखा देकर चटाई करने का विचार किया] 
माघवराव ने नागपुर शहर को जूटा और चाँदा पर घेरा डाला । प्धर जानोजी ने भी 
पेशवाई राय पर चटाई की और वहू अहमंदननर होना हुआ पूना वी ओर गया । 
भोसल के आने के समाचार सुन पूता वी प्रजा ने अपना माल लकर भागना शुरू विया । 
जानोजी ने पूदा के आस पास बहुत लूट वो, तब पशवा ने चांदा का घेरा उठा लिया 
और पूना को वापिस लौट आय । इस प्रकार दानों ने दाना वी राजघानो लूटी, परन्तु 
विजय एक वो भी न मिल सकी । अन्त में दोनों दल झगड़े से जब ऊंब उठ तब साध 
करने को प्रस्तुत हुए । सन्‌ १७६६ क माच मास म॑ मामा नदी के किलारे कशकापुर 
ग्राम में पेशवा के अनुकूल एक साधि हुई, जिसम यह ठहरा कि मोसत पंशवाई राज्य से 
4धास-दाना नामक कर बसूल ने करें और विजाम से 'धाश्दान” क॑ बंदले में मगद रुपये 
झहरा लें | पेशवा वी भाज्ञा वे सिवा न ता सना बटाबे और न घटावें और नियत पी 
हुई सेना दे साथ जहा पेशवा आता दें, वहा उपस्थित हुआ करे । व जिज्ली के बादशाह, 
निजाम, अज़्रेज, रोटिले और अयोध्या के नवाब स ख़तत्र राति से पत्र व्यवहार न 
करे और पेशवा को किस्तबदों से ५ लाख रुपये कर दें, यह तो भासल मे स्वीकार 
किया । पशवा ने यह स्वीकार किया कि उत्तर भारत का जाते समय पेशवा की सेना 
भोसले के राज्य म॑ उपद्रव न करे, भांसले पर यरि कोई चढाई करे ता अपनी सेना से 
पेशवा 'मोंसले की सहायता करे तथा यलि दरबार की कोई नौकर ने ही तो बल्भाल के 
अज्रेण] पर पेशवा चढ़ाई करने को स्वीकृति दें | इस प्रकार भाधवराव ने आधे 
स्वामित्व और आधे स्नेह के बाते से यह साध वी । 
माधवराव वी मृत्यु क पश्चात पूना व॑ समान नागपुर मे भी रह कलह उत्पन 
हुई। जानोजी ने माघवराव पेशवा की आज्ञा से आने भाई मुधाजी के पुत्र राघोजी 
को दत्तक लिया था और सुधाजी को उसका पालनकर्ता नियत क्या था। १७७३ में 
जब जानोजी मर यया तब यह भगडा शुरू हुआ कि बालक का अभिभावक कौन हो 
अर्थात्‌ रेजेसी का क्‍या प्रब॒ध किया गया जाय ) इस भगडे को दत् करने के लिए दांतों 
पक्षों के लोग पूना आये । इन दोनों मे गुघाजी रघुनायराव के पक्ष मे आये साबाबी/ 
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नारायणराव के पश् में थे। पूना मं इन दोना दे डीच का भगड़ा दोनों के मात ने अनु 
सार तय न हो राका | तव भासला मे युद शुरु हुआ | इस युद्ध म पेशवा, विजाम, 
और एलिचपुर के नवाब आदि लोग शामिल थे । इसब वाट हो गरायणराव का वध 
हुआ । कहा जाता है कि इस कर्य म॑ भी भांसल मा अप्रत्यश हाथ था । रघुनापराव वे 
भगड़े से साबाजी न सेना सब्ति नाता फ्डववोस बी सहायता की । तब नाना फडनवीस 
ने ओदे राघोजी से “सेन2 साहव सूभ का प्रद छीनकर सावाजी वी टिया। मुधाजी ने 
इसके बाद ही साबाजी से युद्ध प्रारम्म किया और सावाजी को अपने द्वाथ स गरात्नी स 
मार डाला तथा छोट राघोजी क॑ अभिमावक्‍ता मे अधिकार फ़िर प्राप्त क्ये । परन्तु 
निजाम ने मुधाजी को शात्ति से नही वैठन॑ दिया और इब्राहीमबय धौसा को मुधाजी 
पर आव्रमण करने व लिए भेजा । तब सुधाजी उसकी शरणा गया और अपने अनेक 
किले देता तथा गांडवाना प्रान्त का प्रवध करना स्वीकार कर निजाम से उपस्तते साध 
बी । इसी प्रकार पूना दरबार से बातचीत कर खाव रुपये देते का इकरारतामा लिख 
दिया और सदा के लिए भोसल का कारमारी रहना स्वीकार कर लिया तथा क्लकत्ते 
के अगरेजो के दरवार में भी अपना वकील रख दिया । 

इसके बाद जब मराठो और अग्रेजो म बुद्ध छिडा, तब अज्भरेजों वे मुघाजी को 
अपने पक्ष मे खीचने का प्रयत्त किया । प्रहले एक वार जिस तरह निजाम के दीवाने 
विटुल सुन्दर ने मराठो का राज्य हडप करने का लोम मुधाजी का दिलाया था उसी तरह्‌ 
इस बार हेस्टिग्ज में दिखाया । वास्तव मे देखा जाय, तो यह पहले ही ठहर चुका था 
कि संतारे की गद्दी पर नागपुर के भोसले का कुछ अधिकार नहीं है, परन्तु जब 
अक्स्मात्‌ पूना दरबार वे विदद्ध हेस्टिग को हाथ का एक खिलौना मिलता हो तो वे 
उसे क्यों छोडने लगे ? मुधाजी पर वास्तविक रहस्य प्रकड था, अत उसने अपने को 
सतारे की गद्दी पर बैठारे का अद्भरेजों का वरदान लेने की अपेक्षा सतारे की कैद भे 
पढे हुए महाराज का प्रतिनिधित्व लेना उचित समझा और इसलिए अज्जरेजों से साधि 
करने के काम वी लम्बा ठाल दिया। प्रुरदर ही साथि के दाद अज्जरेजो ने फिर मराठो 
से छे” छाड की । तब सब मराठे अद्धूरेजो के विरुद्ध हो गये । उनके साथ साथ भुधाजी 
को भी कटक भ्रान्त मे अज्जरेजों के विरुद सेना भेजने का बहाना करना पडा । अज्ञरेज 
में उस गुप्त रीति से सोलह लाख रुपये देवा स्वीकार भी किया था। मुधाजी ५० लाख 
माँग रहा था, परन्तु कुछ कम पर सोदा ठहराकर हेस्टिग्ज ने सागपुर के भासल को 
मराठा सघ मे से फोडकर अपनी ओर मिला लियां। उस ध्मय भोसले के पास तीस 
हजार सेना थो । यदि उस समय पूता दरवार को पद्धति वे अनुसार उसने चढाई की 
ह्वोती तो वह सीधे कुलकत्ते तके पहुँच सकता या। जब मावा फड़नवीस को मुधाजी 
क्षे पदमत्र को बात माक्षुम हुई तब उन्होंने उससे बदला लेने का निश्चय ग्रक्ट किमा। 
मुघाजी को यह समाचार मिलते दी उसने भी कश्वट बदली और अज्वरेनों से कहने 
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खगा कि “मैंने तो निजाम के विरुद तुम्हें सहायता देना स्वीकार किया है, मराठो के 
विरुद्ध नही, परन्तु यदि तुम चाहो ता तुम्हारी बार मराठो को सांधि करा देने मर मैं 
बोच बिचाव क्र सकता हैं ।”” अन्त मे सालवाई दी साघ भोसल की मध्यस्थता के बिना 
हो हुई । इसके बाद नाना फडनवीस का प्रभाव बहुत अविक चढा और अजूरेज भी 
उनकी सहायता चाहने लगे। यह देख मुपाजी न भी पूना दरवार से स्नेह बढाने का 
प्रयत्न किया । टीपू पर चढ़ाई करते समय बह स्वयम्‌ सना लेकर हरिपन्त फडफ के 
सहायतार्थ गया था, पर मराठा के “बटामी” ले लेते पर अपने पुत्र और सेना को 
छोडकर वह नागपुर लौट गया । 
सन्‌ १७८८ म॑ मुंधाजी की मृत्यु हुई। मुघाजी के राधोजी के सिंचा सण्डोजी 
और बेकाजी उफ मन्याबापू नामक दो लडके और थ । खण्डोजी के पास भोसले की 
जागीर का उत्तर-भाग और बेंकाजी के अधिकार भे दक्षिण भाग था। टीपू पर घढ़ाई 
करते समय पेशवा ने राधोजी की सहायतार्थ बुलाया कौर वह॒ गया भी, परन्तु उसने 
कहां वि “ जिस चढ़ाई म स्‍्वयम्‌ पंशवा संनापति होकर जावेगें उसी चढ़ाई मे और 
पेशवा के ही हाथ वे नीचे सरदार की हैसियत से में नोकरी कर सकता है, दूसरों 
के हाथ के नोचे नही कर सकता ४! अन्त म सेता के व्यय के लिए दस लाख रुपये 
देने हर राषोजी को पेशवा की मोकरी करने की क्षमा प्रदान की गई । इसके 
बाद ही जब खण्डोजी वी मृत्यु हो गई ता राधोजी ने बेंकाजी की घन्दां और 
छतीसगढ़ थी जागीर दी। इसके ८-१० दर्प बाद तक तो भासले और पेशवा 
का बहुत सम्दध नहीं पडा, परन्तु फिर बाजीराव का गद्दी पर वैठाने के पड़-यन्त्र 
करने के समय सम्बंध पडा । इस समय नाना फडनवीस ने जो बडा भारी ब्यूह रचा 
था उसम सम्मिलित होने के लिए राघोजी को १५ लाख रुपये और मण्डला प्रान्त 
तथा चौरागढ़ का किला देदा स्वीकार किया था। इस सम्रय उचित अवसर जानकर 
पेशवा वी नौकरी के लिए उसने और भी अधिक सुमीते प्राप्त कर लिये । सत्र १८७०१-२ 
मे जब सि्चिया ओर होलकर मे भगढा हुआ तब भांसले ने उस कठिन अवसर 
पर सििया का पष्ठ लेकर उसकी सेना को तर्भदा पार उतारने मे बढ़ी सहायता 
दी । इसने बाद बसई भे अगसेजो और बाजीराव पंशवा से जो सांचि हुई उसे तोड़ने 
का विचार बाजीराव करने लगा । इस साधि कु समय बाजीराक्ष ने सिधिया, भासले 
आदि की सम्मति नही ली थी, मद इसके समाचार सुनाने क॑ लिए बाजीराव से नारा- 
मणराव वैद्य को राघोजी के पास भेजा उसके द्वारा पूना आकर यशवन्तराद होलकर 
का प्रतिनिधित्व करने की प्रार्थना को । दोलतराव सिचिया के समान राधोजी मोसले 
को मी बसई की साथि स्वीकार नहीं थी । इधर सिथिया का कारभारी यादवराव 
भास्कर भी जब राघोजी के पास पहुँचा तो उसके ओर सिचधिया के बोच मे बसई को 
पा तोड़ने का निश्वय हुआ। बसाई को लडा मे राघोजी स्वयम्‌ सना लेकर सिधियां 
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से जा मिला या, प्रततु सुद आरम्म होगे ही वह सोट आया; तारीस ३ है अरटूदर थो 
रापोजी ते ऊपने ५ हजार साबारो से अज्भुरेज) वो रखद पर घादा गरवाया परन्तु 
उसमे धह रापस मे हो राषा ) मुद मे रापोजी ने शाप्रिस हो जाने के प्रारण अझ्ुगेजों 
ने बद्भात वी ओर से रतद प्रन्त पर बढ़ाई गो । तब धपौजी अपने देश शो लोट 
सामा। ट्सिग्मर म चापिगी भातघोत शुरू हुई और गत मे यह ठदूरा हिक्टर 
मालछौर पे परगने और दर्घा नही दे परिदण भी ओर था प्रटेश तथा मरना घावित- 
गढ़ ने दिए पी ओर डा प्रदेश, राघोभी अज्यरेजों शो दें यौर रेवल में दोता शिल 
और उन आसपारा गा चार लाए गो आयरन बा प्रास्त राधोजी गे पाय रह तपा 
तिजाम पर णो रायोजी मे दावे हो, रापोड़ी छोद दें ओर विजाम तय पणदा से 
ओसले के थो भगढे हों उनमे अजुरेजी व) मब्यस्थद/ दापोजी स्वीशरर ररें॥ इसक 
सिवा दीना के गवीख दोना या दरवार मे रह । इस साध गो दवगयि की सांपि बहूते 
हैं। अन्तिम शत के अनुसार नागपुर म रेज डेन्ट र' प० पर साउद स्टुअट एसफिस्दन 
की नियुक्ति हुई थी | यश्पि यह सतधि रापोजी को मत से पसाद नहीं थी तयारि चारा 
ओर स॑ असमर्थ हो जाते मे बारण उस लावार होकर स्वोकार करनी वहा $ भारत 
मो) सेना सिमिया और होलफर वी सेता री अपया कम दर्जे रो थो, इसनिय अमोरखी 
दे पिप्डारियों ने सन्‌ १८०६ मे बरार प्रात्त मे अ्रपति राधाजी व राज्य भ॑ जो उपद्रव 
किया छतका अतिवार फरने में राघोजी को अद्धुरंडो भी सद्दायतर एनी पढ़ी । सन 
१५१४ भे राघोणी स फिर एफ नवीन सि करने के लिये अद्भरजा ने कहना शुरू 
विया | एस नई साध दाग प्रयोजन यह था कि अज्भुरजा पर यदि बाई चढ़ाई बड़े, तो 
ओसले अज्लूरेजों को सद्ायता दें, परन्तु राघोजी ने मह स्वात्)र मही रिया । 

सम्‌ १८१६ क माच में राधोजी को मृत्यु हुई और उत्तका पुत्र दरतोजी प्रेना 
साह्म सूमे बना, परलु उप्के विशिप्त होते के बारण उप्तता अफेरा भाई मुबाजी उप 
अप्पासाहब (मेंकाजी का पुत्र) काम-काज देसने लगा । वषषात्ाटद सत्‌ १०० के सुद्ध 
मे शामित्त था और अर॒पाद की लडाई म॑_सराठी सना का आधिष्रत्य भी उसे ही दिया 
गया थाई । अज्भरेजों से स्वेह कर अपना जंविक्तर स्थिर एइक्धले 4 लिए उसने अज्भूरेजो 
है बानचीत फरता आरम्भ किया भौर राधोडो ने जो सावि करता अस्वीकार क्यि था 
उस्ते व रता इसने स्वीबार दिया । इस सी के अनुसार मह ठहरा कि एक हनार सार 
और छ॑ हजार पैदल सेना के सच के विए मावन आ। लाख रपये बापिक सहायता दे 
और अगरेणी वे ३ हजार सवार और २ हजार पदल्त सिप्राहियां को सोसले अपने यहाँ 
खसे । यह साध हो जाने पर भी पेशवा की सहामता स अज्भरणी वा दल छोड़ने का 
इच्छा उसके मत से मंष्द नही हुई घी । सद्‌ (६१७ मे प्रर्धोज! का खून हुआ। कहा 
जाता है कि यह खून अध्पासाहब व ही कराया था । परसोगी व बाद कागपुर की सद- 
इसे सप्पासाहब को मिली । इल दिन मे इनका और बाजीराव का युत्त पत-व्यवहरर हो 
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हवा था। बाजीराव और अद्भरेजो वा वेमनस्य प्रकट होने के समय के लगभग अप्पा 
बी मे भी अपनी सेना बढाना प्रारम्भ कर दिया था । बाजीराव ने अपा साहब के लिये 
एक जरी का निशान भेजकर उहेँ 'सिना पति” का पद दिया था जिसे उहने तारीख 
२४ नवम्बर, १८१७ ई० को प्रकट रीति स स्वीकार क्या था, अत शीघ्र ही अज्जरेजो 
और भोसलों मे सीतावर्डी स्थान पर युद्ध हुआ | तारीख १५ दिसम्बर का अप्पया साहब 
ने अज्भरेजा की शरण ली । तब अज्धर्जा ने उहें फिर गद्दी पर वैठाया और उनका 
२४ लाख की आमदनी का प्रान्त अपने हस्तगत कर उनकी सना अपने अधिकार मे ले 
ली । दूर्देव से अज्भरेजा को अप्पा साहब क विद्रोह का फिर सदेह हुआ और उह 
जेकिस साहब मे वेद कर लिया। बाजीराव भागते भागते जब चादा वी ओर मुड़े तो 
उबको सहायता देने तथा गोड लोगों को विद्वाह करने के लिये उद्सान का प्रयत्न करने 
का आरोप ठप्पा साहब पर किया गया और इसीलिये व इलाहाबाद के किले मे वैद 
रबसे गये । परन्तु वहाँ उहोंने पहरे वाला का मिला लिया उसकी पोशाक पहिन कर 
भाग खडे हुये ओर मद्दादेव के पर्वत पर जाकर आश्रय लिया । यहाँ पिण्डारिया का एक 
सरदार. आकर इनसे मिला और उसने आसपास बहुत धूम धाम की ॥ अप्पा साहब के 
पीछे राघो जी की स्री ने एक लड़के को गांद लिया और उसके नाम से रेजेन्सी का 
था कारवार चलाया । अद्भरेजों ने अप्पा साहब को पकडने के लिये सेना भेजी, परन्तु 
उस सेना को भी घोखां देकर वे असारगढ वे किले पर चले गये और उस क्ले को 
अपने अधिकार भें कर लियां। इस विले पर जनरल डब्टू्टन और मालक्म साहब मे 
सेना के साथ घेरा डाला। अप्पा साहब ने इस क्लिे पर से २० दिव तक लडाई की । 
अन्त मे ता० & अप्रेल १६१६ को मज्रेजा ने कला ले लिया । अप्या साहव यहाँ से 
भी भाग गये और सिकव दरबार के आश्रय मे जाकर रहने लगे। सन्‌ १८५७ बः विद्रोह 
के पहुले लाड डलहौजी के शासन काल म॑ जो देशी राज्य ब्रिटिश राज्य मे मिला लिये 
गये उनमे एक नागपुर का भी राज्य था, जिसका अन्त सच १८५३ में हुआ । 


।  सावन्तवाडी के भोंसले और अड्भरेज 


सावन्तवाडी क॑ सावन्त भी प्रसिद्ध भांसले घराने के ही हैं । इह 'सावन्त' कहते 
हैं ओर इन्ही के नाम पर गाँव का माम सावन्तवाडी पड़ा है इस घराने का मूल 
पुरुष विजय नगर-राज्य के समय प्रसिद्ध हुआ था । सालहवी शताब्दी के लगभग गोआ 
और सावतवाडो प्रान्त बीजापुर के अधिकार में आये। उस समय सावन्त बीजापुर के 
राजा के आश्रय मे 'रहने लगे । जब शिवाजो ने कोवन प्रान्त जांता तब उनसे छुडाने के 
लिये लखम सावन्त ने बादशाह से आता श्राप्त की, परन्तु शिवा जी ने उसका परामद 
किया और छुडमल प्रान्त में भी घुस उसके थाने और किले लेकर लखम सावन्त को 
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बहुत हानि पहुचाई। तय सखम, पोनु गीजों बे आश्रय मे गया ॥ शिवाणो ने पोतु गीजों 
पर भी आउमरः दिया और फाहय नामक विया उस लिया | इसब परषचात्‌ पोतु गज 
भी शरण म॑ आये और उद्दाने ताप नजर वा । साचार और विराशय हावर सखम ने 
१६५६ मे शिवा वी से सध वी जिसम रावत ने यह स्वीकार किया कि बुडाल प्रात 
को आमदनी म स छ हजार सोन (पिता) लेरर अपने पास सना रक्यूंगा और काम 
पढने प्र शिवाजी की नौफरी बजाऊँगा। शिवाजी ने सावन्त को उस प्रान्त का अधिकारा 
बनाकर 'साद्रन्त बहादुर का प्रद तियां, परतु सखम साथन्त फ़्र बीजापुर वाला से 
मिल गया और सन्‌ १६६४ में बीजापुर वालो को शिवाजी वे पान देकर मालवण गाँव 
इनाम भे लिया तथा और भी बुछ हक प्राप्त किये । रांगएा विले पर बीजापुर वी पौज 
ने जो आदइमण किया था उसमे लसम सावन्त शामिल थां। इसव बा” जब बुढाले 
गाँव मे शिवाजी बीजापुर फ्रीसना मे लडाई हुई तो उसम लखम ने बड़ा भारी शोर्य 
अक्ट क्या था । 
सावन्त और अड्ूू रेजी का प्रथम सम्बंध सन्‌ १६७४ मे हुआ | सावन्त काका 
यट्टी पर खलासी का काम करता था। उसी समय एक जहाज को छूटते समय एक 
अगरेज व्यापारी जहाज से उसकी लड़ाई हुई। इस लडाई द॑ सम्बंध में फायर नामक 
अगरेज ने इस प्रवार लिखा है-- लुठेरो ने हम पर बहुत अम्नि-वर्षा की, गुलेल स 
प्त्यर मारे और भाल॑ फेंके । उनका जहाज हम से दस ग्रना वडा था। उनको तैयारी 
बहुत अच्छी थी । ताविका के शिव। उस जहाज मे साठ लडाऊ योदा और थे। लखम 
सावन्त सत्‌ १६७५ म॑ मरा । उसने अपने नाम का खिवका चलाया या। शिवा जी की 
मृत्यु के बाद मुगला ने कोहुण पर चढाई की । इधर सावन्त बीजापुर व आश्रय से भी 
निकल गये थे और कुडाल के मूल मालिक प्रभु भी सावन्त के विरुद्ध उठ उड़े हुये थे । 
तव खेम सावन्त ने सन्‌ १६८६ में औरगजेब बादशाह से दशमुखी और मनसबारी को 
सतद प्राप्त की । इसके बाद आप्र प्रबल हुये और इनसे सावन्तों के अनेक युद्ध हुए । सत्र 
१६६७ मे जब प्रभु घराने का अत हो गया, तब सावन्त ने कुडाल प्रान्त पर अधिकार 
कर लिया । आग्रे के समान पोतु गीजो से भी अगरेजो के बहुत युद्ध हुए | सच १७०७ 
मे जब औरड्धजेब की भृत्यु हुई तब उसके लडके मोअज्जम ने रिल्ली की गद्यो सम्बधी 
भगड़े मे सावन्‍्त की सहायता ला थी । पश्चात्‌ दातिण से मुगलों वा शासन नष्ट हो 
जाने के कारण खेम सावन्त ने मराठो का आश्रय लिया। पहले यह शाहू महाराज के 
विषद्ध ताराबाई से जाकर मिला और कुल श्रान्त उनसे लिया । जब शाहू की विजय 
हुई और ताराबाई कोल्हापुर चली गई तव बह शाहू से जाकर मिल यया ओर उसने 
आधा 'शालसी परंगना शाह से इनाम में पाया । इसलिए कोल्हापुर वाला स और 
* अजुरेजो से युद्ध हुआ | सन्‌ १७२० मसावन्त ने आग्रे के विरुद्ध अज़ुरेजों से साध 
की । सन्‌ १७३० म्‌ दूसरी साचि फ्रि हुई । इसमे मह ठहराव हुआ कि--“मज्भूरज 
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सावन्ता यो तोपें दिया करे और सयुक्त फोज के जीत हुए किले आदि सावन्तो का 
मिले ।” कहा जाता है कि भारतीय राजाओ को साधि म॑ यह सीधि सबसे पहल है । 


फोड सावन्त ने बहुत मं किल बनवाय ओर उसके पुत्र रामचद्ध और जमराम 
सावन्त ने बहुत अमिद्धि प्राप्त की । सन्‌ १७३८ मे सावन्त ने पोतु गीजा का परामव 
कर बहुत सी तोपे और घ्वजायें प्रात वी । सन्‌ १७३६ मे जब पेशवा ने बसई ली 
तब सावन्त ने भी उसमे थोडी वहुत सहायता दा थी।॥ सन्‌ १७४० मे सावस्त और 
पोतु गोजो से साध हुई, जिसके अनुवार इन लोगो ने २५ हजार रुपये सावन्त को 
दिये । सन्‌ १७४६ म॑ सावन्त और मराठा सरदार भगवन्तराव पण्डित ने आग्रे पर 
चढ़ाई कर बहुत सा देश विजय किया । इसक॑ बाद सत्र १८५० म सावन्त और आग्रे 
के कई युद्ध हुए जिनम सावत का बहुत वीति प्राप्त हुई। सब्र १७५२ में सावन्त 
चराने में गृह-कला प्रारम्भ हुई। तब पेशवा ने बीच म पडकर उसे शात किया । इस 
कलह के कारण्प सावन्त घराने क एक पुरुष ने पृतुगीजा का आश्रय लिया, अत झगड़े 
की जड न मिट सकी। सत्र १७५६ म॑ प्रभु घराने के एक पुरुष ने कुडाल प्रान्त 
वापिस लेने के लिए पेशवा की सहायता प्राप्त की | सन्‌ १७६२ भ जिबवादाना बक्षी- 
क्ेरकर ( जो सावत्तवाडी का रहने वाला था ) क॑ प्रयक्ष से जयप्पा सिश्िया की 
लडकी का खेम सावन्त के साथ विवाह हुआ । इस प्रकार जिबवादादा ने अपने पहले 
मालिक के उपकार का बदला चुकाया और सि्िया तथा सावन्त का भा मेल हो गया । 
फिर सावस्ता के लुटेरेपन के कारण अगरेजो से और उनेसे अनबन शुरू हुई। सर 
१७६५ में दानों की लडाइ छिड गई कौर फिर इस प्रवार साधि हुई के सथु दुग 
से जो वेतन अगरेजो को मिलता है वह सावन्ता का भी मिले। युद्ध-व्यय के बदल में 
एक लाख रुपये, कुछ प्रवेश और भरतगढ़ का किला, सावन्त अज्जरेजों को द, सावन्त 
जहाजी बेडा न रक्‍्खें और न यूरापियनों को नौकरी मे रकसे तथा गोला, बारूद आदि 
लडाई का सामान अज्भरेज यथोचित मुल्य पर सावतो को बचे । परन्तु इस सधि की 
शर्तों वा भी जब सावन्त पूरी तरह नही पालन कर सके तब उड् और भी कडी शर्तों 
की साधि दूसरी बार स्वाकार करनी पडी । सन्‌ १७८४ मे जिबवादादा ने शाहआलम 
बाटशाह से सावन्त को “राजा बहादुर” का पद आर मोरछल का समाव दिलाया। 
सावन्त का सम्बंध स्िचिया से हो गया था, अतः सावन्त का सतारा क भांसले को 
ऋक्षानुधी होना पडा और इसीलिए कोल्हापुर वालो ने सत्‌ १७५७ म॑ सावन्त से युद्ध 
छेड़ दिशा | तब सावन्तों को अपने पडोठी पौतु गीजा से सहायता लगा आवश्यक हुआ | 
इस युद्ध में जो कोन्‍्हापुर वालों के कई थाने ले लिये गये थे उहें वापिस दिलवा दने मे 
सिथियो के द्वारा पूना-दरवार म प्रथल क्या गया | तब परशुराम भाऊ ने कोल्हापुर 
बालों पर चढ़ाई कर सादन्‍्ता के थाने वापिस दिलवाये। इस पर पोतु गोजा ने वेड़-छड़ 
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की और सावतो से युद्ध वर उनके कुछ थाने ले सिये, परन्तु इहोने तुरन्त ही पोतु- 
भीजों वा पराभव किया और पूरा फोडा परगना लौटा लिया। 

सन्‌ १७६६ मे जिववादादा बक्षी वी मृत्यु हुई जिससे सावता का एक बडा 
भारो आख्य ही नष्ट हो गया । सन्‌ १८०३ मे सेम सावन्त का परलोक वास हो गया। 
यह राजा विद्या व्यसनो के नाम से बहुत प्रसिद्ध था और इसने साधु सनन्‍्ता को दया धर्म 
में भी चहुत कुछ दिया था । इसकी चार स्लियाँ थी जिहांने इसको मृत्यु वे बाद राज्य 
काय चलाया । इसके बहुत शत्रु थे और इनमें गृह बलह शी भी कभी न थी, अत इनक 
शासन काल म॑ खूब उपल-पुष॒ल हुई । यहाँ उनका विस्तृत बणन देने को आवश्यकता 
नही ) इस कलह के कारण सावतो को साम्पतिक स्थिति बहुत हो नप्द हा गई थी। 
पो्तुगीजो और को हापुर वाला ने उनवी बहुत सहायता वी । सत्‌ १८०५ मे खेम 
सावन्‍्त की बडी स्नो लक्ष्मी बाई ने भाई साहूव वो गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी 
बनाया परल्तु ऐसा न हो सका । बत सन्‌ १८०८ म भाऊ साहया का खून हुआ । इसी 
वर्ष लक्ष्मी बाइ की भी मृयु हो गई। तब खेम सावत की दूसरी सख्ती दुर्गा बाई ने 
राज्य काय अपने हाथ मे लिया । यह प्रसिद्ध हे कि यह स्त्री बहुत काय दक्ष, चतुर, 
न्‍्यायशील और स्वाभिमानिनी थी। इसने गृह कलह मिटाने के लिए फोर सावन्त को 
गद्दी पर बेठावा । 

सन्‌ १८१२ मे सावन्तबाडी के आसपास जो सामुद्रिक डाके पडा करते थे 
हे बन्द करने के लिए अज्धरेजा ने सावन्तो से बार बार अनुरोध करना शुरू क्या 
तब भथुरा भ साध होकर यह रुहरा कि सावन्त, अपने सब जहाज, बगुरला का कोट 
और तोपो की बैटरी के स्थान अज्भुरेजा के अधीव करे और अज्रेजा की आना मे बिना 
कोई जहाज बन्दर छोडकर न जावे तथा सावन्त अद्भरेजों वो सेना को अपन राज्य में 
रहने दे | इसी वप मोड सावतत की भी मृत्यु हुई | तब उसके पुत्र बाद साहब को 
दुगा घाई पे गद्दी पर बैठाया । सन्‌ १८१३ मे अज्भूरेजों ने कोल्हापुर वाला का पक्ष लेकर 
अपनी सेना सावतवाडी पर भेजी जोर भरतगढ़ का किला सावन्तो से कोल्हापुर वाल 
का दिलाया तथा वेगुरटला का किला स्व अज्लरेजो ने ले लिया । दुबारा फिर अज्भरेजो 
हैं सेना भेजी और वह प्रदेश जिसे पहले अद्भरेज बदले म लगा चाहते थे, सावस्तो से 
बलाव छीत लिया । सन्‌ १८१६ मे रेडीनिवली और वादे के किले भो क्धूरेजों ने ले 
लिय ६ इस वर्ष दुगाबाई की भी मृत्यु हो गई ओर खेम सावन्त की शेप ले द्धियाँ राज 
काज देखने लगी, परन्तु जज्भरंजां ने कहा कि कारमारी नियत करने का अधिकार 
हमारा है, भत उन्होंने कप्तान हचिनसन को सावत बाडी का रेजीडेट नियत किया । 
सत्र १८२२ से यह काम रलागिये वे कलइर क॑ सुपुद किया गया । इसके बाद कोल्हा 
पुर वाला के घाट क नाचे गाँदा से कर वसूल न करने के बदले मे ७८२४ रु० बापिक 

प्‌ ने सावन्तवादी वाला से कोहापुर वालों को दिलाये। सदर १८२६ से बापू 
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साहब स्वतत्र रीति से काम काज देखने लगे | सतु १८६३० म॑ इनके विरुद्ध जब विद्रोह 
खडा हुआ तब उसके नप्ट करने के लिए अज्धरेजा की सेना लानी पडी । सन्‌ १८२३ में 
राज्य का ऋण कम करने के लिए अज्भरेजो ने राज्य का आय व्यय निश्चित कर दिया। 
सन्‌ १५३५ में फिर विद्रोह हुआ, जिसे ज्िटिश सेना ने आकर शान्त किया । सन्‌ १८३६ 
मे सावन्तों से अज्भरेजों ने जकात लेना शुरू किया। सन्‌ १८३८ मे अज्ध रेजो ने राजा 
की दुर्व्यवस्था के कारण पोलिटिकाल सुपरिटेडेट नियत किया। इसके बाद वितने ही 
वर्षों तक बराबर विद्रोह १९ विद्रोह होते रहे । सावन्तवाडों प्रात विद्रोह करने के लिए 
बहुत उपयुक्त स्थान था और वहा की प्रजा भी किसी को परवाह नही करती थी | गोआ 
की सीमा से उहें गोली-बारूद मिला करती थी । सन्‌ १८४७ मे शेप बचे हुए बिद्रोहियों 
को क्षमा प्रदान की गई और उहू सस्याव मे जाने जाने की आला दे दी गई । तब उन 
लागा ने आकर राज्य की सना म नौकरी कर ली। स्वयम्‌ युवराज भी इन विद्रोहियो 
में शामिल था। 
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सिथधिया घराने का मूलपुरुष राणोजी कण्हेर खण्ड का पटेल था। यह बाला 
जी विश्वनाथ पेशवा वी नोकरी मे मुख्य सेवक का काम करत” था। राणोजी एक 
दिन बाजीराव के जूते अपनी छाती से लगाये साया था। यह देखकर बाजीराव बहुत 
प्रस्॑न हुए और उसे हृपा पूर्वक पगडी का काम दिया गया । वहाँ से राणो जी मे अपने 
पराह्म भ्ौर योग्यता प् इतनी उन्नति की कि एक दिन राणो जी मराठ में केवल 
मुश्य सरदार ही नही चना, वरव मुहम्मद वादशाह के यहाँ जब बाजीराव की जामिती 
की आवश्यकता हुई तब राणो जी की जामिन लेकर राणोंजी के दस्तखत जामिनि के 
कागज पर कराये गये । मालवा में सरकारी नौकरी करते-करते ही राणो जी की मृत्यु 
हुई | राणा जी के लडकों मे जयप्पा और दत्ताजी नामक दो पुत्र बडे ही बलवान भौर 
शूर थे, जिन्होंने भी सरकारी सेवा उत्तम रीति से की थी । जयप्या का खूब हुआ था 
और दताजी दिल्‍ली को सडाई म मारा गया था। राणा जी वी राजपूत रानी से उत्पन्न 
दो पुञ्र और ये जिनका नाम महादजी और तुकोजी था। राणोंजी के प्रश्चात्‌ जयपा 
का पुत्र जनवीजी सरदार हुआ | यह भी अत्यन्त शूर था। इसकी मृत्यु पानीपत के 
युद्ध मे हुई। पानीपत के युद्ध से लौटने के पश्चाद्‌ महादजी वे वेशवा की निजी सेना 
का काम दिया गया । इसकी विज वी सेना भी बहुत थी। अबदाली के काबुच सौट 
जाने पर मराठे फ़िर हिंदुस्तान भर मे फेल गये ॥ उस समय महादजी, विसाजी कप्ण 
बिनीवाले के हाथ के नीचे सरदारो का काम करता था, परन्तु इसके बाद ही उसने 
खदत् रीति से तेश-विजय और खडनी चसूल करने का क्रम प्रारम्भ किया, जिसमें वह 
बहुत सफल हुआ। नानासाहब पेशवा के दाद महादजी का प्रभाव पेशवा के दरबार 
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में बड़ो लगा और सब सरदारो से भी उसका मान बढ़ गया । महादजी और नाना 
फ्डनवीस का उत्वर्प--कात एक था । अज्वरेजों से पेशवा के जो युद्ध हुए उनमें पेशवा 
का मुस्य आधार सिंधिया था| सिरिया ने ही वडगाँव में अज्भरेजों को हराकर पेशवा 
के अनुकूल साध वरने के लिये अद्भ रजों को दाष्य किया और सालवाई पी साधि वे 
समय जी अ'ज्रेजो और पेशवा वी मध्यस्थता सितचिया पे ही को तथा सीघ की शर्तों 
के अनुसार काम बरने के लिए स्वतात्र सस्थानिको बी हैसियत से दोना का जामिनदार 
की सिखिया ही हुआ ६ इसके सित्र! दिल्‍ली वो अधिदृति कर बादशाह शाहआलम यो 
अपने बह मे कर उनसे पेशवा के नाम पर वर्रील घुततक थी सनद प्राप्त पी) 

उत्तर भारत मे सिचिया और अद्गरेज देश बटाने वो इच्छा रखते हुये अपने 
अपने अधिकार की ताक में थे अठ इन दोना का वैमनस्थ हो जाना ख्ाभाविक था । 
दोनों ही चाहते थे कि. दिल्ली और उसका बाल्शाह हमारे अधियार में रहे | इसके 
लिये दोनो ने प्रपत्त रो खूब क्ये परन्तु स्‍न्‍्रहाद जी वे मरने तक अद्भरेजों की इच्छा 
सफल न हो सको। सन्‌ १७६४ में महाद जी सि्िया कौ मृत्यु हुई । महाद जी में 
अज्धरैजा के ही समान पराक्रम, चातुर्य और राजनीतिजता थी। महाद जी को मृत्यु के 
पएचात्‌ अज्भुरैग हाथ पाँव फैलाने लगे। महाद जी के उत्तराधिकारी का अज्रेजों से 
परामव किया और उसका उत्तर की ओर का बहेत सा प्रदेश अपने अधिकार में कर 
लिया । महाद जी से मध्य भारत मे जितना प्रदेश अधिदृत किया था केवल उतना हो 
उसके अधिकारों के पास रह सका । एक हो वर्ष (१८०३) में अलोगढ, दिल्ली, आसई 
आगरा, लासवारी और आरगाँत्र मं सिथिया की सेना का पूरा पतन हुआ और महाद 
जी के समय का सैनिक वैभव अस्त हो गया। इसी वर्ष के दिसम्बर मास की सूरजी 
अँजनर्गाव वी साधि के अनुसार सिधिया को यमुता और गज्जा के बीच के प्रान्त, 
जयपुर जोधपुर, और गोहद के उत्तर का प्रदेश भडोच और अहमद नगर के परगने 
और जिले और अजटा घाटी ठथां ग्रोटावरी के बीच का देश तथा मुगल, पेशवा, 
निजाम और गायक्वाद पर बे सव हक और दादे छोडने पढे | साथ ही उन राजाओं 
की खतभता जो पहले सि्चिया के अधीन थे और इस समय बज्जरेजों के पक्ष भ थे, 
सिंधिया वो माय करनी परी। फिर एक वर्ष बात बुरहानपुर में साधि हुईं जिसमें 
दौलत राव सिचिया का अपने खच से अजरेजों को छः हजार सेना रखना 
ख्ोकार करता पडा। इसके एक वष थाह अत्मदाबात म वेलसली से सिथिया 
से फिर साध को जिसमे सुरजी अजनगाँव को साघि का कुछ संशोधन किया गया 
और घोलपुर, वारी आलि परगने देकर उसके बदने मं सिचिया से स्वालियर और 
भोहद ले लिया । इसी समय सिचधिया राय की उत्तर सीमा घम्दल नदी मिश्रित हुई 
भौर अज्जरेजो ने यह स्वीकार किया कि सिश्िया के बिना पूछे उदयपुर, कोटा आदि 
राज्यों से हम स्वतत्र साधि न कर्रसे । इसमें एक विशेष महत्व की बात यह हुई कि 
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अपने और यपनी लड़वी के लिए अज़ुरेजों से चार लाख की जागीर लेकर सितिया, 
अजुरेजों के चेतनिक सरलार भी बने । सन्‌ १८१७ में अ्भगेजों को सदेह हुआ कि 
बदाचित सिचिया, वाजीराव पेशदा की सहायता करेगा अत? उन्होने अपनी सेना 
स्िचिया के राज्य की ओर भेजी तद सिथिया ने साधि कर अपनी सेना अज्भरेजों के 
बतलाये हुए स्थान पर छावनी डालकर रखना और बिना उसवी आता के सेना को कही 
न॑ भेजना स्वीकार किया और मराठा स युद्ध होते समय अज़्जरेजी सेना या डसी रसद 
को अपने राज्य मे न राकना स्वीकार क्रिया और इसके विश्वास के लिए अशीर गढ का 
किला तथा राजपूत राजाआ की तो! साल की वसूली अगरजां को देंने का दचन भी 
दिया । 
दौलतराव सिंधिया सन्‌ १८२७ वे माच मास मे मरे | इनके शासन में पेश- 
वाई के साथ साथ भिरचिया शाही के नाश होने का भी करीब-करीब समय आ चुका 
था, परन्तु सदैव से गह डेढ करोड रुपय वारधिक आमदनों का मराठी राज्य उत्तर 
भारत मे बच गया। महाद जी ने जितना अपना राज्य बढ़ाया था करीब-कुरीब 
उतना ही राज्य उनके बाद की पीढो म दोलत रात्र ने खा दिया । दोलत राब की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उनकी छो बायजी बाई बल्प-वस्थक दलिणी मराठा बालक गोद म लिया 
और ब्रिदिश रेजीडेट के देख-रेख म प्राय सब राज्य कार्य होने लगा। सच १८३७ 
मे सिथियां की संता का पुन संगठत् हुआ और उस पर बज्भरेजा 4 अधिकार नियत 
किये गये | फनतर) जो सितथिया के शामत काल मे पहले तो नेशल और अफगानिस्तान 
से और फिर सम्‌ १८५७ से पेशवा (ब्रह्मदति) की ओर से अज्भ रजों क॑ विदद्ध युद्धों में 
खड़े होने वे लिए तैयार करने को वकील अ ये थे, परन्तु जनका जी से सिर नही उठाया । 
४. इसी बीच में थर्यात्‌ सत्‌ १६४४ म सिषिया दी बचा हुई सैना से महाराजपुर 
में अज्भरेजों से फिर लडाई हुई और उसम अज्भरेजों को हानि भी बहुत उठानी पड़ी थी 
परन्तु भ्न्त में उसझी हार हुई और इसके प्रायश्चित्‌ में सरीपिया को १८ लाख की 
आमदनी का भ्रदेश बज्रेजों को सेनिक काम व लिए देना पड़ा तथा अपनी सेना मो 
घुछ फम वरनी पही । सनु १८५७ मे सिधिया की कुछ सेना ले विद्रोह कर सिचियां 
छी अपना अगुआ बनने की व्रार्थना की | यह ऐसा समय था कि कनन मालसन कहता 
है कि “यदि इस समय महात्जी सिधिया जोवित होता ता उसने इस समय से लाभ 
उठाकर अज्भरेजी राज्य वा नाश अवश्य किया होता और दौलतराव सिचिया भी इतना 
घप चुका था, तो भी वह दविद्रोल में अबइ्य शामिल हो गया हाता तथा जयाजीराव 
विधिया भी भ्दि चाहते तो भासी को रानी और अज्गरेजा छो विद्रोही सेना से मिलकर 
उत्तर भारत से अद्धभूरेतों को उखाड़ टेव ॥” प्र्तु जयाजोराव ने अ्गरेजों वर पक्ष नहीं 
छोडा इस ईमानदारी के बदतर म अद्भूरेजा मे उहें तीन लाख पी बामदनों का प्रदेश 
और होने हार के बदले पाँच हजार सेना और वत्तीस तापें वी जगह छत्तीस ताएँ 
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रछते की धाता दी। सिचियात्री जिस सता ने विड्रोह विया था उसके स्पान पर 
सजूरैजों ते अपने अधिकारियों ढ हाथ है तीच जी सना रस्सी । इस प्रकार अज्ञरंज 
और धिधियां ये प्रयत्य सम्बंध भा इतिहस करोय ६० ६२ वर्षों ता है । 
होलकर और अद्वभरेण 

जिस तरह स्िचिया का मूल पुरुष हुजरा था, उगो अकार होलरर धराने गा 
भूल पुरप भेटे घराने और कबस विननैदासा शक _गटरियां था । एक दिन उसके गाँव 
प्रर से गुजरात वो और सेना जा रही थो। उसयें वह भी ग्रिपाही बतकर भर्ती हो 
गया। इसने सडाई मे अख्या पराक्रम हिसाया अत इसे सुरन्त ही कठाजी बम सर- 
दार मे हाथ वे सीचे परच्चांस सवारों गी मनसंदटारी दी गई। इसाबे पश्चात जय 
पैशवा मालवा वी और जाते थातरे थे तो उन्होने झत्रु वक्ष के विषय मब्हारराव होते 
कर वा परात्रम देखकर क्ठाजी मै भत्हारराव को अपनी तोक्री वे लिए माँग लिया 
शौर उहें ५०० सवारों का मासयत्ार यताया । राणोजी सिषियां के समात मत्दार- 
राव होलकर वा उलर्प भी तुल्त ही हुआ। सदर १७२८ मे बारह और १७३१ में, 
२१० और इस तरह मालवा के ३२ परगों अधिश्ठत कर सल्दारराद के अधिकार में दिये 
गये और नियमानुसार सूवेटारी की सतद दी गई । 


इसके पश्चात्‌ इम्दीर और उसके नीचे था प्रदेश मल्द्वारराव को सदा के लिए 
दिया गया और सबत्‌ १७३४ में नर्मश के उत्तर थी ओर को सेना दा पूर्ण आपिएष्य 
भी टिया धया । निजाम और बसई के पोतुगोज आलि के साथ युद्धों में मत्हारराव 
प्रमुख थे । सत्‌ १७५१ में मह्हारराव ने रूरेसों के विरुद्ध अयोष्छा के नवाय को सहायता 
दी थी। मल्हारराव पानीपत व युद्ध में शामित्र था और उसने सदाशिव भाऊ को 
सलाह दी थी कि रणक्षेत्र मे सम्मुख वी लडाई करने ढी अपेया धोखा देवर सहना 
उचित है, परन्तु सटाशिव ने यह श्म्मति मही मानी | पानीपत में पराजय होने पर 
बची हुई सेना लेकर मल्टारराव दक्षिण को लोट आये और सब १७६४ में उनकी 
मृत्यु हुईं । मृत्यु के समय उनके राय्य वी आमदनी ५७ लाख दे' लगणण थी १ मह्हाए 
शव के पश्चात्‌ उनकी पुत्र बधू अहियाबाई और तुको जी होलकर मे मिलकर करीय 
३७ चर्षों ततः राय चलाया | दसरे राज्यो से कस प्रकार का सम्दध रक्‍्या जाग, 
यद्द अहिस्पाबाई ही करती थी। तुकोजीराव होलकर गुजरात, मैसूर मादि की लड़ा 
इयो में सम्मिलित हुआ था । 


सब्‌ १७६४ मे अहिल्यावाई और सब्र १७६७ में तुकोजीराव होलकर को मृत्यु 
के पश्चात्‌ सिंधिया और होलकर म अनबन शुरू हुई और बाजीराव के धृत स्वमाव 
के कारण सिन्यिया वे समाव होलकर की मित्रता का नाता भी पूना दरबार से ट्रट 
गया । सतु १७६८ में यशवत्तराद होलकर ने अपने परात्नम से अपने पिता वा कासन 
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प्राप्त किया | मज्भेरेज और तुकोजी होलकर का सम्बंध शत्र॒त्व वी दृप्टि से पहले-पहल 
बोरधाट ष॑ युद्ध में हुआ । इसके बाद बेसई वी साथि वे पश्चात्‌ भी इसी प्रकार का 
सम्बंध हुआ । सन्‌ १७०२ में बसई की साथि के वारुण अडद्जरेज और सिचिया का 
थो युद्ध हुआ । उसमे यशववराव तटस्थ रहा, परतु सिचिया का पूण परामव हो 
जाने पर स्वत यश्वतराव ने अज्भरेजा से युद छेड़ दिया | कनल मानसन को परास्त 
कर यशत्रन्तराव ने अड्भू रजी राज्य पर आक्रमण भी किया, परन्तु फतहगट, डोग, मरत 
पुर आदि में हार हाने पर यशवतराव का साध करनी पडी । इनका बहुत सा राज्य 
नष्ट नहीं हुआ । युद्ध से लोटकर इन्दौर आने पर अपनी सना कम कर दी और राज्य 
व्यवस्था फरना प्रारम्भ क्या । इतका विचार था वि थोडी ही क्या नहा, परन्तु 
सुशिक्षित सना रखी जाय और तोप बनाने का कारखाना खोला जाय । परन्तु इतने 
ही भे ये पागल हो गये और सन्‌ १८११ भे भरे ) वशवन्तराव होलकर वे बाद इन्दोर 
में उत्पान होना शुरू हुआ और बहुत कुछ क्राति हुईं, सन्‌ १८१७ म होकलर वी 
फौज ने फिर अज्जरेजा से युद्ध प्रारम्भ किया, परन्तु महीट पुर मे उनकी हार हुई। 
तब महेश्वर मे साध को गई और उसके अनुसार होलकर का बहुत सा राज्य अज्भरेज 
सरकार के अधिकार मे खला गयां। इस समय गद्दी पर केवल १६ वर्ष के बालक 
मन्हारशव ये । उड़ अपनी रसा म॑ लेकर इन्दोर के दीवान तात्या जोग के द्वारा अज्ञरेजो 
ने बहुत सी सेना बम की । सनु १८२१ और २२ मे इदौर में जो भगडे फिसाद हुए 
दे अज्भरेजों की सहायता से नष्ट क्ये गये । भल्हारराव कै शासन काल में अद्भरेजों 
में अपनी अफीम बी आमदनी बढ़ाई १ भल्हारराव वी मृत्यु सन्‌ १८५३६ में हुई। इनके 
पश्चात हरिराव होलकर गद्दी पर बैठे, परन्तु इनके समय म॑ राज्य म॑ अत्यन्त जाय 
वस्या होने के कारण अज्भरेज सरकार ने अन्तव्यवस्था में हस्तक्षेप करता प्रारम्भ किया 
इनके बाद सन्‌ १५४८ मे खडेराव और खडेराव वे तीन मास वाद ही तुकोजीराब 
( दितीय ) गद्दी पर बैठे । इनके शासन में होजकर को सेना ने सनु १८५७ में विद्रोह 
किया, परन्तु तुकोजीराव से उसका कुछ सम्बंध नहीं था । 


गायकवाड और अद्भरेज 


सब मराठे सरदारों की अपेक्षा गायकवाडसे अज्भरेजा की मैत्री सबसे पहले हुईं 
और मराठो से भी सबसे पहले इरही का दावा शुरू हुआ। इसका कारण यह है कि 
अदलरेजो के थाने पहले से गुजरात की ही ओर ये और साय ही इस प्रात की और 
भराठो का लक्ष्य भो नहीं था । 

मुगलो के पहले गुजरात मे हिन्दुओ का राज्य था। फिर मुगनों ने गुजरात 
को जीतकर अहमदाबाद म सेना की छावनी बनाई | सनु १६६४, ६६ और ७० मे 
शिवाजी ने गुजरात पर चढई थी । तब से गुजरात में मराठो के पांव पड़े । सन्‌ 


१४६ मराठे और अज्लुरैज 


१७०४ मे घनाजी जाधव की मराठी सैना ने गुजरात पर घढाई कर मुसलमान सूवेदार 
के सार भगावा । मुसलमानों का शासन गुजरात के लोगों को अप्रिय हो गया 
था, बत) गुजरात मे मराठों का प्रवेश होते ही गुजरात के त्रस्त लोग मराठों में आ 
मिले । अठारवी शताब्दी के पररम्भ मे मराण का सेनाएति संडेयव दाभाडे ग्रुजरात' 
और फाठियाबाड प्रात मं खड़गी वयूल करता था) सन्‌ १७१८ भे मुगल बादशाह 
ने शाह का जो समद दी थी उतयें गुजरात आन्त से चौथाई वसूल करने की सवेद 
नही भी परन्तु सेनापति ने लडनी वमूल करने को पहली पद्धति प्रचलित की । दामाड़े, 
शाहू बी वसूली बरावर नहीं देते थे अत उहाने आतन्दराव प्रयार को इसके लिए 
स्थायी रूप से नियत किया। इसी समय के लगभग दामाड की सेना के एक दमा जी 
गायकवाड जाम्रक सिषही ने शाहू महारण से शमशेर बहादुर की पदवी अपने पराम्म 
के बन और उप सेनापति का पद प्राप्त किया। सब १७२१ मे दमा जी की मृत्यु हुई 
और उसके भतीजे पिलाजी को ग/यकदाडी सरदारी मिली। घार के पवारो से अनवन 
होने के कारण पिलाजी ने सोनगढह़ किले को अपना थाना बनाया । सब॒ु १७६६ तक 
गायकवाड की राजधानी यही रही। इसी समय के लगभग गुजरात से मुगलों का 
शासन उठ गया । गुजरात वर बढ़ाई करने का काम उदाजी पवार, वेठा जी कदम 
और पिल्ाजी गरायक॒वाड प्ररथा।अत इन तीनो में इस श्रयत्त को अधिकार मे 
रखने व लिये स्पढ़परूणा प्रयत्त होने लगा ! सनु १७२३ मे विलाजी ने सूरत पर अधि 

कार क्या और अहमटाबाद में भी अपना प्रतिनिधि नियत किया कदम और 
गयक्वाड मे चौथाई ययूली के टिये भगडा हो जाने के कारण खम्बायत में दोनों को 
लडाई हुई, विसम पिलाजी को हारना पड़ा, परन्तु अन्त म॑ यह ठहरा कि उत्तर 
गुजरात वी खण्डनी कयूल करें और दिए फी ग्रयक्वाड । हुछ दिनो बाद इनमें फिर 
भगड़ा ही यया प्रस्‍न्‍्तु दाभाड़े के प्रतिस्पर्धी बाजीराव से दांतों का वेमनस्य होने से 
दोनों क्र एक हो गये । फिर डमोई की लडाई में बाजीराव पेशवा ने दमा णी और 
पिलाजो का पराभव क्या तब शाह मदराज ने दाभाडे के पुत्र को उसके पिला का 
अधिर्पर दिया और पिलाजी को विरीशक तियत कर 'सिना-खाससेल” भी प्रदवी दी। 
उठ समय पिला जी ने भी यह स्वीकार र्या कि गुजरात वो चोथ की वलूली से से 
आंबा भाग वैशवा के द्वार शाह महाराज को तथा छोटे राज्यों से जो सण्डनी वमूल 
होगी उसमे भी यधोचित भाग दँगा। सत्र १७३१ में जद विला जी का वध हुआ तो 
उसके पीछे दमा जी गायकवाड सरदारी करने लगा | सब्‌ १७३४ में बढौट, घायक्वाइ 
के अधिकार मे वाया तव से आज के उन्हीं के अधिकार मे है । फिर होलकर की सहा- 
यता से बम गुजरात पर चटाई बरने लगा | उस समय दमा जा का ध्यान शाजपूताने 


भी और विशेप लगाया । 
सन्‌ १७४२ मे दमाजों ने मालवा मे लूटपाट का | उस समय नानासाहब पेशवा 
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दो यह सरेएट हुआ कि यह छूट राधोजी भासले की शरारत से वी गई है। अत उनके 
और गयकवाड के बीच अनधषन हो गई सतु १७४४ भ गायकवाड घराने में भी गृह 
कलह शुरू हुईं । सदर १७४० में दमा जी तादाबाई के पक्ष मे जा मिला । इस समय 
ताराबाई ने सतारा के महाराज एव सस्यूण मराठी राज्य को पेशवा के बधिकार से 
सिकालने का विचार क्या था। दमा जी का भी यही मत था । जब ताराबाई ने राम- 
राज को पकड़ कर सतार के किले से बंद किया तो दपा जी उसदे सहायताथ गया, परन्तु 
पेशवा ने उसे पूता भ केद कर लिया। दमा जी का भाई खण्डेराव जब पैशवा के पक्ष 
मे आ मिला तो दमा जी ने कैद मे से हो कार्यवाहो करके सत्‌ १७३३ से चढी हुई वसूली 
को १४ लाख में लोड करके अपना छुटकारा कराया | इस समय यह निश्चय हुआ कि 
गायक्वाड, दस हजार सवार रखकर आवश्यकता पडने पर पेशवा की सहायता करें, 
पाँच लाख पच्चीस हजार रुपये क॑ दामाडे वे बुद्ुग्व पोपण के लिये कुछ वृत्ति नियत 
कर द और अब से गायक॒वाड जो देश विजय करें अथवा नवीन खण्डवी वसूल करें 
उसमें से आधा हिस्सा पेशवा को दें और पेशवा, गायकबाड को अहमदाबाद जीतने 
श्रौर गुजरात से मुगल शासन नष्ट करने मे सहायता दें । इस समय से प्रत्येक गायकवाड 
सरदार के गद्दी पर दैठठे समण नजराना लेकर सवद दने घी रोति पेशवा ले युरू थी ६ 
इस प्रवार गायकवाड अपराधी न हुआ, पर तु उसके मन वी मैल अभी गई नही थी । 
इसके बाद गायकवाड घराने भ प्रगद रीदि से प्रूट पडी और दमा जी तथा फतह्सह 
गायकवाड रघुनाथराव पेशवा के द्वारा मज्ध रेजों से मिले । सन्‌ १६५४३ मे जब अहमदा» 
शाद पर घेरा डाला गया तव दमाजी गायकवाड मे रघुनाथराव को सहायता दो ॥' 


दमएजी गायक्चाड पानीपत के छुद्ध मे सम्मिलित था और उसने अपना बहुत शौये 
भी दिखलाया था, परन्तु मराठो सेना को हार हो जाने पर वह लौट आया । बडे माधव 
राव पेशवा से झगड़ा कर जब रघुनाथराव चला आया तब दमाजी ने उसको सहायता 
की, और धोड नदी के पास पेशवा को फोज का पराजित किया । इस बीच मे ग्रुजरात 
मा विभाग गायक्वाड को बहुत लामटायक हो गया था । अत पेशवा ने दो लाख ५०४ 
हजार, की आमदनी का प्रदेश ग्रायकराड की अधीनता से निकाल लिया। दमाजी से स्॑ 
१४६८ मे अपने पुत्र गोविन्दराव को रघुनाथराव के सहायतार्थ भेजा, परन्तु अपनी हार 
होने के कारण रधुतायराव के साथ सांध उमे भी पूना मे केद होना पडा । अन्त में सधि 
हुई जिसके अनुसार गायक्वाड ने ३३ लाख रुपये दण्ड और १६ लाख रुपये चढ़ी हुई 
बसूली क॑ पेशवा को द्विये | तब पहले जो प्रदेश खायकवाड के अधिकार से निकाल लिया 
था वह गायकवाड को वापिस क्या गया और यह ठहरा कि गायववाड ७ लाख ७६ 


हजार रुपये वापिक खण्डनो दें और ४००० सेना के साथ पेशवा के पास प्रत्यक्ष नौकरी 
में रहे। + 
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बुछ दिनो बाद ही कीमिया का प्रयोग परते-करते दमाजी अपधात से मरा । 
तब उसके छोटे लडके फतहसिंह राव ने बडोदे पर अधिकार कर लिमा । इधर बड़े 
लडके गोविन्दराव ने पेशवा से उत्तराधिकार की सनद प्राप्त मी और ५० लाख ५० 
हजार झपये देना स्वीकर क्या, परतु सन्‌ १७६१ मे फतहसिह राव पूरा गया और 
उसने भी इतनी ही रकम देना स्थीकार कर अपने बिचले भाई सदाजीराव के नाम पर 
“सना खासलेख की पदवी और सरदारी प्राप्त वी तथा उसके रक्षक होने के अधिकार 
प्राप्त क्यि । सन्‌ १७७५ म गुजरात को लौट जाने पर फ्तहमिह राव वे अज्जरेजों से 
सहायता लेसे का प्रयलल क्या और उसके बदले मे सूरत परगना अज्भरेजों को देना 
स्वीकार किया । सब्‌ १७७४ में पूना भे ऋणडा होने से रघुनाथराव बडीटा आया भर 
भोविन्दराव से मिला | तब फतहसिह ने माना फडनवीस से सहायता माँगी । रघुनाथ- 
राव ने सूरत मे अज्भ रेजो से साध की इस साध के अनुसार रघुनाथराव ने अज्ुरेजो को 
घसई, साप्टी और यूरत के आस-पास का प्रदेश देना स्वीकार किया | साथ हो साथ 
गायक्वाद का भडोच का हिस्सा भी ग्रोविन्दराव से दिला देने का रघुनायराव ने प्रण 
किया। सूरत, भडोच और खम्बात--ये तोन बादर व्यापार के लिये बहुत उपयोगी 
होने से अद्भरेजा वी दृष्टि लगी हुई थी, अत इन बटरा को तया बसई और साथ्टी 
स्थानों को अपने अधिकार मे लने की इच्छा से अज्भरेज, पेशवा और गायकवाड़ के 
अगडो मे पडे | गोविन्दराव को अज्भ रेजो की सहायता मिलने के कारण फतहर्िहराव 
नाना फ्डनवीस व पास गया । तव उसकी और सिधियां होलकर आदि की देना मे 
तथा हरिपन्त फडके ने गोविन्दधव को बडोदा पर से घेरा उठाने के लिये बाध्य किया 
और रघुनापराव को हराया । दूसरे वप फतह्सिह ने फिर करवट बदली और रघुनाथ- 
राव की ३००० सेना से सहायता करता तथा गगरेजों को भडोच चिसली आदि पर- 
गने देना स्वीकार कर अगरेजां का मन, गोविन्दराव का पक्ष छोड़ने की ओर भुकाया । 
सत्‌ १७७६ में पेशवा ने फतहु्धिद को 'धना खासथल को पत्वी दी, परन्तु उसे मडोच 
की वसूली का हिस्सा नहीं मिला । सन्‌ १७८० मे फतहस्रिद ने अज़ू रजा से फिर साध 
को और सगरेजों ने सहायता दर उसको अहमटाबाद जिला तिया । इसी दर्ष अगरेजां 
ने कप्तान अल को वडोठा से अपना पहला रजीडेट नियुक्त ह्िया । परन्तु सत्र १७४२ 
मे पेशवा स जो सालबाई की साधि हुई उसके अनुसार अज्रेजो को फ्तहुर्सिह का पल 
छोड़ना पढ्या और उसके साथ वी हुई सथि रह करने व साथ बहमदावा”, फतहसिह 
मै लेकर पैशवा को देना पड़ा । पेशवा ने फतद्िदधव पर बढ़ी हुई वसूली की बाकी 
माफ क्र दा, परन्तु पशवा गे आज्रय में स्वय उपस्थित हार नोकरी बरते को बाध्य 
विया। 

सन्‌ १७८८ मे फतदसिंह की मृत्यु हुईं। ठव फतहश्िंद के छोटे भाई मान जी 
हा हक स्वीकार कर उस समा जा का कारमारों बनाया ग्या। इसव बत्त मे उससे 
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मवीन, पुरानी खण्डनी मिला कर साठ लाख रपये; “कि में देता स्वीकार किया। 
सन्‌ १७६३ ईसदी मे मान जी की भी मृत्यु हुईँ॥ तब गोविन्दराव सरदारी प्राप्त 
करने को पेशवा के पीछे लगा, परल्तु पेशवा ने इसमें बहुत कठोर शर्तें रकखी थी, 
वर्थाव्‌ ५६ लाल रुपये नजराना और सैनिक सेवा के बदले वे ८३ लाख रुपये देने के 
साय-साथ ताप्ती नदी के दक्षिण की और सूरत बन्दर पर वी जकात का हिस्सा पेशवा 
को देना ग्रोविन्दराव स्वीकार करें, परन्तु सालवाई की साघि का कारण उपस्थित 
कर पेशवा को ताप्ती के दक्षिण का भाग देने मे अगरजा से बाघा उपस्थित की। 
इसके ब।द ग्रायववाडी इतिहास बहुत अधाघुध है। सत्‌ १७६७ में ग्राविन्दराव ने 
पेशवा को ७८ लाख रुपये देकर ६० लाख रुपये माफ करा विए।तो भी पेशवा के 
४० लाख रुपये देना बाकों रह ही गये | बाजीराव के समय में पेशवा के ग्रुमाश्ते से 
गोविन्दराव की कुछ खटपट हो गई और लड़ाई शुरू हुई। सदर १८०० में ग्रोविन्द- 
राव मे अज्गरेजों से सहायता मांगी | इस समय गायकवाड भ्राःत के सब जिले साहू 
फारो के यहाँ ऋण के बदले में गिरवी रतले ये ओर परगने के भामलाददार वसूली 
करके वैठे-बैठे मौज कर रहे थे। मॉडलिका न खड़नी नहीं दो और सेना में अरब 
आदि लोगों का प्रभाव बढ गया था । इस भाडेतो सेना का वापिक खच ३०, ३५ 
साल रुपये था। इसमे स बहुत सा रपया अरब बगदादी, अबीसीनियन आदि मुसलमानां 
के ही पतले पड़ता था । इन भाडेती लोगा भ फूट थी और किसी एक पक्ष के जामिन 
हैए बिना बडौद। सरकार अपना बचत नहीं पालती थो। बढोदा क लोग का विश्वास 
भी ऐसा ही हो गया था । इस जामिन की पद्धति को ही 'बहानदरो, पद्धति कहते थे | 

गायबवाड के दोनो पक्षो ने अज्भुरजों को पशञ्च बनाया। अज्वरेजा को महू 

सैना के साथ पश्चायत करनी पडो ।सत्‌ १८०२ मं भेजर वाकर न बड़ौदा आकर 

गायवजाड के जायीरदार स॑ युद्ध कया ॥ फिर गायकवराड स्व साि हुई जिसमे 

गायकंदाड़ ने अज़जुरंजो को ८४ परगने, सूरत की चौथाई आमदनी और युद्ध खर्च 

देना स्वीक्ीर किया तया भाडेती सेना को निकान कर बज़्रेजा दे ३,००० पिणही 

और तोपलाना रखने और उनके व्यय के लिये ६५,०४० रुपये मासिक आमदनी का 

प्रान्त अज्भरजों को देने की मझूरो दो । फिर गायकवाड से ठहसी हुई खम बज़रेजों 

को न दी जा सकी, ठतद सन्‌ १ ०३ म धाड़ेक, नड़ियाद, बोजापुर प्रभूति पान्त 

गायकवाड ने अज्जरेजों का दिय | पहल जब गांविन्दराव स, पेशवा प्रदेश लेदे बाने थे 

तब अज्जरेजों ने इसक लिए आपत्ति का थो, परन्तु इस बार स्वय अद्गरेजों ने ही 
गायकवाड से प्रदेश लिया । दूसरे दाजोराद क॑ समय म पेशवा से और गरायकवाड़ छ्चे 
जो विवाद और अज्ञरेजों स भगदा हुआ उसका मह भो एक दारण था। एक साध 
से अज्भुरेजा ने यह समझ लिया था किया हमे अब गरायकदाड के राज्य के संचालन में 
द्वाप दालने वा अधिकार हो गया हे और इसा लिए वे राक्ड हने उचित व्यवस्था दो 
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जाने पर भी राज्य में उपलस पुपल करने सगे थे । तब यडीटा मे यड्रा और अज्रेजों 
मे स्नेह माव दे बदले विरोध बढ़ने लगा । अज्भुरजा से गद्ठां का उत्तराधिवार स्वीयार 
करने और पेशवा से बातचीत करने का उत्तरटामित्व अद्भुरजा ने अपने छार ले निया 
ओर फिर आगे काठियावाडरे इन राजाआ के साथ य्रायक्रवाड के जो हुक ये उनमें 
भी ब्रिटिश रेजीडेट हाय डालने लगा। अन्त मे, सतु १८६०४ मं साचि क अबुसार 
अजूरेजी की इस उपल पुपल्र को बायद का हप प्राप्त हुआ । 
सन्‌ १५१२ में अज्भरेजा ने ग्रायकवाड को अपने और दूसरे न्‍ ऋण से मुक्त 
किया इसी समय के लगमय बडोटा मे फिर दा पक्ष हो गये जिनम से एक पता अड्भू रजा 
के अनुकूल ओर दूसरा गद्दी मं अधिवारी आतन्दराव कं पल में था। आनत्दराद और 
पेशवा मे भी अन्तरज्ञ स्नेह था, परन्तु गगाधर शास्त्री आदि प्रमुख पुरुष उनके पत्र 
व्यवद्वार में आाड़े जाते थे । पेशवा का ग्रायकवाड पर जो अधिकार था उसे अगरेजों ने 
छीन लिया था। पेशवा के मन में भी यही वात खटक रही थी । इसी समय अद्मदाबाद 
के पट्टे की मुद्ृत पूरी होने पर थी और बहू फिर ग्रायक्वाड को देता या से देना 
पेशवा के अधिकार से था पेशवा इस अहमदाबाटी प्रकरण से बडौटा पर अपना 
प्रभाव जमाना चाहते थे। इस पट्टे को लने के जिये सन १८१४ मे गयाघर शास्ता 
पूवा गया । इसके सिवा पेशवा और गरायक्रवाड का २ करोड ६१ लास रुपयो के 
हिसाब का भी भगडा था । इस झगड़े के सम्वय मे धूता में शास्त्रों से बहुत बात चोत 
द्ोने पर भगडा तय हो जाने की आशा थीकि सद्‌ १८१४ मे शाजी का खून 
हुआ और यह बात जहाँ की तहाँ रह गई | परन्तु अगरजा में इसका बदला बाजीराव 
से भच्छी तरह लिया और सब्‌ १८१७ के मई मास मे पूतरा पर घेरा डालने पर अगरेज 
और पेशवा की जो साथि हुई उसमे अगरेजा ने पेशता से लिखवा लिया कि हमने 
गायकवाड पर के अपने सब दावे छोड दिये । इस तरह अगरेजो को काठियावाड में 
खण्डनी वसूल करने के और पेशवा के सब अधिकार प्राप्त हुए। ग्रायकंबाड़ पेशवा की 
अधीनता से तो निकल गये, परन्तु अगरेज उनके स्वामी हुए | गद्भाधर शाल्री ने मरते 
प्राण देकर ग्रायकवाड और अगरेजो का बहुत भारी लाम करवा लिया । साचि के भतु 
सार सदा कै लिये ४॥ लाख रुपये वापिक गायकवाड से पेशवा को मिलना चाहिये था 
ओर इसके बदले भे अज्जभरेजो ने अहमदाबाद का पट्टा गायक॒वाड से ले लिया था, परस्तु 
सम, १८१७ में पेशवाई व॑ नप्ठ हो जाने स॒अज्धूरेजा के यह ४॥ लाख रुपय वापिक 
भी बच गये । फ़िर अगरेज और ग्रायकवाड ये दोनों ही रह यये और उनमर अगरेजों का 
पक्ष किस प्रकार बढ़ता गया इसका वरणन करने की आवश्यकता नदी है । 
आँग्रे और अद्भरेज 
बूलाबा क आग्रे पहले आग्रवाडी ग्राँव के रहने वाले थे। इनका मूल पुरप 
तुकाजी सलपाल था। इसने मुगला को शाहजो भासल के विद््ध कोकत आन्त से 
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सक्षयता दी थी। शाहजी के बाद तुकोजी न॑ शिवाजी की नौकरी की तब शिवाजी ने 
उत्त अपने जश्ञजी बंडे मे एक बडे पद पर नियत्र क्या । ऐसा पता लगता है कि तुको 
जी के पुत्र कान्होजी वो सन्‌ १६६० म राजाराम ने उपसेनापति नियत क्रिया 
था । जब सुरुय सामुद्रिक सेनापति सिघाजी गूजर की मृत्यु हो गई तब सब १६६८ मे 
बान्होजी को उसका स्थात दिया गया। काहाजी के सम्बंध म यह वात प्रसिद्ध है कि 
वह बहुत साहसी सामुद्रिक सैनिक था। उसने बम्बई स लेकर नीचे ये अरब समुद्र के 
किनारे पर. अपना भय उसन्न कर दिया था | वह झपाटे मे आ जाने पर किसो भो 
यूरोपियन राप्ट्र ब॑ जहाज पर निभय होकर आक्रमण करता था। कुलाबा, सुवणदुग 
विजयदुग आदि स्थानों पर उसके मजबूत थाने थे । हिन्दुस्तानियों से यूरोपियनों के 
व्यवह्यर का मुझ्य मा्गें समुद्र, किनारा या, अत यदि सबसे पहले विसी मराठे से 
अगरेजों की गाँठ पड़ी तो वह आँग्रे था | कोक्‍्नपट्टो पर अद्भुर॑ज और पोतु गीजों की 
बराबरी का कान्होगी दा यदि कोई शत्रु था तो वह शिद्दो था। सन १६६६ मे पोतु गीज 
जौर शिद्दी मे मिलकर आर से युद्ध आरम्भ दिया, परन्ठ आगे ने उह हरा दिया 
और सागर गढ ले लिया। फिर पररपर मे साध हुई जिसम यह ठदरा कि कुलाबा, 
झाँदिरो और सागरगढ थानो की बसूला का कुल हिस्सा और राजकोट व चोल की सब 
वसूली आग्रो फो मिल | सन्‌ १७०५ तक कान्हीजी की सत्ता इतनी घटी हुई थी कि 
हिस समय के अगरजी कागजो मे गुण साइृश्य के कारण कान्होजी को शिवाजी का 
नाम दिया हुआ दिवाई पडता है। जब शाहू ओर ताराबाई का भगडा शुरू हुआ तब 
काम्होजो ने ताराबाई का पक्ष लिया | इस कारण तादाबाई ने काहोजी को बम्बईस 
सावतवाडी तक के समुद्द किनारे का राज्य तथा माची के किसे का और कल्याण 
व मीमड परगने का अधिक(र-पत्र दिया । तव शाहू महाराज ने वहिरी “पन्‍त प्रगये 
पेशवा को आग्रे पर चढ़ाइ करने के लिए भेजा, परन्तु आग्रों ते उसका हरा 
कर उसे वेद कर लिया और सतारे पर चढ़ाई की तैयारी की । तब शाहू ने 
फिर बालाजी विश्वनाथ को आग्रोे पर चढ़ाई करने के लिए 'भेजा। आगे जाकर 
दोनो की साध हुई और आपग्रे को शाहू महाराज ने खाँदेरों से देबगढ़ तक का प्रदेश 
बोकराप्रान्त के दस किलें, जहाज बडे के भुख्य सेनापति बा पद जौरे सरदेल की 
पदवी दी । इनमे से कुछ उिले शिद्दी क अधिकतर म॑ थे। परन्तु शिद्दी स युद्ध कर 
थें किले आग्र ने छीन लिये। सन्‌ १७२० फे लगभग कोकेश म॑ मुगलो की सत्ता नृष्द- 
प्राय हो कर मराठी सत्ता बढ़ने लगा | उस समय काहोजी के पास बहुत बड़ा जहाजी 
बेडा था और मराठां क॑ स्रिवा डच, पोतु गीज, अरब, निग्रो तया मुसलमान जातियो 
के भी बहुत से मनुष्य ये। भुछ दिनों तक आंग्रों को यूरोपियना स लड़ना पड़ा । 
समुद्र किनारा खाली हाने पर बन्दर म जहाज लाने के निए आज के समान ड्स 
समम भी परवाना लेना पड़ता था। जिस यूरोपियन जहाज क ग्रास ऐसा परवावा वे 
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हो, बायदे के अनुस्तार उस पर आतरमरा करने का अधिकार आंध्रे को या, वर्यौरि एवं 
तो बह जदह्दाजी बडे का अपिवारी वा सरदार पा दूसरे घदर पर दे रिवारे का 
परवान देने का ठेवा भी उससे ले रबखा था ! इस ठेके के बल वे शपये वह छत्रप्ति 
व खजाने में पंशग! भरता था 

समर्‌ १७१७ में अपरेजो ने विजयदुर्य का किला लेने का अयत्त किया, परन्तु वे 
उसमें सफल नहा हुए, उस्दे उनका सवतस नामक जहाज कादोजी ने पकड़ लिया । सत्र 
१७१६८ में अगरेजा ते कान्होजी व खादेरी द्वोप पर आज्रमझा रिया, परन्तु कान्दोजी 
मे उहे वहाँ से भी भगाया और उनको क्षति पहुँचाई । सब १७२९ म॑ कारहोनी ने उनका 
एक और जहांग पकंडा | तब अगरेज और प्रोतु गीत मि्रकर विजयदुग की खाड़ी मे 
घुसे और वहाँ उन्हाने आग्रे के १६ जहाज जलाये । परन्तु व क्लि को न ध सके । 
सबु १७२२ म॑ ठुलाबा मे यानेदार ने अमरेजों और प्रातु गीजो क्रो पराजित किया 
सनु १७२४ म डच लोगो ने ७ बड़े बडे जहाजो के कृफिल के साथ विजयदुय पर 
आक्रमण किया, परन्तु वह भी आग्रे ने हिफ्ल कर दिया। सत्र १७२३-२८ में इन 
दोनो दर्षों म॑ आँध्र ने अगरजो के बहुत से जहाज पकड़े और उतक सैक्नील बामक 
कप्तान को बहुत भार मारी और पैर मे साकले दाल्कर किले मे रखा । सन्‌ १७३० 
में अगरैजों ने भा्रों के विरुद्ध वाडीकर फौडे सावत से संधि कर सद्यायता लो । संत 
१७३१ में काहहोनों की मृत्यु हुई । उसक चार लडवे ये । इनमे झगढा शुरू हो गया। 
उस समय सं्ीजी ठुलावा मे था बढ पेशवा से मिला हुआ था। उसने और पशवा ने 
मिलकर भुगत्त सरदार गाँगीखाँ को हरा कर चोल ले लिया । सखोजी ने अननवंल की 
लड़ाई मे भी पैशवा वी सहामता की थी। सखोजी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके भाई 
मानाजी और समभाजी में भगंडा शुरू हुआ । वब मानाजी ने पोठु गीज की सद्दायता से 
कुलामा ते लिया । इसके विदद्ध शिद्दी और अगरेजों ने एक होकर इसका सब देश छाव 
लेने का विचार किया, परन्तु उसका फत कुछ नहीं हुआ | फिर सभाजी बहुत प्रबल हुआ 
और उप्तने अली बाय पर घढ़ाई की । तब मानाजी को अग्रेज और पैशवा की सह्दा> 
यहा लगी पडी । समाजी इतना प्रबन् हो गया था कि उसने अगरेबो से कह्य था कि 
अगरेज अपनी जहाजों के पर्वाव मुभस लें और २० लाख रुपये दापिक खड़ी दें, 
पर्तु अगरेर्जा ने यह स्वाकार नही क्या व 

सत १७५५ मे समाजी को सामा से बाहर बढ़ते दख सानाजी ते बालाजी की 
सहायता मांगी और वह उत्हांते दी थी, परन्तु जब उसे यह मालूम हुआ कि स्वय पेशवदा 
लेना चाहत हैं तो उसने किसी भी तरह सम्माजी से साधि कर ला / सबु १७४६ में 
सम्माजी भी मर यया । उसके वाद गद्दी पर बेठने वाला ठुलाजी जाग्रों भी सम्भाजी 
के ही समान अगरेजो का शत्रु या | तुलाजी के समय में कोकनपट्टो पर अपने णह्ाजा 
की रक्षा करने मे अग्रेजों की प्राच लाख रुपय॑ वापिक व्यय करने पढ़ते थे । तुलाजी ते 
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बड़े बडे जहाज बतवाये थे और दक्षिण समुद्र का सब व्यापार अपने हस्तगत करता 
बाहता था । सन्‌ १७५५ म॑ अज्ञरेज और पेशवा ने मिलकर तुला जी पर चढाई करने 
का विचार किया | इस विचार के अनुसार मराठा ने स्थल भाग से और बज्जरेजी ने 
जलमाग से विजयटुग पर जाक्मण कर उस दुग का ले लिया । इस चढाई भे एडमिरल 
वादमन के साथ साथ कर्नल क्नाटव भी था। किन में आठ अद्भरेज और तीन ड्च 
कैदी थे | वे छोड दिये गये और दोना लज्जरेज और पेशवा ने मिलकर साढे बारह लाख 
रुपया का भाल लूटा तथा स्वत तुलाजी क्षाग्रो को आजम चैदी होकर रहना पडा। 
पहल की शत के अनुतार विजयदुग का बिला पशवा का और उसके बदले म बाणकोट 
और टासगाव अद्भरेजा को मिले । विजयदुग को पेशवा न अपरी सामुद्रियक संता का 
सूबा बनाया जौर आन दराव घुपल को मूयदार नियत किया । 
भानाजी आग्रे धादी पेशवा की सहायता कर रहा था । बह विजयदुग के पतन 
होने पर लौट गया । सम १७५६ में मानाजी की भी मृत्यु हुई तव उनके दासी पुत्र 
शघोजी को पेशवा की सहायता से पहले ही शिद्िया से लडना पडा। उसने शिद्दी से 
उदेरी लकर पेशवा को दिया । राघोजो ने अलीवाग मे रह कर अपने दश की उत्तम 
व्यवस्था वी और चाल आदि स्थानों मे नमक वी वयारियाँ बनवाकर अपनी आमदनी 
बढाई । वह पेशवा का दा लाच रुपय वापिक खण्डती देता था तथा अलोबाग की सर- 
जामी के बदले में अपपे पास सेना रखकर पेशव! को नौकरी वजाता था। सब १७६३ 
में राघाजी की मुत्यु हो गई । तब फिर आग्रे घराने म कलह उत्तत हुआ। भावाजी 
का पक्ष वेशवा के लने पर प्रतिपक्षी जयसिह्‌ न सिचधिया से बातचीत करना प्रारम्भ 
किया। सिशधिया को और से बावूराव सरदार अलीवाग जाया और उसने दोनो आर: 
के पक्षपातियां को बेद कर स्वत अलोबाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकरणा में 
जयसिह की स्रा सोनकु वर बाई ने अतेके वर्षों तक प्रत्यक्ष युद्ध ओर किन को लडाइयाँ 
लड कर अपना बहुत शौर्य प्रगट किया। सन १८१३ मं बावूराव को मृत्यु के पश्चात्‌ 
मानाजी द्वितीय को अपना सिर ऊचा करने का मोका मिल। और उसने पशवा को दस 
हजार वी आमदनी का प्रदेश तथा खोटरो द्वीप देकर अलीबाप वापिस ले लिया। 
भानाजी सन्‌ १८६७ म॑ मरा । इन दो प्रीढियां के परस्पर के भगड़ो के कारण आये का 
३० ३५ लाख का राज्य नष्ट होत हात बंवल तोन लाख का रह गया। मानाजा के 
पश्चात्‌ उसका छोटा लड़का गद्मा पर बेठा । उस समय राज्य काय विवलकर देवते थे ॥ 
पेशवाई सत्ता चष्ट हो जाने क बाद १८२२ म अद्भुरजो की अयरिराज सत्ता खीकार 
वी । तब स॑ गद्दी के उत्तराधिकारा ठररान का हक जज्रजा को प्राप्त हुआ। सन्त 
१८३८ मे रघुणी वा भृत्यु हुई और दो दप बाद उसका पुत्र थो चल बसा । इसक साथ 
ही आग्रे घरात का और सम्पत्ति नप्ट हुई) तब रघुओ की खरा मे अज्नरजा से दत्तक 
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फा०--११ 


हः 


न 
42 


१५४ भराठे और बच्धरेज 
पटवर्धन और भअद्भरेज 


पेशवाई भे जिन ब्राह्मण सरदारो न॑ प्रतिष्ठा प्राप्त वी थी उत्तम पटवर्धन मुख्य 
थे । इनवा मूल पुरुष हरिभट्ट पटवधन उत्तम वैदिक ब्राह्मण था औौर वह इचल क्रञ्जी 
वाले घोरपड क यहाँ उपाध्याय के पद पर नियत था । वह सन्‌ १८१६ मे बालाजी 
विश्ववनाय पशवा के आश्रय मे आकर पूरा म॑ रहा । भटटजी के सात लडक थे, जिनम 
स॑ तीन तो अलग हां गय॑, चौथा लडक़ा गराविद हरि बाजीराब पेशवा के शासन काल 
भ कदम की पायगा का फ़डनवीस बना और नाना साहब पेशवा के समय म॑ फडनवीसा 
का सरदार बत गया । इसका उदाहरण देखकर इसका छोटा भाई रामचद्र राव भी 
सैनिक नौकरी मे धुत्ता । सन्‌ १७३६ म सिंधिया और पोतु गीजो मे जो लडाई हुई उसमें 
रामचद्र राव ने बहुत कीति प्राप्त का । सत्र्‌ १७४५ म जब दमाजो गायकवाड तारा 
बाई का पर कर पशवा के विरुद्ध खड़ा हुआ तब उसके विरुद्ध जो सेवा भेगी गई थी 
उसम गाविद राव हरि और उसके पुत्र गोपाल राव न बडी भारो बीरता प्रदर्शित की 
ओर दमाजो गरायकवाड का केदकर पूना लाये | तब से पशवा के सहायक मे पटवधन 
सरदार प्रसिद्ध हुए | इसके बाद जितनी बडी-वडा लडाइया हुई उनमे पटवध ने घराने 
का काई ने कोइ पुरुष उपस्थित ही रहा । सन्‌ १७६० मे गापालराव ने दोलताबाद का 
कला निजाम स लडकर ले लिया। बडे माघवराव पेशवा क॑ समय (१७६४) भ 
भौविन्दराव, परशुराम रामचद्र ओर नीलकठ व्यवक तीतवा का चौबीस लास वा 
सरकज्ञाम और आठ हजार सवारा की सरदारा की गई। पटवघ न को जो ज॑ ग्रीर दो 
गई था वह प्राय कोल्हापुर की सीमा पर था अत पशवा काल्द्वापुर दरबार का बटो 
वस्स अच्यों तरह कर सके॥ जागोर का मुख्य स्थान मिरज बयाया गया। निजाम 
हैहर, टापू, नागपुर क भासव और अम्भुरजा स पशवा क जो युद्ध हुए उनम पटवधत 
सरदारा न बुत पराह्मम टिघलाया आर कार्ति प्राप्त तो । पटवधन घराने मे गोपाल 
“शव, रामचद्वराव परशुराम भाऊ, काहरराव, चित्तामणिराव आठि सरलार विश 
प्रसिद्ध थे । 


जनरल गाइड से जो युद्ध हुआ उसम अद्भुरजा और पट4धन सरदार का प्रत्यक्ष 
सम्पाय हुआ । फिर टांतू पर की गई चटाई में जबरठ वैठस्ली और प्ररपुराम भाऊ 
का अन्त आठर सम्मान हुआ । दूसर बाजाराव में प्रटवधना वा नाना प”नवास वे 
मित्र और रघुनाप रावव शत्रु रइने वे कारण उन सब पर हथियार उठाने और 
उनवा जागार जत करने का पडयत्र रचा, परन्छु पटवघता बे प्रति अज्लीजा के मत मे 
जा आदर था उनर कारण एल्किस्टन साहव ने बाच स॑ पहकर पटवधना की जागार 
बचाई । परवदन सरटार और दाजीराव (दूसर) पेशवा वी अनवव आजम रही। सर 
१७१७ भे जब बाजाखव ने अद्भरता ये युद छच्य ठव प्रवधन सरदार याममात्र हब 
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बाजीराव वी और थे, परतु जब वाजीराव भाग गया तब अश्चरेजो के स्वय पेशवा पद 
धारण कर मराठी राज्य चलाने का बहाना करने के कारण तथा एल्फ्न्सटन साहेब ने 
जो जागीर बचाइ थी, उस इतनता के कारण पटवधतन सरदार अपनी सेना लकर तुरन्त 
लौट गय । बाजीराव के अन्त मं केवल सागन चितामणि राव अप्पा साहब पटवधन 
ही बाजीराव के साथ उत्तर भारत तक गया था, परन्तु वह भी बाजीराव के अघोन 
हाने क॑ पहले ही लोट आया । चित्तामस्िराव का प्रभाव अज़ूरेजों पर बहुत था, इस 
क्यिे बह अपने जीवन पयन्त स्वाभिमात पूछा सरदारी चला सका। बाजीराव के समय 
में पट्वधत घराते के सब लोगा ने उसे आपस में वाटकर बाजीराव ओर अग्रेजा के 
मजुरी भी ले ली । इस कारण से जागीर के द्ुशडे टुडे हो गये और सब सरदार भी 
शक्ति हीत हा गये । फिर पेशवाई पष्ट होने पर अज्भरजा ने प्रत्यक पटवंधन धराव से 
भिन्र मिन्न सन्धिया को ! साथ ही बहुत सा प्रदेश भी इनस ले लिया। पटवधनों का 
उत्कर्प काल साठ वर्षों के लगभग रहा ॥ इनकी ओर स मराठाशाही नष्ट हांते भ किसी 
प्रकार रुकावट नहीं डाली गई, क्याकि एक तो बाजीराव स इनका हेष था, दूसरे अग्रेजो 
में और इनम मैत्री थी । 


वपेशवाई नृष्ठ होने के साथ ही पटवधनों का तेज भी नष्ट हो गया । तो भी इस 
धराते के सागली के बढ़े अप्पा साहब, मिरज के बडे बाला साहब भोर तांत्या साहब 
तथा काडवाले अप्पा साहब आदि सल्ष्यानिक पुरुषों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की ॥ पट्यधनों 
में जब तक भागीर। का बटवारा नही हुआ था तब तक उनको जागारों के दीवावी और 
फौजदारी अपिकार प्राप्त थे, परल्तु बटवारा हो जान क॑ बाद बडे घराने बाल को ही 
थे अपिफार प्राप्त रहे । सरजामी प्राप्त अज्ूरेजा का दे दत और नौकरी की माफी हो 
जाने से जिन पटवधत सरताराव आश्रय मे पहल हजारा सैनिक ये वहा गब उतकी 
जगह भाग खाली हो गई। जिस व्यवस्था म उन्होने प्रसिद्धि प्राप्त को थी उसी के 
चले जाने में और इसी कारण वेभव नष्ट हा जाने स पटवधन सरदारा को अपने 
समय का उपयोग करना कठित हो गया, अत बे अभिमानी ओर विश्वास प्रिय बन 
गय ६ सत्र्‌ १८५७ के विद्रोह मे सम्मिलित होने के सदह पर जयखड़ो क॑ सप्पा साहब 
को कुछ दिन प्रतिबध मे रहना पडा था और मिरज वे बड़ेवाला साहब पर भी बद्धरेजी 
फी कुछ कडी नजर हुई थी। पठद्धन सरलारा के बहुत से वष एसी उलमत में 


व्यतीत हुए कि वे न तो पेशवाई समय नोटा सके ओर न अज्जरेजी] को नौकरी ही दिल 
दिल से कर सके | 


छठवाँ अध्याय 


मराठे थोर अड्गरेजों का समकालीन सम्मिलन 


मराठे और अगरेजो का प्रारस्परिक सम्बंध मितने समय तक रहा उसके 
निम्नलिखित कारण हैं -- 

(१) १६४८ से १७६१ तक--इस काल में मराढे और अगरेजी का बहुत 
निकट सम्बंध रहा है और अगरज हमशा उतसे तखवापूवक व्यवहार करत रह और 
उनसे मंत्रा बढ़ाते की भी इच्छा रखते थे । 


(२) १७१४१ से १७५६ तक-- “से समय अपरेता ने भारत मे अपनी हिउति 
को काफी मजयूत कर तिया था और वे तोग अपनी शक्ति पर गव करने लगे थे तथा 
उाह इसका विश्व से हो गया था वि हमारी शविति बाफो सशक्त है। इस कारण अपनी 
शवित् का परी श व लिए उन खागा ते मराठा से छेटाड को, परन्तु वे असफ्ल रहे) 

(३) १७८३ से १८०० तक“-इस काल मे मराठे और अगरज एवं दूधर 
बे समान शवरिउशाली समभत थे) इसतिए एक दूसर मे प्रति समानता का अ्यवह्ार 
रखते थे ! 

(४) १८०० से १८१८ तर--इस काल मे मराठा को शक्ति का 'हास होने 
लेगा था और अपरेजा को तावत बी बढ़ ययी थी। जिसके फ्लस्वरुप मराठा का 
पतन हुआ और अधरजा का शासव सभा मराठा पर हा गया । 

पहुआ काव्रावधि मे अगरेजा ने प्रपणा व्यापारी प्रेश को ही मुहय उद्यम 
बतामा । उस समय वे छत्राति मचाराज भर उनके प्रशत्रा क पा अपने बकोल को 
भेजत थे, नजराजा देव, ब्यव्रा राना सुभाता अप्त फ्रने को बिकलों करत कर को माफ 
बरवात, विविध प्रकार क माल सस्ठे दाम) बेंबकर ग्राहक बढ़ाते और यहा क्हत थे 
कि विदिस् छव पे हम व्यापार भरने की बावा प्रदात वा जये हम किसी के राज्य 
अगवा घरकार से काई वाम्ता न है। खर्‌ १७७० के लगभग इन सागा ने बज्ञाल वे 
कापी प्रान्त दम्तयत कर लियेय ओर व टिठती व बादशाद ब' दावान बते गये । 
इचिएा शी आर एचा का पतन हाते के कारण उनका राज्य भी सष्य हो गया चा 
और निजाम स॒ पदेत हा मैत्रो कर ला मा, अत दिग में बदव मराठे और हैदर 
गयी यह हा खर पु ग। श्वम सं ह्ैदए॑अद्य के विद्ध अगरंज कमी भी कुछ 
बरतने मे ऋमपद रह जोर वास हिना दर मराया का भा द बुछ भा व कर सर । पर 
इघुतापराव की पद कलह के कारण मशताणाहा व अयरजा वा सातिया! का अवेश 

(६ १५६ ) 
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करने का मौका मिल गया । जब अज्रेजों ने साप्टी पर अपना अधिवार बर लिया'तो 
पेशवा उसे लेने मे अस्रर्थ थे। इस बात को दखकर और रघुनाथराव के पक्ष में 
अज्नरेजा ने मराठो से युद्ध शुरू कर टिया, परन्तु इस चाल म वे सफ्लन हो सके 
और अन्त मे वे पराजित हुए |तब अज्भरेजा ने मराठों से साधि कर लो, जिसमे 
रघुनाथराव को मराठा के सिपुद करना स्वोकार कर लिया जौर यह भी स्वीकार 
क्या कि अभी हमारा पक्ष दुबल है। सन्‌ १७८६ से १८०२ तक मराठो और 
अज्जरेजो दोनों की शवित एक समान थी । उस समय दोनो की ताकत चलती पर थी, 
अत दोना मे सहकारिता का सम्बंध होना स्वाभाविक था १ इस समय दोनों ने मिल 
कर शक्तिशाली टीपू पर चटाई कर ही और उसे पराजित क्या। सवाई माघवराव 
के समय में मरण्ठों की ही तूती बोतती थी । उहोंने दलिण निजाम का उमूलन पूरी 
तरह से कर दिया। निजाम यद्यपि अज्भरेजों का मित्र था, पर अगरेजों ने पंशवा मे 
कारण निजाम को सहायता न दी । दीपू का राज्य नष्ट हो जाने के कारण अगरेजां 
को तुज्भुभद्रा से लेकर समस्त दक्षिण प्रदेश म निष्कठक राज्य करने का सुअवसर मिल 
गया । उत्तर भारत में मराठों और जगरजा के अधिकार म बराबर बराबर प्रदेश ये । 
नमदा से यमुना तक का प्रान्त स्िचिया ने अधिदत कर रखा था ओर यमुना स ऊपर 
के प्रान्त अगरेजो के हाथ म थे। एक दिल्ली ही ऐसी थी जो भगडे का मुल कारण 
बनी । दिल्‍ली की राज सत्ता सिचिया के अधीन थी, लेकिन सम्पत्ति अगरेजा ने हस्तगत 
फ्र रखो थी। परत वाट्शाही राज्य की वसूली अगरेज करत थे। साराश पह 
कि नाता फडनवीस और भहादजी सििया के बीच के पच्चौस वर्षोंम अगरेज और 
मराठे एक समान होने के कारण उपरी तोर पर एक दूसरे क सच्चे सहायक थे, 

परन्तु आतरिक तौर से वे एक दूसरे. का नष्ट बरने वो प्रबल इच्छा रखत थ। राज 

नीतिज्ञ नाना फ्डनवीम और तलवार का धनी महादजी सिचिया की असामयिक मृत्यु 

से मराठो का पलडा हल्का हो गया, क्योकि बाजीराव तो शवित-हीन और मगूव होने 

के साथ ही साथ जगरेजो के उपकार भार से जनुग्रृहीत था। 

अगरेजों वे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी केवल सिंधिया और होलकर ही थे, परन्तु 

इन दोनो क॑ बीच मे कलह शुरू हो गया और उनका शोर्य उन्ही के अत क्लहारिि 

में दग्ध हो गया । इन कारण इन दोना से अलग जलग़ युद्ध करके १७०३ से १७०४ 

तक मे इन दोनो को विजित कर लिया । उन लोगा ने हो बद्भगेजो को भारत वी 

छाती पर चढरर और ताल ठाककर यह मिहाद करन का अवसर दिया कि इस 

पृथ्वी त्तल पर अब कोई योद्धा नही बचा। 

मराठो और अज्भरेजा का उल्कर्प बहुत समय तक भारतसर्प में एक सा पस्तु 

दिभिनर रूपो म हाता रहा, परन्तु जिस समय मराठा की सत्ता बनी और विगडी, उस 

समय अग्रेजा की सत्ता एक गति से गतिमान थी। उनकी सत्ता का उत्कप बढता ह्दी 

हि 
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भया, कभी पीछे की ओर रुस नहीं हुआ अग्रेजो की असफ्लता बई युद्धों में हुई जैसी 
हार उनकी पहले मराठा युद्ध मे हुई वैसी ४ हार अय अनेक स्थल! पर भी हुई थी, 
जिस पर अगरेजों की सत्ता ओर ऐश्वय उन्नतिणीत थी । मराठो और अगरेजा की सत्ता 
के अस्तोदय की तुलना करने के लिये सन्‌ १६०० से १८१८ तक का रेखा चित्र जीचना 
होगा ) जो बात केवल तारीख से ध्यान मे नहीं बानी वड़ सराठे और अगरेजों ऐसी 
भाषा को सुनते ही ध्यान मं आ जाती है । 


जिस समय हिन्दुस्तान की सम्पत्ति के विषय में डगरैंड मे आश्चयजनक चर्चा 
चल रही थी और व्यापार करते के लिये कम्पनी के रूप में निकलने का विचार धग्रेज 
कर रहे ये उस समय भारतवष के दक्षिगी हिस्से को छोडकर बाकी हिस्सा में 
मुगलो का ही आधिपत्य था । टक्षिण में भी यद्यपि मुगना की राज्य सत्ता न थी, फिर 
भी दूसरे मुसलमानों की सत्ता अवश्य थी | तालीक्ोट वी लडाई से हिल्दुओं क॑ साम्राज्य 
का अवशेष नाममात्र को रह गया था और अहमदनगर को विजासशाही बीजापुर की 
आटिलशाही और गोलकुटा वी कठुवशाही--ये तीन धह़मनी राज्य से निकले 
मुसलमानी राज्य म्थिर रहे और उन्हांने उस समय मटाराष्ट पर आक्रमण करके मुगला 
यी सत्ता-प्रसार की इच्छा को रोका । इस समय मराठों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी ) 
उाटोंदे इत तीनों मुसलमानी दरघारी म॑ सरटारी और मनसपतारी कर इसके साथ 
ही साथ उनकी प्रतत्रता भी स्वीकार कर ली थी। “तना ही नहीं मराठी घरानों में 
उत्पन्न बैर भाव को वे हृष्टि में रखते थे और उनकी अत कल को वाफी प्रोत्साहन 
देते थे जिस समय लन्‍तन में ईस्ट हड़िया कम्पनी नामक एक अगरेजी कम्पनी वी 
स्थापना हुई थी, उसके एक मास पर्व मालोजों के पुत्र शाहजी भासते का विवाद 
याटवराव की कया णीजीबार्ट के साथ हआ था । व्स समय शाहजी की अवस्था केवल 
पाँच वर्ष वी थी । १६१२ में जब अगरेजो ने अपना व्यापार सूरत भें स्थापित क्या 
तब शात्जी की आयु १७ वर्ष की थो। शिवाजी के जम के [पहते अगरेजो ने जहागोर 
ओऔर शाटज में अनुमति प्राप्त करके वगाल मे व्यापार के क्षेत्र को विस्तत करना 
प्रारम्भ कर लिया था। जब उन लोगो ने मदनीपटटम में सुरुय क्षेत्र बवाकर मद्रास 
प्रात में पैर रजा तव शिवाजी ४ वर्ष का था और जद शिवाजी को आयु १३ वर्ष 
को थी तब॑अगरेजों ने १६३६ में फोट सेंट जाज नामक किता बनवाने का प्रबंध 
किया था| शिवाजी ने मदराष्ट के प्रमुख क्ति हस्तगत करके अफ्जल खाँ का वध 
किया और बीजापुर वी ओर कल्याण से जेकर गोआ तक और भीमा से वारणा नदी 
तक का देश अपने आधिपत्य में कर रखा था। इसी समय अगरेजों को बम्वई मिल 
गया और उतका स्वतत्र प्रवेश कोक्गा-पटटी में हआा। डच लोग तो हत प्राय थे ही, 
केवल पुतगाली ही शक्तिवान थे। शञाटजी का स्वग॒वास हो चुका था और शिवाजी 
दीजापर से स्वतत्र हो गया था। उसी वर्ण अयरेजो वी पहली भेंट शिवाजी से हुई 
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और शिवाजी ने अगरेजों के व्यदसाय पर एक आना प्रतिशत कर लेना मजूर किया । 
शिवाजी के राज्यारोहण के समय अगरेजा का वम्वई मे प्रभाव नरी के बराबर था, 
परन्तु बगाल और भद्गास म॑ उनवी प्रगति कापी उन्रतिशाल थी। राज्यारोहण के 
दुसरे वर्ण अगरेजो ने चद्धनगर मे व्यापार झुरू कर दिया था | उाफा और फ्रासीसियो 
का युद्ध अभी नहीं हुआ था, पर होने वाला था । 
शिवाजी दी मृत्यु के पाँच वर्ष वाद (१६८५) बम्बई भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की स्थापना हुई और उधर बद्ताल म भी सगते वर्ष उन्हाने कलकते में अपने कदम 
रखे । दिण मे जब ओऔर'ज्जेव मराठा स॑ युद्ध मे च्यस्त था, अज्ञरेज लोग अपने व्यापार 
को धीरे घीरे बढाते जा र* थे और जिस वप (१६६८) जुलफ्वारखाँ ने जिजी का 
किला हस्तगत वरके राजाराम भहाराज और उनके साथ मराठाशाही के प्राण को 
सद्ुर भवर मे टाल दिया था, उस वष अद्भरेजा न फोट विलियम नामक शिला बन- 
वाया था। सनु १६६७ में अज्भरेजां वी शक्ति औरज़ुजेव के टवकर की नही थी । वे 
इस युद्ध में मुकाबला करने म॑ असमर्थ थे और इस बिना विचार क्षय हुए काम के 
कारण अ्जरेजों को कापी सश्चृट उठाना पढ़ता, परतु दर्तिण से इसा अवसर पर 
सम्भाजा ने औरज़ूजब से विरोध करदे अद्भुरजा को सहायता दा। ओरज़ूजव ने भव 
यही उचित समझा कि अज्लरेजा दे बजाय पहले मम्भाजी का मप्ट कर दिया जाय। 
अत सन्‌ १६५६ मे सम्भाजी को पकड वर उसका बंध कर दिया गया । इस दमन के 
बावजूद भी दक्षिण + युद्ध चवता रहा। अ्ञलरेजा का मुरुष बन्दरगाह फिनारं पर था। 
ओऔरज्नजेब की साटी दृष्टि समुद्री कतार क श्रदेश की भार रहने क कारण अज॒रेज 
उमके चगुल मे नही भा पात थे, इसके सिवा उसने देखा होगा कि अद्गरेज तो निवल हैं 
ही, पहले मराठों को अपने अधिवार मे कर सेना चाहिए। अत मसम्भाजी व बंध मे 
दूसरे वर्ष (१६६०) से ऋ्भरेजों की व्यापार-नीति नप्ट होकर उप्तके ददल में इस देश 
व लगान के रूप मे रुपया पेदा करते थी नीति ल्थिर बी गई । इसो समय उन्हान 
विलायत में एक संदा वी व्यवस्था को और आवश्यकता पडने पर भारत देश के रज- 
बाड़ों से युद्ध की आना ले लो । राजाराम महाराज वी मृत्यु द दा हा वप बाद इस देश 
बे अज्भ रजों को अनेक छ'दी-छारी कम्पनियाँ जा व्यापार करता था, एक हांकर एक 
बडो कम्पनी, ईस्ट इण्डिया वग्पतो, दे रूप मे सुसद्भटित हुः अर्थात्‌ कप्सनी के व्यापार 
और एकीकरण से उसकी शक्ति म॑ वृद्धि होने लगी । दूसर टो वष (१७०८) मे शाहू का 
राज्याभिपेक्त हञ और जाग १० दर्पों के भीतर बालाजी विज्वागय न >िज्ली स चोग 
और सरदेश मुखी की सन प्राप्त वरके बादशाही राज्य म मराठों वा हाय पतले प्दूने 
लगाया । एसी समझ १७१० मे अज़ूरेजा ने मी रिल्ला क बाटशाह से बद्धाच प्रात के 
३६ नगर और व्यापार पर लगने याल क्र वा माफ करा लिया | इस प्रकार एक तरफ 
मराठे और दूसरा आर अज्भरंजा का प्रभाव हटिल्नी दरवार स शुरू हुआ । बाजीराद 
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प्रषम ते १७३६ में ४ सी पर चहुतें शररहे हिजाम मो पराजित किया भौर उससे 
डिस्वीएवर की तरफ से मासदे की सर” प्रात की । विवाजा आगा ने (७६६८ में बनईँ 
सेहह अद्भरेजा वे प्ररिषद्र बुशगातियां डों विडिस हिया । सु ६33६ में हता सपाद 
पेशवा ने मा्तवा को गतद प्रत़् कर सी ॥ सशविव आऊ सै करत पर हमला रिया 
और सावतूर दे तदाव हीशरफ से २४५ खास रुपये मे सपिवा प्रा सिएा। इस 
डालावंधि में अद्धेरेडा और प्रागागियां र7 युद चष हो रहा था। जिग गंध रघुपप 
शाव ने उत्तर भारत पर धरढ़ार गो उस समय पासोगी पराजित #ए और अफ्भरेगों गौ 
विजय श्री मिभी । रघुनापराव पेचवा और गपाइव अरे पराश्म और शरि से दत्तिए 
और उतर भारत में समकृस रहे | सब १७४७ ई७ मे दक्तिग्य में मराडों मे थी रपट 
पेर लिया और ३२ सात रपया हजनाप झूप थे लिया। उपर अद्भात मं सा 
श्लाइव ने प्लायी की छडाई जातरर उस प्रान्त में अय्रेजों राग्य गो जड़ गो. मजगूप 
दिया । सद्‌ १७१६८ में जिस यये अटरवर वर भद्थश सगा उसी वर्ष वागोवियां रो 
चत्तर राज्य का प्रान्त घो देना पहा और अप्ञरणा! बी णीत हुई । सा १७६० ई० में 
उल्मीर वी लाई मे सराठो ने निजाम गो हराकर ६० खास गमूय भा प्र श हस्तगप 
कथा । उसी दप अप्रेजा ने शामूचे बड्ाल वो सना प्रास बना! था। इस तरह कई 
वर्षों तक मदर] और बड़ रेजो वा यश यराबर गढ़ता गया । सद्‌१७६१ मे शनीपत 
की लड़ाई में मराठा बी हार हुर और इसी एर्प इपर मदास की तरप प्राय क्ीक्री सरहार 
साली की हार से अद्नरेजों ने पाण्दुचेरी सगर पर कब्जा कर लिया 

फिर बुद्ध समय तक अद्भरेजों और पेशर। के मश रे समाधार मटाबर रुप भे 
मिलतत रहते । साद १७६१ मे मरादों ते राष्षण भुवन वा युद जीतकर विजाम को 
विहलुल पगु बना डाला । इधर अड्रेजों ने पासोसियां का पूए्त रूप मे उसुसन बर 
लिया था। सम १५६४ में माथवराव पेशवां ने हैटश्अली पर विजय प्राप्त वी उपर 
बड्भाल में लाई वत्तान्‍व को बवसर ये यद्ध मे सफलता मिली ! सन्‌ १७६५ के सयभग 
दैशवा ते उत्तरी भारत पर आत्रमएा बरने ! ८६ सारा का जायटाट प्राप्त वी, उपर साई 
बलाइव ते दिल्ली वे बादशाह मे बद्धाल प्रात वा दीवानी और उत्तर सरवार प्रान्त वी 
सनद हृस्‍्तगत कर ली। सत्‌ १७७१ मे मरादों ने बादशाह शाहआज्म प गद्दी एर 
बैठाकर दिल्ली में अपना पूरा अधिकार कर लिया । एक दृष्टि से तो सत्‌ १७७३ का 
यर्ष तो घहुत महत्वपूर्ण हैं बयोकि इसी वर्य तारायशराव का बच हुआ दा मराठे के 
शाय में फूट वा बोज उत्पन्न हो गया घा। उसी वर्ष विलायत की पा। दे 
'रेम्यूलेशन एक्ट! पाप करके सारे हिटुस्तात की अगल अगत घटी सता को एक ही 
गबमर जनरल के हाथ मे कर दिया | बस इसो सम में मराठा को कमजोरी और 
अज्ूरजा वी शक्ति बढ़ने सगी । इसलिये मराठा क॑ काम मे सद्धरेव लोग हस्तक्षेप करने 
लगे ॥ दी ही वर्षों के बीच यह अन्तर स्पष्ट दीखते लगा, क्योकि पुरन्दर | साध के 
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अनुसार अद्भुरैजो ते राघोवा ( रघुनाथराव ) का पक्ष छोड दिया लेक्नि उन लोगो ने 
साप्टी और बसई स्थान पर कब्जा कर लिया। सद्‌ १७७६ मे मराठो ने वड्गाँव में 
अद्भरेजा को पराजित किया और अद्भरेजा को साधि में साप्टी लौटा देने क्रा वचन 
दिया । अज्भुरजों का पूण अथ पतन करने की आवश्यकता को देखकर मराठे, निजाम 
और मैसूर--इन तीना ने मिल कर यह काम करन आवश्यक सममा । परन्तु १७८१ 
मे॑ अज्भुरजा ने उघर हैदरअनी को पराजित कर ओर इधर भराठो से साथि करके 
अपने को सुरशित कर लिया । सन्‌ १७८२ में हैदरअली की मृत्यु के कारण अजद्भरेजो 
वी स्वकत्रता अधिक बढ़ गई। इस कारण सालबाई की साघि हाने पर भराठां को 
साप्दी और बसई--”न दोनों को अड्ूरेजों को सदा के लिये देना पडा । इस पर भी 
उन लोगा ने अद्भूरेजा से क्‍या पाया २? मराठा के शत्रुआ को सहायता न देने का वचन | 
अज्भरज इतर शक्तिशांली हो गये थे । सन्‌ १७८४ से १७६६ तक टीपू दानो का मुख्य 
दुश्मन होने क कारण अज्भरेजों और मराठो मे सहकारिता रही। बीच मे महादणी 
हिधिया ने सन्‌ १७८६ में टिल्ली लकर वहाँ के सब सूत्र अपने हाथ म सम्हाले और 
१७६१ में अज्जरेजों ने लराठों के साथ टीपू का आधा राज्य छीन लिया। उसी वर्ष 
महादजी सिंधिया ने पेशवा को वकील मुतलकी के वद्न अपरा करके तिल्ली मे प्रस्थापित 
क्यि हुए वचस्व का अनुमव पून्रा मे फडनवीस को बतलाया। आागे चार वर्षों में खर्डा 
बी लडाई से पशवा का यश सर्वोच्च शिवर पर पहुँचा, पर दूसरे हो वर्ष सवाई माघव- 
राव फी मृत्यु हो जाने क कारणा मराठो के यश का अघ पतन होना शुरू हो गया। 
इधर लाड वानवालिस गवनर जनरल ने आकर अज्भरेजी राज्य का प्रवध सुचारु रूप 
से चलाना शुरू कमा, पर सिंधिया और सवाई माघवराव वी मृत्यु के कारण यहाँ 
माना फडनवीस निबल पढ़ गये । बाजीराव को गद्दो पर वैठान के सम्बंध में जा भगड़े 
शुरू हुए उनके कारण सित्घिया और होलक्र से भयभीत होकर बाजीराव तथा फ्डन- 
बीस दोना को अलग अलग अज्गरेजो से मदद लेती पडी । सनु १८०२ मे जो बसई की 
सांप हुई, उसकी शर्तों के कारए बाजोराव अज्भरेओों के हाथ का कठपुतला बन गये । 
इसके वाद अज्भरेजों का मराठों के त्िवा और कोई शत्रु, नं दिखा और उ हांने सद 


१८०१-३ मे सिचिया का, १८०४ मे होलकर का और सत्‌ १६१७-१८ मे पेशवा का 
विजित कर पेशवाई का अन्त कर दिया । 


सातवाँ अध्याय 
मराठाशाही का अन्त केसे हुआ ? 


ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व 


मराठाशाही को खत्म करने का दोप दूसरे बाजीराव पर लगाया जा सकता है 
और इसमे सरेह नहीं कि वे इस लोप क॑ भागी पूण रूप ?े थ, पर नाटान बाजी राब 
को छोडकर ऐसा अन्य कोई पुम्प हुआ है या नही यह बात ध्यान में रखने योग्य है। 
सवाई माघवराव छोटी ही अवस्था भें खगवामी हुए और यद्यपि राज्य का काम काज 
उहीं के नाम से चलता था पर उस सश्चालित करत थे नाना फडनवीस ही, अतएव 
राज्य रक्षा की दृष्टि से सवाई माधवराव वे प्रबंध म कोई दोप लगाने के कारण नही 
दीखते ) रघुनाथराव था तो स्तेण, पर तलवार का धनी था ओर इस हृष्टि स वह 
राज्य-रक्षा के कार्य मं ठीक हो था। इस पर से इतना तो कह ही सकते हैं कि सन्‌ 
१७१४ से १७६६ तक मराठा राज्य उनति पर था और धर्डा की लडाइ तक मराठा 
राज्यश्री की जो स्थिति थी वह यति वैसा ही बदी रहती तो मराठा राय इूबने का 
कोई कारण न था। मराठा क राज्य म॑ ब्राह्मण पेशवा जैसे हुए और जैसे मराठो ने 
उनको आगे बढाया वैसे ही ब्राह्मण पेशवों के शासन काल में उन ब्राह्मण पेशवा से 
सिचघिया, होलकर, गायक्वाड जैसे मराठे सरदारों को प्रभावशाली बना दिया। लेकिन 
ऐसा भी नही कह सकत कि मराठा राज्य के स्थिर रखने का उत्तरटायित्व केवल 
ब्राह्मण ऐशवों पर ही था। वह जितने उठार पेशवे, रास्ते, पटवधन ब्राह्मण सरदारो 
पर था उतना ही सतारा के महाराज सिश्धिया गायक्वाड होलक्र आदि मराठे सर« 
दारो पर भी था। सतारा के दरबार म पेशवा का जो वडा मान था, वह माघवराव 
पेशवा के समय तक उतके काय-कौशल क कारणा उचित ही था | अब इस बात का 
निश्चय कर लेता है कि सतारा बी गद्दी का अभिमात सिचिया, होलक्र, गायक्रवाड 
आई ब्राह्मग सरटारा को था या नहीं । इन दो बाता मे स किसी एक क॑ जिपय मे 
निश्चय होना ही चाहिये । यति कहा जाय कि नही था तो पशवां क ऊपर दोपारोपण 
नहां हो सकता, और यदि था तो हिसिकी आज्ञा से व पश्ववा का एक तरफ करके सतारा 
हे ऋचासाश का काश आए त् करें ? 


मराों का उत्तरदायित्व 


सतारा की राच्य करग्मति खिधिया हालकर यायक्वाद से जो अभिमात था 
इसका प्रमाण अप्राप्प है । सिथिया और हाचक्र न जो देश अधिरत किया वह उत्तर 
( १६२ ) 


मराठाशाही का अत वैसे हुआ ? १६३ 


में किया। वे स्वतत्र रहकर राज्य स्थापना क प्रयत्न मे रहें। सिधिया ने तो सालवाई 
की साध के समय अपने को पूणतया ह्वतञ प्रकट कर पेशवा या संतारा के महाराज 
का भी झूयान नही दिया | इस बात पर कोई कह सत्ता है कि सिचिया, होलऋर जौर 
भायकवाड वै घराने के मूल पुस्ष पेशवा के ही आश्रय मे उनतिशील हुए, अत वे पेशबा 
थो ही अपना स्वामी संमभते ये । दूसरी दृष्टि से यह कटना भा ठीव है, परयाकि 
सिइचचिया घराने के भूल पुरुष राणोजी सित्यिया ने बाजीराव वे जूते हृदय पर रखकर 
ठपने विश्वास कौ परीक्षा दी और सरदारी प्राप्त की इसी तरह के दनके पुत्र महात्जी 
यद्यपि उत्तर भारत मे देश विजय कर षीति प्राप्त की थी, तो भी वह पेशवा की 
चरण पाटुकाओं को नहीं भूला और जिन हाथो से सुवाई माथवराव के समय मे 
टिलली के बाटशाह से घकीय वी पत्वी और वस्ध लाकर पंशवाओ था जपण किये 
और वेशवा के ऐण्चर्य मे वृद्धि की, उही हाथों से उ.हानि माघवराव के उपानह्‌ उठाये । 
ग्रोटडक कहते हैं कि--“सिन्चिया राज्य के भूषणो में पेशवा के उपानह रवसे गये थे, 
परन्तु जिस ईमानटारी से महादजी सिद्िया ने व्यवशार कया उतनी ईमानदारी 
दोलतराव सिधिया ने क्तिने दिन व्यवहार किया ?” यदि स्रिधिया और होलकर 
को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपने स्वामी दूसरे. बाजीराव पेशवा को वेवल नादान 
होते के कारगा प्रतिवध भे रक्‍खें तो फिर इसी कारण स पेशवा ठपने स्वामी को बयो 
भहीं प्रतिधाध में रख सकते थे ? सतारा भहाराज छत्रपति शिवाजी क॑ बशज थे । इस 
बारण से हो विचार किया जाय तो सिचिया ने कोल्टापुर के विरुद्ध चढाई बयां पी ? 
वे भी तो शिवाजी के ही बशज थे। साराण यह कि किसी भी हृष्टि से देखा जाय 
तो मराठे और पेशवा दोनो ही, समान दोषी या निर्दोंपी टिखलाई पड़ते हैं। अत में 
सियिया और होलकर से जो साध अगरजों से की थी उसमे भी तो यह कही नही 
हिखिल्लाई पढ़ता कि उन्होंने सतारा की गद्टो की अथवा शिवाजी के बश ही की याद 
रखी हो। अधिक क्या पेशवाई नष्ट होते पर अद्भरेजों ने छोटा ही क्यों न हो पर 
जो स्वतत्र राज्य तिया था वह भी तो वे न ठिका सके ? पेशवाई नध्ट होने के केवल 
३० हो वर्ष घाद यह राज्य नप्ठ हुआ या नहीं ? यदि इसके उत्तर में यह कहा जाय 
कि अज्जरेज तो सभी दुछ द्ुवाता चाहते थे, तो फिर यह पृदा जा सकता है कि क्ोल्हा 
पुर, खालियर और होलकर के राज्य क्यो रह गये ? इसलिए इन सब बाता पर 
विचार करने के बाल यही मिष्कर्प निकलता है कि भराठाशाही हबने मे एक अमुक 
व्यक्ति ही कारणीमूत था अथवा अमुक एक पुरुष या एक जाति कारणीभूत था यह 
नहीं कहा जा सक्ता। इसलिए यही कहा जा सकता है कि उस समय अद्धरेजी सत्ता 
फाणो दोर दौरा आया उसमे मराठी राज्य बह गया और उसम जिस तरह सब 
पृक्ष उतठकर बह नरी जाते कुछ बने भी रहते हैं उसी प्रकार ऊपर बतलाय अनुसार 
इुछ मराठी राज्य अभी तक बने रह गये हैं । 


१६४ भराठे और अगरेज 


निश्न तरह मराठाशाही वष्द करने का आरोप ब्राह्मणों पर करने वाले कुछ 
“यक्ति मिलते हैं उसी प्रकार पेशवाई के अत म॑ अज्भरेजों से मिलकर अपना छुटकारा 
कराने काले सतारा के महाराज पर पेशवाई टुवाने का दोषारोपण करने वाले भी कुध्ध 
यक्ति हैं । सतारा के महाराज स्वामो थे और पेशवा उनका सेवक था, यह जानकर 
सतारा नरेश को पेशवा का कैद करना तो अनुचित कहा जा सकता है, परन्तु अपने 
नाकर के विरुद्ध और वह भी स्वय के छुटकारे के लिए अज्भरजों से सहायता भाँगने 
मे सतारा महाराज पर बेइमानी का लाछन किस प्रकार लगाया जा सकता है यह 
समझ में नही आता । 

क्‍या व्यापारिक नीति में भूल की गईं ? 

अगरेज लोग यहाँ व्यापारी बनकर आये और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ राज्य 
स्थापित किया । इस वात को ध्याव से रखकर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि-- 
“बया मराठो स यह भूल नही हुई कि उ'हूने अगरेजा को व्यापार करने की आचा 
दी। ! परतु हमारी समझ मे यह प्रश्त ही उचित नही है । प्राय आज के विचार को 
गत दाल पर लगाने की भूल मनुष्य सदा करते हैं। यही बात इस प्रश्न के सम्बन्ध मे 
भी है। आज यह मले ही टिखाई दे कि यह भूल की गई है, प्ररत्तु उस समय जब कि 
अगरेज पहले पहल मारत मे व्यापार करते को आये थ, यह मालूम होने का कोई 
कारण नेहीं था कि ये लोग हमारे देश म मबावें तो अच्छा ही | उत्त समय मराठों 
को यह दु स्वप्न नहीं हुआ था कि ये लोग हमारा राज्य लक्र हमारा सर्ववाश करेंगे, 
क्याकि उसे समय उनके पहूव के इतिहास मे ऐसा कोई उटाहरण नही था वि किसी 
ने तराजू हाथ मे लक्र फिर तश्त निया हो। वैश्य बृत्ति और छात्रवृत्ति वी भिन्न 
भिन्न बातें हैं। एक वृत्ति को छोटकर दूसरी वृत्ति गण बरनता बृत्ति सक्रता है और 
यह वणसद्भूरता के समान ही पप का सारण है। घचातुर्वण्य पर विश्वाय रखने वाले 
हिलदुआ को उस समय यटि यह विश्वाम हुआ होता कि यह पाप कोई भा चाह वह 
विदेशी क्‍या न हो, नहीं कर सकता ता दसम कोई आश्वर्य नही है । महाराष्ट्र ही म 
मारवाडी आटि व्यापारी वृत्ति के बनेक लाये टेशातर स जाये थ परन्तु उनमे 
से कसी ने भी राज्य आकाक्षा बी हो, इस बात का अनुमदर मराठों को नहीं था। 
यदि मुगल प्रमुति मुसतमानों ने आहर भारत म राज्य स्थापन क्या था तथापि ये 
विजयी हान के नाते से आये थ व्यायरारी बवत्तर नदी। इसलिये माउूम द्वांता है कि 
उम्र समय वमराठों का यदटी विश्वाध था कि राज बरतने और व्यापार करन बालों 
की जाति भिन्न मित्र है और उक्त प्रिदतन नहीं हो सकता । इस कारण रा यद नही 
बहा जा सरता कि मराठा ने मूल की । 

जय कि स्वय अगरेजा वो हा यह ना मातम हां सत्रा कि उतठ्स हाय से 
हराजू कव और क्यों छूटोा और उसद्ा स्थान तलवार ने क्‍्ये लिया ता ये सद 
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बातें स्वप्न की तरह सोत सोत हो गई । फ्रि टोपी वालो को पहले पहल देखते 
ही मराठा को यह कैसे मादूम हो सकता था कि ये भविष्य मे हमारा राज्य लेंगे, 
अत उह राज्य म नहों आने देना चाहिए प्रत्युत उनका आना उस समय लामदायक 
नहां प्रतीत हुआ होग।। स्वदेशो का मात आपत्ति विपत्ति के समय मे ही व्यानम 
आता है। मच्दी हालत मे उसका स्मरण नहीं होता, जब मूर्तिमान भूत आखा के 
सामने उपस्थित होता है, तभी भगवान याद आता है । भारतवासियों को 
घग बिच्छेद के समय स्वदेशी का स्मरण हुआ और अगरेजो को वतमान महायुद्ध के 
कारण उसकी याद आई । अगरेज जब भारत म आए तब मारतवासी अच्छी दशा 
भेथे । अत आज की स्वदेशी की अ वश्यक्ता उद्े उस समय कैस मालुम हो सकती 
था ? मनुष्य प्राणी स्वाभावत बिलासप्रिय होता है। यदि सापत्तिक स्थिति ठीक हो 
तो विलास बुद्धि आप हो आप उत्पन्न हो जाता है। इसके सिवा ऐसा कोई देश नहीं है 
जिस सर्व प्रकार को केला कुशलता ओर कारोगरी का ठेवा परमेश्वर ने न द॑ रखा 
ह।। इसलिए मनुष्य अपना विलासिता क॑ पदाय जहा से मिलत हैं वहा स खरीदता 
है। उनके बिना विलासच्छा पूरा नहीं हावी । भारत से पहल पहल अगरज व्यापारी 
हो नहीं आए थे। उनके पहल मुसलमान, डच, प्रोतु गीज आदि विदेशी लोग भी 
व्यापार के लिए यहा आ चुक थे। विदशा वस्तुएं खरीदने क्री परिपाटी यह 
अच्छी तरह प्रचलित थी तथा मराठे अक्ले हो उस समय सर्वसत्ताधारी नहीं थे। 
उनका राज्य पहले ही से थोटा था। उनके अधिकार म समुद्र किनारे की बवल एक 
ही पट्टी थी ओर उस पट्टो म अगरज। का व्यापार भी थाडा था। उनका व्यापार 
प्राय उसी भ्रदश मे बहुत था जिसम मराठ| का अधिकार नहीं था और वहा वे इतने 
बलवान बन गए थे कि यति मराठे उहें अपने राज्य म नहीं भी आने दत तो भी वे 
अपना बोरिया वधना बाधक्र भारत से चने नहीं जात । साराश यह कि उस समय 
अगरेजो के व्यापार मे रुकावट डालकर उनका अपने राज्य मे प्रारम्भ से हो बहिष्कार 
करना स्वाभाविक रीति स अशक्य था | 
किन्तु यही कहना उचित है कि उस समय मराठों को यही स्वाभाविक दिखा 
होगा कि अगरजा के व्यापार भ्‌ रुकावट डालने की अपेला उट्े उत्तेजना और सुभीठे 
देकर राय मे बुलाया जाय और स्वाभाविक वुद्धि का बर्थ शास्त्र यही शिक्षा देता द्दै 
कि व्यापारी को अपने आश्रय में रखा जाय और उसके लाभ से अपना लाभ उठाया 
जाय | किसी भी राष्ट्र के इतिहास में यह उदाहरण नहां मिलता कि उसने अपने 
आप आए हुए “यापारी को आश्रय न दिया हो। अपने कारोगरा को आश्रय देना 
और विदेशों व्यापारियों का बहिष्कार करना भिन्‍न मिन बातें हैं। इसलिये, स्वदेशी 
क्षारीगर्रा की चीजा का फेगाव करने के लिए विदेशी व्यापारियां की सहायता 
आवश्यक हुआ करती है । अपनी कारीयरी के माल का मूल्य विदेशा से ही अधिक 
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भआ सकता है, वयोकि उनषी आपूषता नहीं प्रथट होती है । उसी तरह आयात भाल 
से छुगा की आम नी भी यहुत होतो है। सुधमय अवस्था म उस आमदनी का कौन 
छोडना चाहता है? इसो नियम के अनुसार उस सप्रय भारत मे विदेशी व्यापारियों 
की चाह थी, वयोकि उनके द्वारा करोड़ा रुपया वा माल विदेशा मं जाता था और 
उसके बदने म॑ गृूल्यवात सोना चांदी यहाँ बाती थी । इंस़व सिवा विद्याध्िता की भी 
अनेक वस्तुएं जो यहाँ नहीं होतो थी उनके द्वारा विदेशा स यहाँ आती थी। इस 
प्रवार दृहरा ल्ाम होता था। भज्ता इस लाभ को कोत धछोडगा ? हमारे पूषजा को 
यदि कोई हस्त रेखा के समान यहू भविष्य चित्र बतला दता किय व्यापारी भविष्य 
मे अपनी स्वतजता और राज्य दीन लेंगे स्वय सत्ताधीण बन ज वग हो शायद वे ऐसा 
भी करते, परतु जद उद्ध यह भविष्य चित्र नहीं दिता तब इन पर यह दोपारापश 
भी नही किया जा सकता कि उन्हांने विदेशों ब्याय्रारिय! को देश में बम घुगन दिया ) 
“यह विचार कर मकान ने बनवाना मि उसमे आये कमी छुह बिल कर लग! के 
समान ही मह दोपारोगश है और चूड़े का घर मं विल्व करना ठो बहुत स्वाभाविक 
है, परल्लु अगरेजो के राज्य ले लने वो उस समय कल्पना हांता इतनी स्वाभाविक 
नहीं हो सकती थी। यह तो बंवल दवयति का विचित्र परिवतन है, मराठों वी 
व्यापारिक दीति की भूल नही । 


अद्भ रेजो को सहायता 


जिस प्रकार वई लागा वा यह ख्याल है कि मराठा ने थगरज। को व्यापार 
करने पी जाना दबर बहुत बरी भूत वी, उसा प्रवार कुछ लागा फा यह भा ख्याल है 
कि मराठों ने अगरेजो की सहायता लेकर अपने राज काय भे जा उाह हाथ डालते 
दिया, यह उहोंने बहुत बडो भूल वी । पहदी भूल भूल नहों थी यह हूम ऊपर सिद्ध 
हर चुके हैं। पर दूसरी मूल के लिए मह नहीं कहा जा सकता, वयाकि उस्ते भूल 
समभने म॑ सत्य का बहुत अश हे ।ता भी यह एक प्रश्द ही है कि उस स्थिति में 
अग्रेज) वी सद्दायता के बिता मराठा का काम चल सकता था या नहीं। अपने भगड़े 
में दूसरों को ने घुसने दने की भावना स्व(मिमान बुद्धि वी है और अत मे इसस हिंत 
ही होता है । स्वावलम्बन सदा सुल्ध का साधन हुआ करता है, परन्तु बदला लेने पे 
लिए शत्रु का प्रतिकार करने को तथा स्वहिताथ स्वार्थवूणा बुद्धि उपतत्त होते पर 
सम्पन्न मनुष्य भी जो साधन हाथ मे आवे उसका उपयोग करन स ने चुक़ता, तो 
जो मनुष्य सदठ म फतवा हा और आत्म रसा करना चाहता हो, वह यदि उन साधना 
का उपयोग करे तो उसमे आश्चय ही क्‍या है ? अगर॑ंज लोग क्षपने इस बाने को कि 
गोरे लोगो के परत्वर ने युद्ध म कान लोगा की सहायता नदी लेना, बाजर युद्ध तक 
निभा सके, परल्तु पिछल यूरोप क महापुद्ध म प्रा सक्द उपल्वित होत पर छह 
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अपने इस बाने फो खू टी प्र टाग देना पडा | थव तो थे निप्नी से भी दस गुने अधिक 
बाते वी, यदि वह कथे पर उन्दूक रख सकता है, त्तो अपना सहायक बनाने को तैयार 
है। यह प्रसिद्ध है कि इस युद्ध म॑ फ्रास वालो ने मारोकन लोगो वी और अगरेजों ने 
भारतवाधियां वो सहायता यूरोपियाद! के विख्द्ध ली। उका बह वादा सम्ठके 
कारण नष्ट हो गया । 
परन्तु यह अवश्य कहा जा सवृता है दि मराठो ने जो बज्भरेजा वी सहायता 
सी वह सकट के वारण नही, किस्तु दे प बुद्धि अथवा स्वाय बुद्धि के शमाार्य ली थी । 
अड्भरेजा का हाथ मराठी राज्य काय म प्रवेश कर देने का दोप प्राय रघुताथराव पर 
रखा जाता है, किन्तु यह भूल है । हमारी सम से यह दोप नाता साहव पंशवा को 
देना उचित है । रघुनाथराव ने राज्य क॑ लिए यह किया, पर नाना साहब पेशवा ने तो 
अपने एक विरोधी सरदार का पतन करने के लिए अज््रेजों की सहायता ली। नाना 
साहब यह अच्छी तरह जानते थे कि अगरेज हमार भावी भ्रतिस्पधी हैं ओर यह भी 
जानते थे कि आग्रेके पतव से कोकत किनारे पर अगरेजा का एक शत्रु कम हो 
जायगा, तो भी वे आग्रे वा पतन करने वी जरनी इच्छा को न दवा सके और उसके 
लिए उन्होंने अगरेजो से सहायता ली। रघुनाथ राव ने तो सत्‌ १७७४ मे सूरत वी 
साधि से अगर॑जा वो अपने घर म॑ घुसने दिया परन्तु नाना साहब पशवा ने यही काम 
उसके वीस धर्ष पहले ही अयात्‌ १७५५ म वम्बई की साध कर के किया है। समव है 
कि सामा-य पराठका वा इस साध का स्मरण न हो । इस सधि भें यह शत्त हुई थी 
कि आग्रे का पतन करने मं अगरेज पशवा को सहायता दें और इसक पुरस्कार मे 
अगरेजो का सम्धुण क्ियारे का अधिकार, बाणकोट और हिम्मतगढ़ तथा इनके समीप 
के पाच गवि मित्रे। इस सच के अनुसार अगरंजों नं विजय दुग का बिला लिया 
और आग्रो का जहाजी बेड जला दिया | इसक सिवा व क्लि क भातर स दस लाख 
रुपयो का मात्र लुटकर स्दय ही हजम कर गये । साध क विरुद्ध पहले-पहल उस क्लि 
वो अज्जूरेजा मे अपने हा अधिकार म रखा । आग्रे का पतव हाने क पहल भड्ूरजा का 
बस्बई के दर्लिण की मोर प्रवेश नही था, परन्तु आग्रे का भय दूर हो जाने स बज्धरेज 
स्वच्छनद हाकर सर केरन लगे | कहिय इसमे नाना साहब ने वीन सा स्वाभिमान 
और विलनी दूरदशिता तथा स्वावलम्बन दिखलाया ? भल हा तुला जी आधे ताय 
बाई के पक्ष का रहा हो, परत्तु अज्भरेजा की अपेक्षा ता वह नजदीक का हो था। 
आंग्रे, शिवा जी के समय से मराठी फौजी जद्धाजा बड़ का अधिपति था और लगभग 
१०० वर्षो तक, आग्र घरादे ने, मराठी फौजी जहाजी बढ़ का नाम ऊचा बना रखा 
था | ताराबाई का पश् ग्रहण करन क कारण, फम्मद है कि वह पशवा क॑ मन मे 
बॉँटा सा चुमता रहा हा, परन्छ उसन अपन पक्ष क खिए बज्भूरजा से सहायता नही 
ली, प्रत्युत वह भो पशवा के समान बज्भु रा स लडता हा रहा। इसके खिदा, इस 
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घटा के भी पहले पेरवा ने हवशियां वे विरुद्ध भी अद्भरेजा वी सहायता मागी भी, 
परन्तु उन्होने नहीं दी । यद्यपि हृवशा मराठा नहीं घ तो भी अद्भरेजा वो बपेशा ये 
भारतीयों ये अधिक निवट सम्बधी थे। आज हम लोग घादत हैं कि हमारो उक्त 
भावना उस समय होनी चाहिय थी, परतु मायूम हाता है जि उस समय अपने पराये 
को पटिचानने को य्रुद्धि आज थे समान नहीं घी । 

स्पकीया के विषद अज्नरेजों को सहायता लगा यनि अपराय माना जाय, तो 
यह अपराध करने मे त्रुटि विसी ने भी नहीं का है, वयाक्ति जब स यहू मालूम हुआ 
कि अ्षरेज राहयता देने में समर्थ हैं तद से खकाया व विरुद्ध राह्ययता लेने वी राति 
का पालन प्राय सब!) ने किया है । अवोयाग के आग्र भव ही बलदान हा गये हां, पर 
थे दे मराठा ही, फिए, उनके विझद नाना साहब पेशवां ने अज्भग्जा की सद्दायता बयों 
ली ? यदि अज्रेजा स सहायता लेने व कारण रघुनापराव का नाम रखा जाय तो 
फ़िर टोपु और प्िचधिया क॑ विश्द्ध नाता फडनवीस न अद्भुरजो से जो सदायता लो उसबे 
लिये ताना का नाम क्यों न रखा जाना चाहिए २ जिस कर्य म अज्ञुरेज पररीय बट जा 
सबत हैं उस अर्थ मे टीपू भी परकीय हो सकता है, परन्तु बया वह खदेशा नहीं था ? 
भारतवर्प मे ख्॒हीयों के विएद्ध यदि कसा ने सहायता नहीं ला है ता वे केबल अज्गरेज 
ही हैं। भारत की धब जाति के अर्पाद्‌ श्राह्मण, मराठे राजपूत, राजा रजवाड़े भादि 
सब लोगा ते एक दूसर व विरुद्ध लगने मं, एह कलह मिटा «ने मे, अद्भुरेजा वी सहा 
मता और मध्यस्थता के लिये याचवा वी, परन्तु अज्भ रजो ने यह बात दिखला दो कि 
भारत मे सब अज्रेज एक है, उनमें न ता पक्ष भेट है ओर न ता टहित विराप है ) 
हिन्दुस्तान के तीनो सूब्रों म बसने वाल अज्जरेज एक ही आजा के बडे पावन्द हैं) उक्त 
तीनो के सब भयत्त, एक ही “यक्ति के बिचारे हुए प्रयल के समान एक ही पद्धति स 
होते हैं | वे अपने अधिकारी री आजा कभी अमाय नरी करत । उनमे यदि स्पर्धो भी 
हा, तो बह भी कम्पती का अधिकाधिक हिल जिस बात से हो उसी की और दृष्टि रख 
घर हांता है । 

अज्जरेजो की स्थिति भी उस समय इस प्रवार की थी कि यहाँ के राजा महा- 
राजा उनसे ही सहायता लें, किसी एतद्रेशीय राजा की सहावता अपने आपसी भगड़े मे 
न लें। भअजुरजा वी सहायता लने कदा फारण थे, एक तो मराठों क परस्पर के 
भगड़े, दूधरे अज्भरेजी की कवायदों फौज और युद्ध सामग्रा । अज्भ रेजा का ओर देखा 
जाय तो पहले तो उनमे परस्पर कोई भगडे हो नहों हुए भोर हुए भी हैं त यह्‌ निधि 
बाद है कि उत झगड़ा का मिटाने के लिए उट्नि कमा भारतवासिय] की सहायता नहीं 
ली । टिल्ली के बादशाह के सूयदार जिस प्रकार खतत्र रूप स राजा और नवाद बने 
गये उसा प्रवार हस्टिग्न भी बन सकता था। ैिज्ली से २०० माल की दूरी के लागा ने 
जब ख़त भा प्रात्त कर ली थी तो कम्पनी का मुख्य काम काज ठहरा छ हजार मील 
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की दुरी पर । भला, उसका महूवाकाँसी नौकर यदि चाहता तो भारत में वयो न स्वय 
ही राय प्राप्त कर जेता ?* छ हजार मीच मी दूरी पर से उसका पराजय होना कितना 
दटिन था यह बतलाने वी आवश्यकता नही है । वहाँ से कितनी भोरी फौज आ सकती 
थी ? ओर किस प्रकार यहाँ वे सैय समुटाय की टफ्तर भेल सकती थी ? अज्भरेजो का 
यहाँ मुश्य आधार यहाँ की ही सेना पर था । विलायत से तो बहुत थोडी सना आती 
था। यरि कोई गोशण विद्रोही यहाँवे राजे रजवाडों से सहायता माँगता तो उसे वहू 
सहायता अवश्य मिल गई होती । परतु कोई गोरा विद्रोह करने को तैयार नहीं। 
यद्यपि यरूद्धि और तलवार के बल कितने ही भद्भुरेज और फ्रन्च लोगों ने व्यक्तिश 

लाखों म्पयों वी सम्पत्ति प्र।प्त की, विततों ही ने विज की णागीरें हस्तगत की और 
कितने ही हिन्दू अथवा मुसलमान राजाओ के आश्रप मे सतापति अथवा दीवान बनकर 
रहे, परन्तु यूरोप वी कम्पनिया के विरद्ध किसी यूरापियन ले न तो विद्रोह क्या, न 
कोट फूटकर शत्रु स ही मिला और न विसी ने और जाति भाइया के विरुद किसी भार" 
तीय वी सहायता हो लो । यह बात नही है कि यहाँ के प्रवासी अद्भरेजा मं परस्पर बैर 
नही था। वारन हेंस्टिग्ज का समय अपनी कौंशिल के सभासदों से भंगडा करने मे ही 
>ग्रतीत हुआ, परन्तु उसने अपने प्रतिस्प्धियों को गिराने के लिये भारतोय सेना की सहा- 
भरता कभी नही ली । यही ढद्भू फ्रन्या का भी था। हप्ले प्रभृति अनेक फ्रेन्‍्च नीतिशों 
का परस्पर झगड़ा होता था परतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसम उहोंने 
उसके मिटाने में भारतीया की सहायता ला हो । अज्जरेज और फ्र चो ने युद्ध करते 

समय भारतवासिया वो सहायता लो थी, परल्तु अज्ञरजा ने अद्धरेजों के विरुद्ध या 
फ्रेन्‍्यो क॑ विषदध कभी भारतीयां को सहायता नही लो । इतना ही नहीं भारतीय राजा- 
महाराजाओ की नोकरी करने क॑ पहल यूरोपियनों की यह शत हुआ करती थी कि अपने 
भाइयों से हम नही लगेंगे । कहा जाता है कि जब होलकर क आश्रित यूरोपियन, अपने 
भाइया से नहीं लेटे तब उद्दे तोप से उड्वा दिया था। बाजीराव पेशवा द्वितीय के 
आश्रय में कप्तान फोड नामक अज्भरेज था। परन्तु १८१७ के युद्ध म उसने अपने 
माइयो से लड़ना अस्वीकार कर दिया था । अब इसका विचार पाठक ही करें कि हर्म 
इन गोरों को नमकहराम कहे या स्वदेशाभिमानी । हमारो समझ से वे सर्वया ममक- 

हराम नही कहे जा सकते, क्योकि वे नौकरी करते थे । यद्यपि उनके भाइयों के विद 
लडने के काम म उतका उपयांग मही हो सकता या तो भो कदायदी फौज तैयार करने 

के काम में उनका उपयोग पूरा हो सकता था, और इतना हो बस समझा जाता था | 

अज्भूरज और फ्रेत्च परस्पर मे लडे, परतु स्वदेशिया के विरुद्ध कमी तही लडे । इससे 

यही सार निकलता है कि व॑ घर्मनिष्ठ हाने बी अपेक्षा स्वदेश भक्त अधिक थे । वे इसाई 

धर्म के अभिमानी होने को अपेक्षा देशामिमानी अधिक थ और वे स्वदेश परदेश पर से 
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हो स्वकीय और प्ररकोय अपने और पराये की कल्पता करत थे । मालूम होता है कि 
आपस में कगड कर तीसर का फायदा न करने की उतकी यह बुद्धि विदेश में ही अधिक 
जाएत हुई होगो । 


यटि भारतवासी भी इसी तरह विदेशों में गये होते तो उनमे भी क्टाचित यहो 
बुद्धि उत्पन्न हुई होती, परन्तु उनके विज के देश म तो यह वुद्धि जागृत न हो सकी । 
तभी उनवी स्वतञ्नता का नाश आपस के कपडे और उसमे विदेशिया से सहायता लेने 
स हुआ है । इस सम्बध म तो उस समय के एक भी भारतीय राजनीतिज्ञ म दूरदशिता 
बा सदुभाव नहीं दिखलाई देता । बढ़े बाजीराव और नाना साहब पेशवा ने आग्रे क 
विरद्ध अज्भुरेगा की सहायता ली । रघुनाथराव ने माना फलनदीस के विरुद्ध ली। नाना 
फडनदीस ने हलकर के विरुद्ध ली । बाजोराव (दूसरे) ने सिधिण क॑ विस्द्ध ली और 
(भागपुर के) भामले ने पेशवा के विरुद्ध ली। इस प्रकार सब ने अपने अपने भाइयो के 
विरद्ध सहायता ली । दिल्ली, बंगाल, अवध, हैदराबाद और क्नोटक मे जो राजनीतिक 
उधल्न पुथल हुई हैं, वे सव अगरज अथवा फ्रचो की सहाण्ता हो से हुई है। यदि युद्धो 
में किसी ने अगरेजा की भहायता मही ली तो ये सिंधिया, होलकर और विशेषतया 
हैदरअली तथा टीपू थे । परन्तु टीपू से अगरेजो की सहायता नहीं ली तो प्रचो की ली, 
सी अवश्य चाहे किसी को भी ली हो | अब श्ने सव बातो पर स इतने राजनीतिजञों 
करे अदूरदर्शी बहने वी अपला यही क्यों न कहा जाय कि उस समय वो परिस्थिति ही 
ऐसी थी कि बिना सहायता लिये काम ही नदों चल सफता था। राज फाज मे सबा की 
सहायता लगी हो पढ़ती है। स्वय अगरंजो ने टीपू के विश्द्ध मराठे और निजाम की 
सहायता सी थी | परन्तु भराठो का अपराध इतना ही है कि वे सहायता की आवश्यकता 
नप्ट हो जाने पर विर्दशया को अलग महों कर सक। या स्वत व पैरा मे शक्ति हो 
हो दूसरे वो सहायता अधिक बाघक नहीं होती, परन्तु जिदका सव आधार दूसरों पर 
हाता है उह व दूसरे यदि सर्वेया पडप जाय ता उसमे आश्दय ही दया है * इसके लिये 
भदशाठों वा आग्रे 4. दिरद अगरेजा का सटायता लने यौर अगरेजा का दोपू के विरुद्ध 
मराठों को सद्गायता लन का उदाहरण “या जा सकता है। दोनो के पैरा मं ताकत थी, 
अत काम हात ही दाता अलग हा गय ओर डिसी ने रिसो दी स्वत-त्रता मप्ट नहीं 
को । अप्रत्यत मे परिणाम दुछ भी हुआ हो, परल्नु प्रत्यत म किसी का बुद्ध हानि नहीं 
हुई। ठाक इसक विरद्ध रघुनापराइई, बाजाराव ( दूसरा ) निजाम और कर्नाटक के 
नवाब का उताहरण उपब्यित किया जा सकता है । इन सदा ने सहायता लग भ लिए 
अपन आय का इसता जक्ड़ लिया कि काय समाप्त हो जाने पर य सद्गायक को फटकार 
क्र दूर भ चर सर। थोड़े ने अपने शत्रु # नाश के लिए मनुष्य ढो पड पर बैरा 
लिया, परन्‍्तु शत्रु का नाग हा जान पर वह मनुष्य का पाठे पर से न हटा सकता यह 
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एक ईपप नीति की कथा का रहस्य है और यह हिदुस्तान के हिन्दू या मुसलमान राजा 
महाराजा और अगरेजा के पारस्परिक सम्बंध के पद पद पर घटित होता है । 


नाश के वास्तविक कारण 


यह नही वहा जा सकता कि अगरेजो को अपने राज्य मे व्यापार करने की 
आता देने से और अवसर पडने पर उनकी सहायता लेने से मराठा का राज्य नष्ट 
हुआ । क्योकि इन दो बातो के करने पर भी राज्य की रक्षा हो सकती थी। हमारी 
समभ से तो राज्य नष्ट होने के वास्तविंत कारण दो हैं । पहला कारण है मराठो मे 
दूसरे लोगा से प्रेम, परतु आापस म विराघ भाव तथा राष्ट्राभिमान का अभाव । दूसरा 
कारण है शिक्षित सना ओर सुधारी हुई युद्ध सामग्री वा न होना । पहल कारण के 
सम्बंध म॑ तो इतना कह देना कापी है कि रघुनाथराव और गायकवाड़ क॑ घरलू मगडा 
मे अगरेजो वा प्रवेश होने पर भी मराठे यदि कुछ समभत बोर एकता रखत ता भी 
अमरेजा का कुछ भी जोर न चलता, परन्तु यह कहा अनुचित नही होगा कि मराठों 
को मिलकर और एक दिल से काम करने का अम्यास हा नही था। एक भी मराठा 
सरदार एंसा नही है जो अगरेजा से न लड़ा हो, परन्तु सब मिलकर नही ल़डे, यहां 
तक कि दो-दो तीौन-तीन सरदार भी मिलकर नहीं लडे। इसी बात से अगरेजो का 
सबस अधिक लाभ हुआं। जब रघुनाथराव के कलह काल मे पेशवा, सिंधिया और 
होलकर ने मिलकर युद्ध किया तब उनके सामने अगरजा का कुछ वश न चला और 
बड़गाँव मे मराठो को शरण आकर उह अपमान-पुण सांध करन के लिए बाध्य होता 
पडा । फिर जब इस साध को अपमाव-यूण कहकर उद्धोने तोडा ओर युद्ध छेडा तब 
फिर. भा उह्े मराठां के आग हारना पडा, क्‍्यांकि उस समय भा मराठ सरदारो थे 
मिलकर युद्ध किया था तथा अगरजा को अपनी यह बात कि ' अगरेजो की शरण आये 
बाले व्यक्तियों को अगरेज अभय देने है ” छाडनी पडी और रघुनाथराव को नाना पडन- 
बोस के सुपुद करना पडा। इसा प्रव/र जिस निजाम की मराठो स रक्षा करने का 
बीडा अगरेजो ने उठाया था और जिसकी सहायता से अगरेज लोग टी को पराजित 
कर सके उसी निजाम पर मराठा ने जब सत्र १७६६ म॑ चढ़ाई को तब अगरेजो को 
तठस्थ रहना पडा । वयोकि उस समय भी सव मराठे सरदार एक थ। उनम फूट नही 
हुई थी । फिर जब बाजीराव को गद्दी दने का प्रश्न खड्य हुआ तब सिशधिया और होल- 
कर यदि एकता रखते तो बाजीराव, अगरंजों के पास जाने का साहस नहीं करता । 
मे दोना जिसके लिए कहत उस ही गद्दां दो जाती, क्योकि इनके पास सैनिक शक्ति थी 
और नाना फडवीस के प्रांस ववल चातुयय था । यदि पदच्युत करने पर बाजीराव अग- 
रुंजा के पास गया होता तो बसई वी साघ थी ही। रशुनावराव का पक्ष करने का 
प्रिणाम अगरेज भूले नही थ | इसलिए पहल तो व बाजीराव का पक्ष ही न लेते और 
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लेते भी तो सिधिया और होलकर के आगे उनकी एक ने चलतों, पर तु यह नही हुआ 
भर बाजीराव अगरजा की शरण म गया तथा उसने बसई मे साध वी | इस साध 
बी शर्तों पर, सि घया और होवकर दोनो अप्रसन्न ये | अ।नै हाथ के पेशवां को अंग 
रेजो वो शरण म जाते दस उह बहुत क्रोष आया था और वे बसई की साध को 
ताडकर पेयवा को फिर मराठा के आश्रय म रखना घाहने थे । उसते दूसरे मगडे अग 
रेजो से घाह कुछ भा हो, परन्तु यह विन्ति है कि इस तिपय म दोनों एक थे। पर 
दोनो ही अगरजा से मिलक्तर लटे नही । जब सिधिया का प्रतत हो गया तब होलकर 
वो युद्ध करन वी इच्दा हुई। इस प्रकार एक एक से लड़ने मं अगरेजा को सुभीता 
हो रहा । यटि दोनो एश साय लडते तो अगरेजा को बसई वी साधि वा संशोधन अवश्य 
करना पडता, परन्तु हालकर, सि घया की परातय की दूर से हो बेठर देखते लग, 
जय पराजय दवा गई तव आप उठे। यह भी नही हुआ कि सिधिया के पराजम की 
भटना स॒शिता लकर शुपचाप्र बैठे रहठ और इस प्रकार बले होकर ये युद छड 
कर बिता प्रयाजन अपना ताश कर लिया। सन्‌ १८१७ १८ मे भी यही बात हुईं। 
बाजीराव को चाटिए था कि जब अगरेजां ने उस पर इतने उपकार विय थे और 
घबरा के. पत्र छोड देने पर भा उसका पर खकर उसे गद्दी पर मैठाया धा और इस 
अपार उमर पिता का लिया हुआ बचत विसी भी तरह स वया न हो पूरा कर ट्खाया 
धातो अगरजों से युद्ध न करता, परन्तु बसइ बी साध को सज्जा और अगरंजा ये 
भ्रास व कारण वह अगरेज! से युद्ध करते को तैयार हुआ । उस समय भी गिधिपा और 
होतकर की दृष्टि से वटी सव्‌ १८२१ का स्थिति श्राप्त हुईं । उस समय ता उहें फिर 
जोटी से आकर याजोराव वी सद्यायता करती चाहिए थो परन्तु एसा न हुआ। 
इसलिय व जी राय प॑ शरण आने पर अबने होलकर ने अपने हाथ पद हिवावर और 
अधिक भजबूत यपवा लिंय । दशयदि सितिया होलकर, भासते अति को हा गद इच्छा 
अन्त क्रगा से थी कि मराठो राय मे अगरजो का प्रभाव न बढ़े परन्तु वह शुद्ध नहीं 
थो । इसमें स्वार्ग का मित्रता या । प्रत्येक सरतार क भन में यह गुत्र भावना थी कि 
अपने सिषा अगर और इतर सरटारों का प्रमाव बम हो तो अच्छा अथवा दूसरे सर 
द्वारों वा प्रमाव थगरेजा जे द्वारा कम द्वा ओर अगरेज प्रवल हो जाये तो वई हानि 
मरी, प्रपृतत अद्धा हा हैं। परिणाम यर हआ हि सिसी का बुद्ध भी काम नर्ीं हुआ 
और दूसरे सरतारा के मा के साथ साय रनक्रा भी नाए हुथा । 

यह ब'त नहीं है हि दूरता मणद सातिकों को अगरजा को पदति नहीं हीसती 
थी अथदा व अगरेजो हाव पेंचा शा नदी गरमघत थे, परलु यद बात ठोक है हि 
बे धगरणजों स टप्र नस धर ] जब ओरगडद की मृपु व बात मुगद बाल्गाइत 
का पतन हुआ ठदसाप्मार सा दे बुदि बस शतरज का हाँव भारत व विधार पट 
दर एक कौरस धगरर और दूसरी बार से मशाया णत्नों हो वैट। उस समय दाना 
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के मुहरे और मुहरो वे घर समान थे । दोतो ही को अपने अपने द्वारा सम्पूणा पट पर 
आउम्रण करना था और अपने अपने प्रतिपक्षी के मोहरे वितने हो सके निकम्मे 
क्र पठ पर से उठा देता था। यद्यपि शतरज के दोना खिलाडियो वो परस्पर में एक 
दूसरे के मुद्दरों की चाल के हेतु की कुछ न दुछ कल्पना बावश्य होती है, परन्तु बास्त- 
बिक बुद्धि वल इसी में है कि मुहरो की चाल ऐसी चली जाय कि सामने वाला खिलाड़ी 
अथवा तय निरीपक समझ न सके और यदि समम भी ले तो प्रतिकार न वर 
सके । जिसमें बुद्धि वल अधिफ हांता है वही ज्यादा मात भी कर सकता है। यह बात 
नहीं है कि मराठों को साम्राज्य पत पर शतरज खेलना ही न रहा हो, व्यावि अरगेरेज 
दसिण में जितने घुसे थे मराठे उत्तर में उससे कहीं अधिक घुस गये, परन्तु नाके के' 
स्थान लेने मे अगरेजों ने अपना अधिकार चातुर्य दिखलाया, इसलिए जब मुहरो की 
मारामारी का ' समय आया तब मराठों के बडे-बडे मुहरे कमजोर होने क॑ कारण मारे 
गये । 


मराठों को सन्‌ १७६४५ के लगमग ही यह वात मानूम हो गई थी कि अगरेजों 
ने व्यापार दृष्टि को छोड कर राज्य दृष्टि प्रहण की है। इसी प्रकार जहहें तुरत्त ही 
यह भी विदित हो गया था कि मारत के राजा रजवार्डों की गृह कलह म पडकर 
अगरेज लाम उठाना चाहते हैं । परतु, जिस प्रक्नार उत र की जगह पर 'भागती हुई 
गाडी का धक्का रोका नहीं जा सकता उसी प्रकार मराठो को अगरजो का रोबना उस 
समय बढित हो गया थां। अगरेजा को इस समय भो कोई व्मानटार नहीं "मानता था, 
सब बेईमान कहठ थे | अगरेजो की पद्धति के सम्ब-्ब में पूना दरबार पा मत था कि 
हैदर खाँ, श्रीमन्त (पेशवा) और नवाब का राज्य लेने वी अगरेजा की इछा है और 
इसके लिए वे एक से झपड्ठा और दूसरों से मैत्री रखने वी पद्धति को 'काम मे लाकर 
अन्त में सबा के राज्य वो हृडप करना चाहते हैं। यह जानते हुए मी टीपू को पराजित 
करने के लिए मराठों ने अगरेजा वी सहापता दी। हि 


“जिसवी लाठी उमकों में।/ की कहावत के अनुसार मराठाशाही वा -अन्‍्त 
अज्गरैजों क॑ हाथों से हुआ । इसके लिए अगरेजों को दोष नही दिया जा सकता, क्‍योंकि 
बे भारत में मोल की साधना करने को नहीं आये ये, दे व्यापार कर सपत्ति,प्राप्त करना 
घाहते थे । व्यापार बरते-क्रने यदि उह राज्य भी मित्रता तो भना वे उसे लेनेसे 
क्योकि चूक सकत ये । राज्य सता के चल पर तो व्यापार को लूद वृद्धि की। जा सकती 
है यह एक सावारण बात दे बोर राज्य से कर आदि को आमदनी होती है सो 
अलग । इसतिए जिहते अपने हाथ पाँव चलाकर नया राज्य प्राप्त किया, रह दोप 
देने की अपेक्षा जिहोने अपने हाथ व॑ राज्य गवाया उद्दे हो दाप-देना उचित है। 
जहाँ वोई एक बार राज्य सेते के पाछे पडा कि वह फिर यायथ, कयाय का सुक्षम 
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दिच*र के है तिए हरी हरशरा॥ बह आअयंवर कद कशत है श्रात है। हााएं 
दे पाइच है है| रेतिल हि पे पतर बारह में राम्य ऐे के बा5 अधिक हुआ ?ें 
बतकर इृष्त+ ये धुत्र! है शाप रो रपद गधों शा: की दावे करीज हा है 
दरालु गाधारा महा 6 करते हे. जिए उहह अदाज हैं चढ़ये उदय पूर झषा़े 
शहे कई स्थाय कहर पफ़ हे महि कोर 27 शा करे हि शी मे ३ गेरर उग 
शतर के दत पर दाद पराएँ को शजपूतों पर शजकार चण ते काहकहबागों मु्णों 
है रदाग बरकर यहीं बहाएं मे बतए ह मा को नोज कर धुत्भा के शपा 
हैंशा काम पूरा करने का हर भाषजां का भी हो गषता है । हिए इस हर का बगर 
हैता बच कण । दगए गाय भौर माशइजी हल मे देश जाद सो मधरों 
डा गारप के ने काराय मझ्ोओों पर क्षोप मे कर झय्रों हाप का शरद गशँ देते 
ही जो धारानी मराएों में को उसी पर बाग्तविक होप बरता घाहिए। 

दह गाते प्रग्देर मपुर्य सवीत्षार बरेटों कि मरा को पोेशा राज्य प्रात करगे 
मे मद्ग रेशों को भपिर महपों पी। झगरेश थे हार गीप की हुरी गौ चपरर भारत 
मे भाये ये भौर मे पे मयो हो टैश प॑ देग में वें पर में घ। अगरेजा के मिए 
मारा देय पदों दा। उ़ें प्रारश प्रषास के डारा दोग गी झग्याई चोड़ाईंका शा 
प्राप्त कर उग पर से गरशा दगाये दिता ऐग वा "रिषय होना ढठित था। मरारटों वा 
तो राद देंगे टेगा और जाता हुआ पा 

लो बरित मांग गुकएँ, दरें भौर सोद़ें मणठों दे पाषों हल रच रहतो 
थी अगरेजा को उतरा पता शक सगाता बटि। था। यदि मठ गे पद दिषार 
हियां होता हि. मदराष्ट्र में अगरेजां हा पॉविस जमो पादे, तो अगरेजा की रक्ता 
भा बीजारोपरा ही मे हुआ होता उसहा ऐसा विशास यू" होता शो दूर की बात है । 
यहि थही विषार भर लिया होता दि अपो बो विलायतों मास नहीं चादिएं तो पिर 
अगरेज यहाँ व्यापार पाढ़े षों प्रो? और मही, विलायती मास पर यति बर ही 
बैठा टिया णाता तो व्यापार सामहायक्त ने होने ये कारण अगरेजा गोतुरन्त ही 
अपना मसतायोरिया याँपता पड़ता दूसरे, अगरेज व्यापारी अपने पास पोज 
आदि रखने सगे तय मराठों भी आएसे क्यों नहीं फजुसी २ अगरेजो बी सता रूपिणी 
नी था यच्चा णी उतकी आँखों के आगे बढ़ रहा था उहब्यो नहीं दिशा और 
मराठों मे उसका प्रवध वर्षों नही विया ?ै अगरेजो ये पास बदूव आहि फोजी 
सामात एकत्रित होता हुआ देखकर भी मराठो ने उनके सामान पौजी सामान बनने 
के लिए कारखाने क्यों नहीं खोले ? उस समय शास्त्र आईन सोचा ही नहीं। सब 
यूरोपियन राद्र भारतवास्ियों के हाथो हथियार बेचने को तैयार थे और अगरेजों 
के सिवा अन्य यूरोपियन मराठों के यहाँलौवर रहवर उनकी फौज को सुर्शितति 
बनाते और तोप बन्दूक आदि का कारखाना सोलने को भी तैयार थे। फिर मराठा 
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में इससे लाभ व्यों नही उठाया ? जिस प्रकार छः हजार भील की दूरी से अगरेज 
भारत मे आय उसी प्रकार साहस कर मराठां को दूसरे देशों मे जाने और वहाँ से 
विद्या प्राप्त करने, मैत्री करने की किसने मनाही वी थी ? अगरेजा वे' मन मं कितना 
ही राज्य का लोम होता, पर यदि उनवी सेना म॑ भारतवासी सम्मिलित होन होते 
तो वे क्या कर सकते थे ? अगरेज, जब जगरेजो के विरुद्ध लडने को वैयार नहा 
होते ये तो मराठों के विरुद्ध लडने के लिए अगरेजा से क्यो कहा जाता था ? 
अगरेजा वी फोज मे प्रतिशत बीस से अधिक अगरेजी सिपाही कभी मही थे । 
प्रतिशत अस्मी हिन्दुस्तानी ही थे । जय अगरेज में अपने अगरेजपन का भाव था तब 
हिन्दुस्तानी हिंदुस्तानी मं इतना भी नहीं तो हिन्दू हिन्दू ही म, कम से कम, मराहठों 
मराठों मे, यह भाव क्यो नही हुआ ? सब से महत्व वी बात तो यह है कि यदि अगरेजां 
को मराठों ने अपने आपसी भगड़ो म न डाला होता तो उहें बिना कारण के भगडे 
खड़े कर माराठो के राज्य पर चढाई करना कठिन हो जाता ओर उद़ेें मराठा को 
जीतने के लिए तीव चार सो वर्ष भी पूरे म होते। यदि यह मान भी लें कि मुगलों 
में उत्तर हिन्दुस्तान, अपनी मुखता से अगरेजा को दे लिया, तो भी अठारहवी शताब्दी 
के अन्त तक यमुना नहीं के दक्षिण वी ओर बगरेजा फी बोता भर भी जमीन 
नहीं थी । ले देकर पश्चिम किनारे पर बम्बई सूरत प्रभूति थाने और पूर्व किनारे 
पर कुछ थोडा सा राज्य ही उनके अधिकार मे था । ऐसी दशा मे टीपू ये! विरुद्ध 
सहायता देकर से डॉ मील का राज्य अगरेजों को किसने टिाया ? मराठों ही ने 
अगरेजों को घर मे घुसा लेने की निजाम और मद्रास के मुसलमाना को बात को यदि 
छोड दिया जाप तो भी उत्तर में यमुना नदी की ईशान मे कटक, सम्बलपुर, पूर्व मे 
समुद्र, आग्नेय में कावेरी, दक्षिण म॑ मेसूर नेरित्य मे मलाबार, पच्ठिम म॑ पच्छिमी 
समुद्र, और बायव्य म रापूताना, इतने बड़े विशाल क्षेत्र मे अ्ठारहवी शताब्ली के 
अत तक अगरेजा को पेर रखने तक वी जगह कहां थो ? फिर उ'हे मराठा ने अपने 
आपसी भंगड। में यायाधीश या सहायक बयां बताया । | 
यह कहने मे कुछ हानि नही है कि उस समय इस देश मे सब जगह मराठो का 
राज्य था और एक ही छत्रपति वा अधिकार था । पेशवा, सिंधिया, होलक्र गावकबाड़ 
भांसले और पटवघन आदि मराठे और ब्राह्मण सरटयर, औपचारिक रीति से हा 
क्यों ने ही, एक ही राजा का शासन भानते थे | ये सब सरतार एक ही राज्य के आधार 
स्तम थे । इहें यह भय होता भी स्वाभाविक था कि यदि उस मुरुप राज्य का पतन 
हो जायगा तो तह हमारे ही ऊपर आकर पडेगा जोर उसका सभालना कठिन 
होगा, वे यह भी जानते थे कि यदि राज्य बना रहेगा तो उससे हम सब! का कल्याण 
ही है। फ्रि भी मराठों ने अपो अपने राज्योंम अगरजा वा अ्रवेश क्यों होने 
[दया । यदि कोई एक सरदार अगरेजों से मिल गया होता और शेप सरदार परस्पर 
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मिल झजुलकर रहते तो भी सब प्रवध हो सकता था। अगरेजा को बम्बई, वल्कत्ता 
और भद्रास से जो एक दूसरे से बटुत दूर हैं, पडयत्र करते पड़ते थे। परन्तु मराठे 
सरदार तो इनकी अपेशा एक दूसरे से बहुत ही नज्दीक थे। यति मराठे मिलकर चलते 
तो अगरेजो की डाक नहीं आ जा सकती थी और न उहें से य ही मिलतो।॥ यहि 
ये दूलरे लोगो को सेता मं मारती करते ता उस सेना का मराठी राय म॑ प्रवेश होता 
कठिन था। यति प्रवेश होता तो रसत मिलना कठित हो जाता और छापे मारकर 
मराठा ने उस सेना को काट डाली होती । अगरेजो वी कलकत्ता या मद्रास से बम्बई 
के लिए सेना कभी प्मुद्र माग से नीं आई, क्‍्याकि उनके पास जहाजी वेडा इतवा बडा 
नहीं था । उनकी सेना या आना जाना मराठी राज्यों मे से ही प्रायः हुआ करता 
था और मराठे उसे आने देते थे परतु यदि सब मराठ। म एका होता ता अद्भरेजा की 
पैसा सो वया कागज का एक टुक्डा मी मराठी राज्या में स होकर नहीं जा सकता 
था। ऐसी दशा में अगरेज मराठा का राज्य लेने के मगड़े में मही पड़ते तथा ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के डाइरेवटरो में से राज्य लेने के मंगटे मे पड़ने की रालाह देने बाला 
लो पद था उसी वी विजय हुईं होती । इन राब कारणों से कहना चाहिए कि अगरजा 
में भराठों को मराठों थी सहायता से जीता। उने थोडा सा विलायती माल और 
यहुत वही घुद्धिमता वी पू जी पर भारत का व्यापार जोर राज्य प्राप्त जिया । उन्देति 
मुगसों के जीर्ण शीण राय पर ही छापा उही मारा, वरत्‌ जोशीले, तेज तर्रार, 
उत्साही, नई दमवाते महत्वारॉली स्वय उद्योमुत्त मराठी के राय को भी जीते 
लिया । उतको यह जीत बेवल टो मातों वे बल पर हुई। एक तो उनदो बुद्धि भौर 
हिम्मत, दूसरी मराठों वी अदृरत्शिता और परस्पर पी पूट । 


मध्यवर्ती सत्ता का अभाव 


शिवाजी के स्व॒राज्य-स्थापना बे समय राजा और अध्ट प्रधान, ये ही दो राज्य 
के अग ये । राज्य एक सत्तात्मक था और अप्ट प्रधान सलाह दने बात ही उत्तरदायी 
क्मचारी थे। शाहू के शासत काल मे पहले पटल सरजामी सरटार उतप्न हुए। इन 
सरदारों को अपने अपने प्रान्ता म॑ दोवानी, फौजटारा मुवी फोजा व्यवया परने 
शा अधिकार था। इस व्यवस्था करने के सच स वो हुई परन्तु पहल से जगाबस्ली 
के द्वारा निरिषत, रकम उद़ें छत्रपति को दती पढ़तों थी। गई एनिदासिका का 
रहना है कि सरजामी सरटारा की वियुक्ति और मठराष्ट्र दे बाहर मराट) बी गत्ता 
का विस्तार एक हो समय में हुआ, परलतु पत्र सरहार बनारे सप फिर राय विस्तार 
हुआ, यह बहने की अपेशा राय विस्तार होते गे बार ही सरजामा गरत्यरों का 
ब्रारम्म हुआ यह गहना अग्रिर उचित होगा, शाटू वी सतह वा प्रदाशा न बर 
दामाडे, वड़े, भोगरे और आंग्रे प्रमुति सरशरा ने मुगल राया के टुबड़े टुकड़े 
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करता प्रारम्भ बर दिया था और वे जीत हुए राज्य म॑ स्वतञ्र कारबार भी करत थे । 
ऐस सरलारों को आश्रय मे रखने से छत्रपति को लाभ ही था और इह भी शक्ति 
कम होने के कारण छप्रपति वी सत्ता थी रक्षण कपने झार चाहिये या ५ इस प्रकार 
दोनो ओर की आवश्यक्ताआ से सरजामी सरदारों का भडल तैयार हुआ। इस 
समय यति स्दय शिवाजी महाराज होते तोथे सर जामी सरदार नियुक्त करने की 
पद्धति स्वीकार करते या पही इसमें सदेह ही है । यूरोप में प्यूडल पद्धति वा प्रारम्भ 
भी इसी प्रकार हुआ था । मराठो मे दो आनुवेशिक मुरुय गुण, चाहे इद्े दोष कहिये 
थे। एक तो स्वातान्य प्रियता दूमरा स्वदेश प्रेम ! यूरोप मे भी पयूडल पद्धति 
प्रारम्भ हानेम ये दो मनो धर्म कारणीमूत हुए। गूरोप फी इस पद्धति के साश 
होने म क्तिनी शताब्लियाँ लगी। यदि महाराष्ट में भी दूसरे किसी वा सम्बंध न 
हुआ होता और मराठों की राज्य घटना को स्वतत्र रीति से विकसित होने के लिये 
शताजियां का अवसर मिला होता तो यहाँ भी जागीरटारी सरनारी की पद्धति नप्द 
होकर एकतत्री राज्य सत्ता स्थापित हुई होती, परन्तु उपक्रान्ति का यह प्रयाग सिद्ध 
जे हो सवा) अप्द प्रषानों पर पेशवा को नियुक्त करना, गह उत्ताति की ही एक 
सोढी थी | भौर यदि छत्रपति और पेशवा दोता की एक सी प्रवल् जोडी मिल्री होती 
तो इस जागीरदारी पद्धति का शायद शीघ्र ही पतन हो गया होता । पेशवा ने राज्य 
विस्तार का उधोग प्रारम्भ क्या था, उसे यदि छत्रपति के बल यी सहायता मिल 
जाती तो सये और पुराव सरदार अपने पेशे करी नोवरी नहीं भूलते । ही थी इस शक्ति 
जाने दी, यही बहुत क्या । स्वाभिमानी और चपल होता तो उप्ते जांगीरदार सरदारों 
बी सत्ता और अधिवारातिफ्रमण फो रोकना बहुत सरल हो गया होता । इसलिये स्वय 
प्रेशवा भी इतने प्वतत्र न हो गये होते ओर जब सुश्य प्रशन को हो स्वतञ्ता नहीं 
होती, तो भरतारो को तो होतो ही कहाँ से २- 


ऐतिहासिको का कहना है कि--“शाहू महाराज और बालाजी विश्वनाथ के 
शासन काल मे महाराष्ट्र की राज्य पद्धति को इगजेड की वतमान सयुक्त साम्राज्य 
पद्धति का स्वरूप प्राप्त हम गया था, परन्तु अन्तर केवल यही था कि इंगलेड मे वश 
परम्परा परे चली हुई राज्य सत्ता को लोक निवाचित प्रतिनिधिया बौंर प्रतिनिधियों में 
से नियुक्त अनेक मतिम डना की सा का वधन है और पेशवाई क॑ समय में सम्ूण 
सत्ता एक मुख्य प्रधात ही में सचित थी।॥! परन्तु हमारा समझ; से केवल यहो अन्तर 
इतना बढ़ा है कि इसके कारण पेशवाइ को साम्राज्य सत्ता वा नाम ही नहों लिया जा 
सकता और यदि नाम भी टिया जाय तो भी दोना साम्राज्य का भाग्य सिद्ध नही हो 
सकता। ससार मं था ता शुद्ध एक्तजी राय पद्धति चल सकती है या शुद्ध प्रति- 
निधि सत्तात्मक राज्य पद्धति, परन्तु ककल एकवत्रा श्रघान सत्ता कमी नहीं चल 
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सकती | णो आदर गापारण णन समाज में तस्तनशान शाजवशीय ब्पक्ति कं प्रति 
हो सबता है गह प्रधात ये प्रति घाटे यह जितना ही गुणवान और बलवान 
क्यो नहों नहींहों सदता। दूसरी प्रतितिदि सलामक्त पद्तति थी प्रजा गा 
बल होता है परस्तु प्रघाय होने थे ढारण वेशवा मे प्रति सर्ये साघारण गा आहर 
नहीं था और एक्तथी प्रधाव सता होने से प्रजा भा बस भी नहीं था | इस प्रकार 
छत्रपति और प्रजा बे. बत मे दिय पेशवा करी सत्ता वी इमारत बिना नींव के सदी 
की गई थी | इसलिण पेशया का अपने अध्यर के लिए जागीरदारी पद्धति गा मण्डल 
रुचना पडा और अत में घंटो भण्डल पेशवाई के लिए सिर वा थोक ही गया। इने 
जागीरदारों को पेशवा यह नही लिख सकते थे कि तुम्हें अमुक गार्य करने की आभा 
दी णाती है । यटि पेशवा कोई भी बात जागीरटारों को सूरत करते तो उसे मानता मे 
भानना उन सरटारा पर तिभर था क्योंकि पेशदा को उन पर आचा करने का अधिकार 
नहीं था और जब आचा करने का अधिकार नहीं था तो आता भज्ज करने पर दण्ड देते 
का अधिकार हो ही वैसे सकता है ? वेशवा बी आभा साय मे करने के उताहरण तो 
मिलते हैं पर जागीरदार सरदारो को पदच्युत करने का उठाहरण कही नहीं मिलता । 
जद तक पेशवा स्वय सेनापति रहे और घढ़ाई पर णात, तब तक तो उनका बुछ अधि 
कार घलता भी था परन्तु बड़े माघवराव पेशवा के पश्चाद मह बात भी बन्ट हो गई 
और सत्ता के भूत्र फनवीस के हाथो मे आये । फिर से मध्यवर्ती सत्ता की अवनति हुई 
और वह एक सीढी और नीचे उतरी जो स्वामि भक्ति की भावना शाह मराज के 
सम्बंध में थी वह माघवराव के प्रति नहीं थी और णो मापवराव वे' प्रति थो दह नाना 
फ्डनवीस मे सम्बंध में नटों थी । ऐसे दशा मे कोक्शस्थ फडनवीस की णगह देशस्थ 
फड़नवीस यदि कारमारी भी होता तो भी वहीं बात होती क्योकि घड़ी का मुख्य पुर्जा 
हो शिथिल और निर्जीव हो गया था अर्थात्‌ छश्रपति महाराज की सत्ता भिष भागों से 
जागीरदारी सरदारां तक यह चुकी थी अत गराठाशाही सयुक्त साल्नाज्य स्वक्प न 
होकर एक काम चलाऊ नाम मात्र के सघ के रूप मे थी । सयुक्त स्वराज्य अर्थाद फेडे 
रैशन और सघ अर्थात्‌ कान्फिडरेसी में थे अनंक अवयव अग्र विशेष के एक बिन्दु से 
परस्पर म॑ मिले हुए होते हैं। साराश यह है कि फेडरेसन रचना बलिष्ठ और मजबूत 
होती है और का्फिडरेसी फ्मजोर | अतएवं फेडरेशन की अपेद्ा का फिडरेसी धवका 
लगते मात्र से हट सकती है ॥ एक तत्रो राज्य पद्धति में जो काम राजतिष्ठा की भावना 
स॑ हीता है सयुक्त स्वराज्य पद्धति में वही काम सामुदायिक प्रेम की भावना से होता है, 
क्योकि उसमे संयुक्त स्वराज्य म अनेक कार्य मिलकर एक हो जाते हैं। सघ अथवा 
ब्फिडिरेसी मे नैध्ठिक प्रेम नही होता । उसमें सयोगोक्रश्य केवल काम चलाऊ स्वार्थ 
ही होता है, और यह स्वार्थ सात्विक अथवा उतार न होने के कारण चाहे जहाँ नाम 
मात्र वे कारण से अपना स्वरूप बदल सकता है। मराठाशाहदी के सरजामी सरदार 


मराठाशाही का अन्त दैसे हुआ रै १७६ 


मण्डल के प्रत्येक सरदार का ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता जाता था, त्या त्यो अविका- 
घिक भारी होता जाता था पेशवा के फडनवोस दी बुद्धि अथवा उसके माने हुए अधि 

कारी के समान कमजोर और नाजुक मध्यवर्तों आधार पर लटकने वाचा सरभामी 
जागीरदारी सरदार मण्डल वा बोमां अधिक दिनो तक टिक भी कैसे सकता था २ कई 
लोगो की समर है कि शिवाजी के समय के स्व॒राज्य वी सीमा से यदि मराठों वा 
राज्य बाहर न गया होता तो यह गडबडी न हो पाती परतु इस पर हमारा कहना 
इतना ही है कि भारत म ऐसे अगुलिया पर गिनने लायक बहुत स राज्य थे, पर अन्त 
में वे भी कहाँ टिके ? वास्तविक बात तो यह है कि मराठो राज्य के विस्तार मे कोई 
भूल नहीं हुई कि तु विस्तार के साथ साथ जिस अत्यत सूहृढ़ता की आवश्यकता थी वह 
उसे प्राप्त न हो सकी । यह मसुहढता या तो मध्यवर्ती प्रवल राज्य सत्ता द्वारा प्राप्त 
हांतो है या सर्वव्यापी प्रबल लोक सत्ता द्वारा । इन दो के सिवा तोसरा माग नही है । 
और इन दोनो सत्ताओं मे से मराठाशाहो के आतिम टिनों मे एक भी प्रदल नहीं थी । 
इस सम्दध में जितना दोष ब्राह्मण पेशवा का दिया जा सकता है उतता हो मराठे 
सरदारों को भी दिया जा सकता हैं। यदि पेशवा कोई मूल कर रह थे तो उसे सुधारते 
में मराठा सरदारों की कया हानि थी ? किसी भी तरह उहें मराठाशाहोी को बचाना 
चाहिए था | इसके लिए यदि वे चाहते तो राज्य क्राति कर पेशवा वी गद्दी उलट देते 


और मशःा मात्र मण्डल स्पापित कर मराठाशाही बचाते, परन्तु उत्हांने यह भी कहाँ 
किया ? 


अज्गरेजों ने राज्य कैसे पाया 

यह प्रशत बहुधा उठा करता है कि अगरेजा ने राज्य कैसे पाया। तलवार मे 
बल पर या अन्य साधना से । जो यह कहत हैं क्वि अगरेजा को चाहिये कि वे भारत 
वामियों वो स्व॒रा-्य दे और स्वतजञता देने की अपनी विरद के अनुसार भारत में भी 
काम परे, यहाँ तलब्रार क बल पर शासन न करे, दे यक्त प्रश्न का उत्तर यह दत हैं 
कि अगरेजा ने भारत को तलवार के जार स नहाँ पाया और उनके इस उत्तर का 
समर्थन प्रोफतर सीली थाटि इतिहासकार भी करते हैं, परन्तु हम यह उत्तर प्राय 
माय नहीं है क्यांकि अगरेजो के राज्य विम्तार का इविहास देवन से यह स्पष्ट दिदित 
होता हैं कि प्राय आधा राय तो उन्होंने प्रत्यल युद्ध करने के पश्चात्‌ जा साचचियाँ 
हुई उनके अनुसार पाया है और शेप आषा शज्य प्राप्त करने म॑ यश्मपरि उह प्रत्यक्ष 
रोति स तलवार का प्रयोग नही करना पडा तो भी उनवी तलवार के भय का प्रयोग 
आवश्य हुआ है । अगरेजा ने मुगला से जो दोवानगीरी को सदत प्राप्त दी थी उस सनद 
वे अनुसार अगरेजा को पूर्व मे कुछ प्रदेश वारबार करने को मिला और फिर आगे उस 


श८० मराठे और अगरेज 


पर उन्ही वा रवामित्व हो गया, यह यात ठीग़ है, परतु यह बात भी टीग हैं कि भग 
रैजा को सुगलों से नही तो सुगला वे तिशिधिन नवाया से सथ्ना वहा चा। यहि बवसर 
और पत्नासी दे युद्ध उद्ही थीत न होता तो बगास प्रान्त का राज्य उद्ध मिला न 
होता । निजाम से अगरेजा को जो राज्य मिला धह बिना युद्ध हिये ही मिला यह भी 
ठोक है, परन्तु उसके लिए भी अगरेजों शो अपनी इतनी शक्ति टिससानी पड़ो #ि वे 
निजाम की रक्षा करने योग्य यल रखो हैं और यह लिशलाने पर ही उदेँ तिजाम से 
राज्य प्राप्त हुआ | निजाम ने उ« स्नेदों समझ कर पारितोपक में नहीं टिया था और 
न ईश्वरीय लीता दिखाने वात फ्कीर समभ घर्म मह्ी तिया था। साड ड्लदौजीशम 
शासन वाल मे पारिस से रहने ये कारण यहुत से राय अगरेजा ने सालता कर लिए 
थे, परन्तु अपने जाप को अपिराजा अथवा साम्राज्य क स्थामी होने का अधिकारी बत 
लाये बिता अगरेज इन राज्पा पा खालसा बैसे कर सके हागे । अगरेज कुछ मराठों की 
सम्तान तो थे नहीं णो मराठी राय क॑ उत्तराधिकारी हो सरें, फिर इस अधिवार को 
साम्राज्य सत्ता वे स्वामित्व पी तसदार के बल का प्रयोग करने बे सिवा किस प्रकार 
प्राप्त कर सकते थे । यह स्वीकार कर ठेने पर कि मैसूर, महाराष्ट्र, उत्तर भारत, 
धगाल ओर पश्ञाव प्रात अगरेजा को तलवार ही के बल पर जीतने थडे तो फिर बचे 
हुए शेष प्रदेश, शान्ति के सापना से फिर चाहे उड़ खरीप, करार, बदला, जाबीर 
कोपाधिकार, उत्तराधिकार अथवा ही बया न कहो, पर उन्होंने प्राप्त क्ये अवश्य । 
हाँ, यह स्पष्ट दोखया है कि ऐसे प्रदेश बहुत थोड़े थे । साराश यह कि यही उपपत्ति 
अधिक ठीक प्रतीत होती है कि अगरेजा ने तलवार के बल पर राज्य प्राप्त किया । 
प्रोफेसर सीली प्रभूति के फ्यन का तात्पर्थ ल समझ कर क्षय उस पर पूरा विचार न 
कर हम प्राय उसका कुछ का बुछ अर्थ लगाया करते हैं। यह हमारी बडी भारी भूल 
है। प्रोफेसर सीली के कथन का यह तात्पर्य है कि--“दूसरे देशा मे विजय की इच्छा 
रखने धाले राजा को जितने झूगडे आरि करने पढ़ते हैं, अगरेजों फो भारत मे उतने 
नही करने पडे । उनका कार्य बहुत थोडे प्रयास से सिद्ध हो गया और उसमे भी भारत 
वासियों का ही विशेष उपयोग हुआ ॥ फिर चाह इसे भारतवांसियों का अगरेजा क॑ प्रति 
ग्रेम कहिये या उनकी मूखता । भारत म भारतीयों को अगरेजी सेना की अपेक्षा अगरेजो 
ने अपने देश का घन भी लाकर यहाँ खच नही किया था, क्योकि कम्पनी सरफार वी 
पद्धति पहले से ही राज्य लेने की ओर नहीं थी । ऐसी दशा मे भी अगरेजों मे राज्य 
प्राप्त किया ।” प्रोफेसर सोलो ने इसो वात को बढुत महत्व देकर जगत के दूसरे स्थानों 
पर होने वाले राज्य सम्पादद और मारत व॑ अन्तर या विवेचन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
किया है। 

अगरेज यदि विनायत से फौज कम लाये थे त्ता इसका अर्थ यह है कि उड्डोने 
देशी पौज भी पद्दी रखो थी? वो विलायत से पैसा नही लाये तो यहाँ से पैदा किया 


भराठाशादी का सन्त केसे हुआं ? है 


हुआ पैसा भी उन्होंने राज्य प्राप्त करने मं खच नहीं क्या | उ'हने बिलायती पीज 
और पैसा दी सहायता नहीं ली त बषा यहाँ से हो। पैसा पेदा दर उसी दो सहायता 
और अधिवांश में यही को सेना वें बल पर उठाते राज्य प्राप्त नहीं क्या । ईस्ट इलिया 
कम्पनी वी राज्य प्राप्त न करने को इच्छा की बात चाह कुछ भी हो पर उसवी अ तम 
इति कया थी १ उसने राय प्राप्त होने पर उसझा शासन दिया या राज्य नहों लिए, 
जिसका निसका वापिस कर दिया--यही देखता चाहिए । + 
प्रोफेसर सीली प्रभूति दुछ भी कहे, परन्तु हम यदि विचार करे तो क्या कह ? 
यही देखना उचित है) यदि कहा जाय कि “अगरेजा। ने भराझो का राज्य नही जीता 
तो फ्रिइस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि उह वह राज्य मिला वैस । भराठों ने 
उनके यहां गिरवी तो रखा ही न था । अगरेजों का मराठो ने दाव भ और न इनाम मं 
ही हा या, फिर उह मिला, तो मिला कैसे ? राज्य कुछ ऐसी चीज दो है ही नही 
कि उसके स्वामी फी भीद लग जाने पर उसवी चोरों की जा सवे और फिर जाने पर 
भी सौ, सौ वर्षों तक चोरी का माल वापित् लेते का उसका स्वामी प्रयप्त ही न करे । 
सित्थिया, होलकर, पेशवा, सतारा और नागपुर के भासने आदि में से किसी वा आधा, 
किसी का पूरा, किस का पौद हिंस्सा राज्य अगरजों ने लिया भो इन लोगो ने कुछ 
प्रसन्न होकर अपनी चुशी स हो दिया ही नहीं था और न यही कहा जा सकता है कि 
राज्य जाने पर ये लोग वैराग्य वृत्ति के, सौ वर्षों मे, सतोष पूर्वक व्यापार करते आ 
रहे हैं। लिए हुए राज्यों म॑ से अगरेजों ने बेवल मेसूर ओर तज्लोर को ही राज्य वापिस 
दिया और जिसे दिया गया “उसने लिया भो, पर जिहू नहीं मिला ये भन ही मन मे 
कुदत रहे । यदि तलवार चलाकर किसी था राज्य प्राप्त करने वी 'आशा हांती तो वह 
प्रयत्त किये बिता कमी न चूकसा'परन्तु यह देखकर कि पुरा लेने के प्रयत्न से कही जो 
बुछ बच रहा है वही न चला जाय उहति कुछ न क्या, अथवा यह हुआ हो कि अग+ 
रैजो की श्रेष्ठ सत्ता देखकर वे जर्राँ ८. तहाँ चुपचाप बैठे रहे | सार यह्‌ है कि फिसी 
भी तरह से मह सिद्ध नहां हो सकता कि जपरेजों ने सैतिक सत्ता के घल पर राज्य 
प्राप्त नहीं किया और न उसो बल पर उसे अब तक बनाये रहे, यद्यपि यह किसी अश 
में ठोक है कि मदराष्ट्र के लागो के मत म पेशवा और मराठा की राज्य कार्य प्रणाली 
के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हो गया था और अगरेजों को व्यवस्था तथा चातुर्थ के कारण 
उनसे प्रेम करने लगे थे, दो भी जगरेचों ने यदि बाजीरए ले रुज्ण नहीं एिएा होता 
तो प्रजा अपने आप जगरजो को प्राथना पत्र देकर राय नहा देती। ऐसी स्थिति म यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि अगरेजो ने तलवार के बन राज्य प्राप्त नहीं किया। ही, यह 
कहा जाना उचित है कि अगरजा की तलवार का हमारी निज की सहायता बहुत 
मिला । 


दुख हैँ कि जिस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि अगरेजो ने तलवार के 
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प्रत्यक्ष उपयोग से या उसका भय दिखाकर राज्य प्राप्त नही विया उसी तरह यह भी 
नही कहा जा धकता कि उन्हाने दूसरे सापना स काई भी राज्य नही लिया | तिधिया, 
होलकर, पेशवा और भासले से अगरेजो म॑ युद्ध क्या था | अत इनसे णो राज्य प्राप्त 
किया वह राजनीति के सर्वानुमोदित और प्रगट आधार के अनुसार था । परन्तु निन 
राज्यों को दत्तक लेने की आज्ञा में द लावारिस कहकर अगरेजा ने घात्रसा कर लिया 
उनके सम्ब ध में यह नहीं कहा जा सकता कि अगरजा ने सर्वाश मे -याय हा क्या । 
किल्तु जिन राज्यो से स्नेह और बरटाबरी क॑ नात की साधि हो चुकी थी ठह लावारिस 
ठहराकर खालसा कर लेना एक बड़ा भारा अयथाय था ओर इसम किसी प्रकार का 
सदेह ही नही है। अगरेजो वे इस अयाय के सम्बंध म एक ही उदाहरण दना बस 
कापी होगा । वह उदाहरण है. सतारा राज्य का सुदव क इस राज्य क खालसा करने 
की चर्चा प्रालियामेट तक पहुँची थी और इसक सम्बघ म॑ अगरेजा अयरजो मे जो विवाद 
हुआ उस सुनने का जगत का अवसर मिला, परन्तु ऐस क्तिन ही राज्य खालसा किये 
गये जिनके सम्बंध म॑ जगत को बुछ भी मालूम न हो सका । अस्तु सतारा वा राज्य 
मराठाशाद्रो मे अप्रणी था, अत उसके सम्बंध में यहाँ विस्तार पूर्वक बखन करना 
अप्रासागिक न होगा । 


यह प्रसिद्ध है कि सतारा के महाराज का प्रयत्षा शासन शाहू महाराज के 
समय से दिन प्र दिन कम हांता जा रहा था। दुसरे बाजीराव के समय में धो नाम 
मात्र के महाराज रह गये थे। और इस स्थिति स उद्धार करने वे लिए उतक कर्म- 
घारी भादि प्रयत्न कर रह थे । खडकी को लडाई क धार पांच वर्ष पदले इस प्रयत्त 
को अगरेजा थी ओर उत्तजना मिलना प्रारम्भ हुआ और अन्त में आध्टी के युद्ध मे 
अयरजो से पेशवा का पराभव कर भद्धाराज को पशवा के पज से छुडाया भर सतारा 
लाकर फिर उहू उनकी गद्दी पर वेठाया। बाजीराव के भागने पर अगरजों ने जो 
घाषणा पत्र प्रयट विया था उसमे बाजीराव पर मह दोपारोपणा क्या गया था कि 
* ध्रतारा के महाराज को कैद कर उसने मद्नराज की बहुत बडी अवज्ञा की और उनकी 
सर्वसत्ता छीन ली ' तथा सब सरदारा और जाग्रीरदारा को यह आश्वासन दिया गया 
था कि मद्यपि बाजीराव स हमने युद्ध श्रारम्भ क्या है तो भी मरागशाहा नष्द करने 
की हमारी इच्छा नहीं है, मराठे वी रा य बराबर कायम रहेगा ।” इन आश्वासन 
से बहुत मराठे सरदारों और जायोरदारों को समाधान हुना भोर थे सडाई से हाथ 
खीचकर अपने अपने स्थान क। घल गये । फिर तारीख २५ सितम्बर, १८१६ को 
अगरेज और सवारा के महायज की सधि हुई। उस साधि क ये शब्द है। 'सतारा 
के छुत्रपति का खान्टान बहुत त्नों से है, अत उनके और उन« बुद्रम्विया की शान 
कायम रफते के लिए कुछ राज्य देना उचित है । तल्नुप्तार यह राज्य छत्रपति महा- 
राज को दिया जाता है। इस राज्य का शासन महाराज दत्रपति, उनके पुत्र झभुयवा 
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वारिस और रेजीडेट सदा करते रहें ।”” इस पर महाराज ने यह स्वीकार किया था कि 
“मैं यह राज्य लेकर सरकार अगरेज बहादुर के आश्रय मे॑ सदा रह कर 
सरकार अगरेज बहादुर को सलाह से सब काम करता रहेंगा !” इसके सिवा साधि में 
परराज्य से सम्बंध न रखने, युद्ध प्रसंग पर सहायता देने आदि सामान्य करार भी महा- 
राज ने क्ये थे । इम साधि के अनुमार दक्षिण मे कृष्णा और वारणा, उत्तर म नीरा 
मोर भीमा, पश्चिम मे सहयाद्वि और पूर्व मे पढरपुर तथा बोजापुर इस प्रकार की 
सीमा से घिरे लगभग १५ लाख वाधपिक की आमदनी का राज्य महाराज का स्वतत 
बश परम्परा का राज्य कह कर, दिया ॥ बीस वण क बाद भ्रतार्पासह महाराज पर कुछ 
दोपारोपण कर उहे बनारस मे रखा और उतके भाई शाह जी महाराज उफ भाऊ- 
साहब से नवीन साधि कर उन्हे गद्दी पर वैठाया | समत्रु १८४८ में शाह जी महाराज 
में परमे के पहले व्यकोजी महाराज को गोद लिया, उत्त समय प्रसिद्ध नीतिश् मोर 
भावी गवनर सर वाटल पीभर सतारा के रेजीडट थे । उहाने साधि के आधार पर 
राज मडल वो बुलाकर और दरवार भरकर श्र्यकोजी को गद्दो पर वेठाया, परन्तु 
कुम्पनो सरकार के डायरेबटरो ने यह कहकर कि सरकार की आधा के बिना 
दत्तक तिया गया है, दत्तक नाम ज़ूर किया और राज्य खालसा कर दिया | यह सरासर 
अन्याय किया गया, कयावि यह राय स्वतत्र था इसे दत्तक ने लिए आग लेने का 
नियम लागू नही हो सकता था, परन्तु राज्य की आमदनी उस समय तीस पेंतिस लाख 
तक बढ गई थो, अत कम्पती उसे लने के लाभ को म रोक सवी । बाजीराव ने युद्ध 
किया, इसलिए उसे पद॒च्युत कर उसका राज ले लगा उचित कहां जा सकता है, 
पर तु सतारा के महाराज का निष्पुत्र मरना कुछ अपराध नहीं था। फ़िर इस निमित 
के आधार पर राज ले लेना उचित नही कहा जा सकता और बहुत से अगरेजा ने भो 
यही कहा है । सतारा के पहते और उस समय क रेजीड-ट सर वाटल फीअर, जनरल 
ब्रिग्स और मौ० स्ट्र० एल्पिन्स्टन अभृति इस बहुत बडा अन्याय समझत॑ थे और इसके 
लिए उन्हनि बहुत ऋगडा भी किया था। इस बात का प्रमाण भी कागज प्रा पे 
मिलता है कि द्वितीय बराजीराद का कारवार जिस प्रकार खरात था उस प्रकार सताया 
महाराज का नहीं था, अत राज खालसा हामे भ इस ओर से भी कोई कारण नही 
था । जब कि अगरेजा के मत से सतारा महाराज का बैद मे रखना, बाजीराव का 
अपराध था तब मराठाशाही वनाय रखने का बचन दे दने पर और पेशवा बे निकाल 

कर अपना लडाइ का खच ले, चार क्रांड की आमदनी का सारा राज सतारा के 
महाराज को देने मे कौन सी अनुचित बात थी ! 

यद्यपि े बात सबको मान्य है कि सतारा क महाराज राज का काम-काज 
ने कर सतारा म विश्चेप्ट पड़े रहते थे, ययाप्रि यह कहना कि उहू पेशवा एक प्रकार 
से केद सा कर खब। था सब माय नहीं है । यहाँ तक कि दूसर बाजीराव क समय 
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में भी ऐमी स्थिति नहों मानी जा सकती । सत्ारा वे रेजीटेट पनरल ब्रिग्ज न सब 
क्यगज पत्रों को देखकर अपनी यही सम्पति दी है। सन्‌ १८२७ में जनरल ब्रिग्ज ने 
वम्बई सरफार को जो रिपोट भैजी था ऐसो सभी बातें उसमे लिखा था । 

युद्ध अथवा साधि करना, राज के अप्ट प्रधान से लकर अय सब वर्मचारियां 
की नियुक्ति वर उह वस्त्र तथा लधिकार पत्र देना सरदार लोगा को चढाई करने और 
राज जीतने को भेजता वा वापिस बुलाना इनाम, सामाव, सरज्जाम, ग्ियुक्ति और 
धमक्ियाँ देना, वश परम्परा के लिए काम देना या वेतव बहाना था घटाना आालि हर 
एक बातों को सनद या वागज पत्र जादि देव का अधिकार सतारा व महाराज को था । 
यद्यपि इन सब बाता मे वेशवा अपनी सम्मति दते तथा सिफारिश करते थे, परतु महा 
राज की इच्छा और स्वीवृति के विना वीईं काम नहीं जिया जा संक्ता या और जो 
घिवक आदि चलाये जात थे वे उतकी आता और अधिकार से चलाये जात ये । वेशवा 
बी ओर ते मद्दाराज के पास सब कामों वी सुनाई कराने के लिये कोई कारभारी या 
मत्री रहा करत थे जा पेशवा को आर स लिखकर आय हुए काम वो महाराज के 
समुश्त उपस्थित करते और समभाते थे । उन पर महाराज जो आता टिया करत थे 
वही किया जाता या। यद्यपि पेणदा वी ओर स जो सम्मति दी जाती थी महाराज 
उप्ती व अनुसार आज्ञा दत थे ता भी ऐसा कोई उतठाहरण नहा मिलता हि मद्वाराज दे 
किसी बात को अस्वीकार करने पर पेशवा ने यलात्‌ उस काम का राजकीय मु,र खगा 
कर किया हो । पेषवा को यटि एसी बलजोरी प्रनी होती तो वे प्िक्ा जाटि सतारा 
ही मं जया रखत, पूनानल आपे होते अथवा जो बातें वे अपने आप वर सकय थ 
स्वय बर लत जैसे कि सधि अपने नाम से करना अपनों मुहर से रानट आरि दना, 
पर उन्हान ऐसा बनी नेट दिया । स्वत बाजीराव ठित्रीय ये वस्थ सारा स द्वा आये 
थे और इतना ही नही ठिन्तु १६१० मे जब सारा के महाराज पूता आये तब बाजी 
राव ने उनका स्वागत अपने स्वामी व समान ही जिया और वैसा ही सामाव अगरजा 
से बरवाया । यहुठ सी छाटी छोटी बाता मं भी सठारा ये मराराज की आना आंव- 
हुये हातो थी और पह या तो पीछे अपवा समय पर ही भद्दारान को आर स दी 
छाती थी । इसक स्रिवा पोजी और मुल्का अधिक्ारिया और मना सावधी समाबार 
बुद्ध प्रसंग, साध तथा रज काज भी अनेक छोटी-दाटो दाता तर का विवरण सतारा 
थे महाराज गा बाजीराव दवितोय दे समय तक बताया जाता था ! इगका प्रमाण देने 
स रिस्तार होने का मय है अत जिहू इस सम्बंध मे प्रमाण दखन वी आवश्यकता 
हो उनसे हमारा विवन है हि व सतारा क मद्दाराज शाटआ राजा उफ बणा साहय 
था बह पआदता प्र जा इल्टाते सद्वाराता दिदारिया ढो अपना राज वापिस दने बे लिप 
दिषायठ भजा था, दसें । एसा ढाई प्रमाण नद्षा मियठा जिम्त आधार पर यह वद्धा 
का सके हि दावा ने कूभा अरने का धद्ाद्य राज का स्वामा माता था। यथदरि वित्ना> 
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परत की मिदिस त्िस्ट के अनुसार राज की आय म॑ से महाराज ये निजी सच के लिए 
गुछध रकम नियत कर दी जाता घो तो भो और आवश्यकता पड़ने पर उ हें निजी सच 
के लिय और भो रकम दो जातो थी और महाराज उसे राज मे देने की बाज्ा दिया 
करत थे। पूना मं पशवा के कायावथ में सम्दूण राज काय हाने का प्रारम्म शाहू महा 
राज के समय से हुआ और उन्हा के समय विशेष बर उनद पश्याद्‌ सतारे के महाराज 
आलत्य अपदा व्यसता मं अयता समय व्यतीत बरने खगे। वे राज काय की बुछ 
समभाल नहीं सर ते थे, इसतिये पूता व वार्यालय म राज काय जोर पकडते गये परन्तु 
ऐसा फोई उदाहरण नहीं मिलता वि क्पन मंत्री थे सिरमोर हो जाने ५९ सततारा के 
किसी भी महाराज न स्वाभिमान पूर्यकः सिर उठाया हो । यदि महाराजा चाहते तो 
सिधिया, होलक्र और नागपुर के भोसले स॑ गुप्त पत्र व्यवहार कर पेशवा क पे से 
अपने को छुडा सकते थे ओर यि पेशवा ने धतारा व महाराज को घास्तव में बट सा 
ब्र्‌ रखा होता तो मराठा सरटारा ने अपनी मूल राजगद्दी तथा जातोयता व अभिमान 
के करण महाराज को मु अवश्य कराया होता परन्तु जब यह कुछ नही जिया गया 
तथ इसका थर्य यही होता है कि महाराजाओं या व्यक्तिगत साटावपना और पेशवा के 
दवाया पचदृत्तर य्षों में बढ़ा हुआ राज भवन तथा पूता म॑ राज काय वी सुव्यवस्या दस- 
बर इस दशा को मराठा ससटारो ते असतोपजनक नहीं समभा होगा और न उसे 
पलटने दे लिए सन्हने शस्त्र उठाने वी जरूरत समभी होगी । अगरजा को तो सतारा 
के महाराज का हो स्वामित्व माय था। पेशवा को तो वे सदा नौकर माना करते थे 
और पेशवा वे व्यवहारा वो, क्षषिकार अतिन्रमण का नाम दिया करत थे, परन्तु जब 
सतारा के महाराज बाजीराव फे हाथ से छूट कर अगर्जों के दल म॑ उपदधत स्नेही के 
नात से आ मिले तव फिर उह एक स्वतत्र मरेश मानने मे अगरजा को बया हानि 
थी । हानि यह थी कि यदि उद्दे स्ततन्न मान लिया जाता तो फिर दत्तक न लने देने 
का बाएण उपस्यित बर राज खलमा बरने वा सुअवसर नही मिल सकता था। एल- 
फिल्टन ने १८१७ भ जो प्रसिद्ध पत्र प्रगट किया था उसम इन बाता को लिखा था । 
इन बाता से यह स्पष्ट घ्वति निकलती है कि सम्पूण मराठी राज्य महाराज 
को ने पिलकर उसमे से झुछ खालसा होगा, परन्तु जो कुछ मिलेगा वह स्वतत्र राज्य 
होगा । इन शब्टा को सत्य करने क॑ लिए महाराज से आगे जाकर जो साधि हुई उसम 
ऐसी शर्तें करना, अगरेजा को उचित नहीं था जिनस महाराज का स्वतजता में किसो 
प्रवार वी भी थाधा उपस्वित होती । अततोगत्वा यह उचित भी मात लिया जाय कि 
पर राज्यों स पत्र व्यवहार अगरेज! मे द्वारा करने तथा अपने सरदारों और जागीर 
दारों को व्यवस्था अगरेजा क द्वारा कराने पी शत करना गत अनुभव पर से जावश्यक 
था, तो भी दत्तक वी आता लेने वा पडा महाराज के पीछे सदा मे लिये लगा देना 
पार्म--१३ 
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कमी उचित नहीं कहा जा सकता और न इसका कोई वारण ही था। पहले ही तो 
चार करोड़ वी आमदनी के राज्य म॑ से मच्नराज को केवल पद्रह लास की आमतटनी 
का ही राय दिया गया और साथ ही विस्ी प्रकार का भगडा फ्साट न करने के लिये 
खूब अच्छी तरत से साधि वी शर्तों मं बाँध लिया। फ्रि भो उनके पांछे दत्तक का 
भगढ़ा लगाना क्से प्याय कहा जा सकता है नाममात्र का पद्रह लाख वी आमदना 
वा राय मिला तो वया ओर दत्तक को मिला तो क्या ? उससे अगरेजा को विपाद 
बया हाना चाहिए था ? साधि के समय महाराज अधोन राजा ले समान अप्रधान श्रेणी 
दे राजा माने गये, पर दत्तक का प्रश्न उठते पर वह वात भी गई और महाराजा से 
आश्रित राजा क समान व्यवहार क्या गया। सबस अधिक ”ल्लगीयह कि राय 
सालसा करते व समव महाराज को स्वतत्र न मानने म यह युक्ति उपस्थित की गई कि 
जब तुम पेशवा व॑ समम मं ही स्वतत्र राजा नही थे तो हमारे शासन में तुम स्वृतश् 
क्से माने जा सकत हो ? हम पूछत हैं कि अगरजा से स्नेह सम्बंध होने पर भी पेशवा 
व सम्य वो परतजता हू। यति महाराज स चिपटी हुई थो तो फिर अगरणा ने उन पर 
उपनार ही वयी क्या २ १८१६ अपवा १८३६ को साधियां मं एग कई शा? नहीं हैं 
जिनस मदाराज अगरजा क आश्रित व सरहार माने जा सर । सत्ता की अप ता अगरेज 
उस समय वितने ही श्रप्ठ रहे हा, पर वे राजाधिराज नहों बन पाय थे, दिन्‍्तु उस 
समय उनरा सत्ता मुगलो व दोवात, कारभारां अथवा सनापति के नाते वी ही थी । 
१८३६ तर ठा अगरज सरकार अपने को व्यापारा कम्पनी हा बहती था । सतारा के 
महाराज से जा १८१६ ३६ में सा धयां हुई उन दोनों पी अगरजी मुटरां मं यहा शब्द 
थे वि. ब्यागारीवम्पनी और टिल्ली क बटगाह वे नोकर । हधर गियराजी महाराज 
नग्ुयता पा जीत कर अपना राज्यामिपेक्त कराया था ओर तय स्वतञ्र राय्य के 
उत्तराधिवारां मदाराज प्रतापतिद १८३६ म थ। १८३६ तक उसी प्रकार नाता पा 
जाता पा । या बातूती माया में वहा जाय तो गहना हागा कि टिया वे बाठशाहे गे 
सम्दप से गठाराज वा पल श्रेष्ठ और अगरजा वा ब॒लिष्ट था। यटि बाल्शाहू भी आर 
में मराट। के जा चोय सर”ाघुणी का सत* मिलो था, उस दृष्टि सो दगा चाय तो 
किती याठा मे दना बाह्शाट वे सनता नोजर हाते से दाता वा जा समान हो टह 
रा है । 


आगरज] को या बाद विडि! था रि मंत्रा राजा व अधिपार सपा त वर 
संपदा है। १८१८ में सतारा क मदाराज के जा अधिकार थे उससे अधिव्र अधिवार 
दुए्सेंड मे भा सब राज इइ मजिमाह्य राजाब नाम सवर्ता है। बाडाराव 
आदी एसए पद हैएबाओं गो लिए रियें सतगा सामद्गर करने का साल्य बट 
चर्त ध के महाराशरा मे नयी या ठा इस” काट बार हाता घादिय । का इम्पेंड के 
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राजा भी सहसा मत्रिमठल वी सिफारिश नामत्जूर करने की कमी साहस करते । 
साराश यह कि पेशवा के मनमाने काम करने से महाराज की पदम्नप्टता मानी नहीं 
जा सकता । इसी प्रवार अगरजा को सूचना दिये बिता पर राज्या से सम्बंध न करने 
की शत मान लने से भी महाराज का स्वातजय नष्ट थी साना जा सकता, क्योकि 
एव राजा वी विजय दूसरे राजा पर होने स विजित राजा को विजयी की कुछ शर्तें 
माननी हो पडती है, पर इसका यह अथ नही है कि उनके मान लो से राजा की 
स्वतानता सर्वया नष्ट हो जाय । इटलो ने कार्थज को जीता और उससे अय तथा 


अत्याचार पूरा शर्तें स्वीकार कराई, पर ऐसा कही सुनने मे नहीं आया कि उससे उनकी 
राजकोय स्वत-जता नष्ट हो गई हो । 


अगरेन और सतारा व महाराज म जो सा हुइ थी वह युद्ध म जय, प्राजय 
हाकर नहीं हुई थी किन्तु टाना आर स स्मेह वी ही साध थी । और श्रप्ठ तथा कनिष्ठ 
राज्या मे अपनी स्वतञ्रता की रग्ग करत हुए अम्रुक अमुक काय करन तथा न करने की 
शर्तों की ऐपी साध ह। भी सकती है। १८०६ म कावुत के जमीर ने जा अगरजा से 
साध की थी उसम अमीर न यह स्वीकार क्या था कि मैं अपने राज्य मे किसी भी 
फ्रेच का न रहने दूग) तथा १५१५ म नेपाल के राजा ने अगरेजो स सा्धि कर यह 
शत की थी कि सिकिम के राजा से भगड़ा उपस्थित हात पर अगरेयो को मध्यस्थता मे 
उसका तिणय मौर अंगरेज उस सम्बंध मे जा करेंगे वह माय करूगा, परन्तु इन 
साथियों से अमीर की अथवा नैग्राल को स्वत त्रता नष्ठ होतो हुई नहीं चुनी मई और 
न इन दोनो राजाओं को दत्तक लेते क लिए अगरजों से आना लेने की कोई आवश्यकता 
ही हुई यही बात सतारा के महाराज क सम्वध मे भी थी | सतारा क भहाराज मेल 
ही निबल ही गय हा जौर अगरज, प्रवत्र हा, पर सदु १८१७ व घापणा पत्र मं ड्हेँ 
स्वतत्र॒ राजा हो माना था। जागोरदार नही, और बात कभी उबद नहीं सकती । 
एक राजा का राज्य या सैनिक शक्ति दूसरे से कम हाने क कारण दूसरे का सहायता 


पर यदि उसे अवलम्बित होना पडे तो इससे उस राज्य का स्वातञ्रय नृप्ट नह्ठी हो 
जाता । 


आज यह सिद्ध हो यया है कि यूरोप मे निवल राजा भी स्वतत्र राजा हो 
सकते हैं। इगलेंड स्वय अपने मूँह से यह स्वीकार करता है कि निवल और आत्म 
रक्षा करन में असमर्थ राजाओं का स्वातञय नियमानुसार सिद्ध करने ही क॑ लिय हम 
इस महायुद्ध म सम्मिलित हुए हैं।सव्‌ १८१६ की साधि मे दाना ओर के अगरेज 
मराठा वे सुमीते पर प्राय अगिक ध्यान लिया गया था । सतारा के महाराज को अपनी 
आम रक्षा परता था और अगरेजा को मराठो को सन्‍्लुष्ठ कर भावी युद्ध टालने के 
साथ साथ अपना खच ओर राज्य बचाना था। इसलिय दोना ने परस्पर मिलकर वहू 
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सर्चि वी थी दत्तक की आज्ञा लेने का बघन यदि अगरेजा को लगाना या तो उसी 
समय अन्य शर्तों व समान इसे स्पष्ट रीति से बयां नही कह लिया । उस समय यहि 
सतारा के महाराज को स्वतत्र राज्य अगरेजो ने नद्दो दिया होता ता कौन उनका हाथ 
पकडता था परत, जब उहोंने एवं बार चाहे वह उठटार मत स क्या नहा राय दे 
दिया था किर अंगरजा को उस दापिस लेने वा अधिकार नहीं था। साराश यह वि 
कानून, न्याय नाति आदि क्सी भी दृष्टि से महाराज का राज्य खालसा करना अन्याय 
ही सिद्ध होता है। सतारा राज्य वे सम्बध म॑ इतने विस्तार पूवक चर्चा फरने से 
हमारा यही प्रयोजन है कि जिस प्रकार यह बात ठीक है कि अगरेजो ने भारत म बहुत 
सा राज्य तलवार के बल स॑ प्राप्त किया उसी प्रवार उन्होंने बुछध राज्य, न्याय ढी और 
देखते हुए, राज्य लेने की तृष्णा से भी प्रात्त किया यह भी असत्य नहीं है। लाड डल 
होजी के शासन काल म॑ अगरेजा की जो राज्य मिले उनके लिये प्राय वही बात कही 
जा सकती है जो कि सतारा नरेश की राज्य लेने के सम्बंध म कही गई है। परन्तु 
अब इस विपण पर अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा करने की हमारी इच्छा नही है | 


मराठाशाही क॑ नाश होने क॑ वास्तविक और अवास्तविक कारणा का विवेचन 
और भी अनेक दृष्टियो स किया जा सकता है परन्तु विस्तार मय से यहाँ पर कंबल 
एक और कारण पर विचार कर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे । 


जाति भेद और राज्य नाश 


बुछ लोगां का यह भी कहना है कि मराठाशाही की अवनति का एक कारण 
जाति भेद भी था, परन्तु हम इस बात के कहने में बहुत सदेह है। यद्यप्रि यह ठीक है 
कि महाराष्ट्र मे जाति भेद था, परन्तु उसकी उत्पत्ति धालाजी विश्वनाथ पशवा के समय 
से ही नहीं हुई थी ? वह सनातन काल से चला आता था और न बेवल महाराष्ट्र ही मे 
था, वरनु भारतवर्प के दूमरे भागा मं भी मटाराष्ट ही के समान हजारो बर्षों से प्रच 
लित था। ऐसी दशा मे उसका दुष्परिणाम अठारहवी शतान्ती के अत मे ही हुआ यह 
नही कहा जा सकता। पहले ज्ब मुसलमानों ने मह्दाराप्ट्र का बहुत सा भाग जीत 
लिया, उस समय भी जाति भेद था। मुगला की चढाई के समय म भी था और फिर 
जब मराठो ने मुगलो स राज्य छुडाया और शिवाजी महाराज ने नवीन स्वतश्र राज्य 
का स्थापना दी उस सझय भी वह शा शिकाजी हे परस्दाद शुयलों ने जब फिर महा- 
राष्ट्र पर अविकार क्या इस समय भी बढ था, राजाराम महाराज के समय में धीस 
बषों तर बरावर कंगड कर मराठा ने स्वतजता की रसा की तव भी वह था। इसके 
पश्चात्‌ जब सवाई माघवराव के समय म टिल्दी तक मराठी सत्ता हो गई उस समय 
भी वह मोजूद ही था और अन्त म बाजीराव के समय में जब मराठाशाटों का नाश 
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हुआ तब भी वह विद्यमान था । सारांश यह कि शिवाजी महारात्र के दा सौ वर्ष पहले 
से दो सौ वष पीछे तक जाति भेद एक ही स्वरूप में महाराष्ट म॑ विराजमान था। 
मुगलो के समय मे तो जाति भेद दा प्रभाव नहीं पडा, परन्तु अगरेजा के समय भ 
उसका प्रभाव पडा, इसका प्रमाण वया २ 


मुगलो के समय म॑ जो मराठढ़े और ब्राह्मण के स कथा मिलारर उनसे लडते 
थे क्या वे अपने मन और काय वे कारण आज वी दृष्टि स समाज सुधारक कहे जा 
सबते हैं? नहीं जिस समय महाराव शिवाजी ने महाराप्ट्र मण्डल को मिलाकर घुसल 
माना से देश वी रक्षा करने वी याजना बनाई थी, उस समय उहने जाति भेद के विरद्ध 
कोई व्याख्यान तही दिया था । उन्होंने अपने राज्य म॑ केवल गुण को ओर करत्त॑व्य परा- 
गण पुरपो को अपने पास खीच लिया तथा अज्र्मण्या को दूर कर लिया | उनक सम्द 
वी यह वात प्रसिद्ध ही है। उहांने वभी यह भद नहीं क्या कि अमुक ब्राह्मण है और 
अमुक मराठा है और ऐसी स्थिति में भी जब कि महाराज शिवाजी सनातन पद्धति वे 
अनुसार जाति भेद वे कट्टर मानने वाल थे, उ८ने लोगो वा चुनाव सदगुणों क॑ दारण 
किया, न कि जाति भेद अथवा समाज सुधार के टेप से । इसी प्रकार पेशवा के समय में 
भी जाति भेद माय था। फिर भो प्रत्यक्ष राज्य व्यवहार मे स्वजातीय लोगां की 
नियुक्ति आदि वा “परवहार कभी नहां दिखलाया गया, किंतु राज्य कल्याण की हृष्दि से 
ही व्यक्ति का चुताव आदि होता था। बालाजों विश्वनाथ के समय में जिन लोगो की 
बृद्रि हुईं उनमे प्रतिशत पाँच सौ प्राह्मण लोग हो थे । उस समय की सूची देखने से 
विदित होता है कि उस सम्रय बड़े बडे पद पर प्राय ब्राह्मण सरदार ही थे । पेशवां पर 
एक पह भी दाप लगाथा जाता है कि उदति कोरएास्प ब्राह्मणों का बहुत उपकार 
किया, परतु इस दोपारायण के लिये कुछ भो विशेष आपार नहीं है। बहरे, फडरे, 
रास्ते, पटवर्घत, महेटले तथा एकाघ और दूसरे को छोड जिसे हम नदो जानते हुगे 
ओर कौन कोकश॒स्य सरदार था । पेशवा के सिवा शेष सब्र मत्रिगण तथा विचुरकर 
पावशे, पुरन्दरे, मजूमटार हिंगडे आदि सब सरदार मडनी देशस्थ थी । इसके सिवा 
गोधन्द पन्त पुदेला के समान कहाड़े सरदार मी अनेक ये । ले देकर निम्न वकमचारी ही 
कोकणस्प ब्राह्मण थे । ऐसी दशा में यह कैसे सिद्ध क्िपा जा सकता है कि पेशवा जाति 
पक्ष करते थे अथवा उन्होने ग्राह्मणा वा बड़ुत कल्याण स्या था । 


यह बात ठीक है कि उच्च पद पर जिस जाति का #ति शेता है उस जाति 
के सोग धीरे घीरे उसके कार्य विमाय में थोडे बहुत मर ही जाने हैं परादु यत नियम 
बंवल कोक्णस्था वे लिए ही लागू नही है बल्कि हिन्दुओं की सर ज्ञतिया बोर ये तक 
कि मुसनमान पारमी, अगरेज आादि के लिय भी मनुष्य स्वशाय रूप लाते के ण्यरगा 
लागू हो सकता है | अगरेजी राज्य भ भी इसबे उदाहरण जितो चाहो उतमे मिलेंगे | 


१६० मराठे और अगरेज 


यटि किसी एकाथ कलेक्टर का सेक्रेटरी मा रिस्तेदार, एक भ्रभू अथवा सारस्वत जाति 
का होता है ता थोड़े हो दिना म॒ कई महत्व के स्थान उसके जाति वालो से भरे हुए 
पाये जाते हैं। यदि कोई गत बुछ वर्षों के भीतर बम्बई प्रात मे मुन्सिपी का पद किन- 
किन जाति वालो को दिये गये इसको सूची प्रवाश्ित करे तो हमारे उक्त विधान का 
समर्थन उससे अच्छी तरह हो स्रेगा। वम्बई के कमचारी मण्डल म॑ इस बात वी 
शिकायत बडे जोर शार से रही है कि बम्बई की म्युनिसिपैलिटी तथा आरियटल इशु 
रेस कम्पनी के कार्यावय मे पारसी लोग बहत भर ग्य हैं । जो बात पारियों के सबंध 
में कही जा सकती है वही क्रिश्चियनों के सम्बंध म॑ भी लागू है। हेलिवरी कालेज से 
भारत में जो सिविलियन आते थे उनक सम्बंध म॑ विलायत में भी शिकायत थी कि 
प्राय ठढ़रे हुए कुछ घरानो के लोग भेजे जात॑ हैं। भारतीय ब्रिटिश शासन के पहने 
सौ वर्षों का इतिहास यति तेखा जाय तो उसमे प्राय एक ही उपनाम के ए+ पर एक 
आये हुए अधिकारी देखने को भिलेंगे। स्वयं विलायत अथवा अमेरिका मं भी यति जाति 
भैद नहीं है तो भी पक्ष भेद बहत ज्यादा है और बिलायत मे कल तक बहुत से घरानो 
में एक ही राजकीय पक्ष बडी निष्ठा और अभिमानपूण! व्यवह्यर करता हुआ दिशललाइ 
पडता था। साराश यह है कि चिरपरिचित, आखों के आगे के अपने साथ के और हित 
सम्बधी तथा काम कर सकने घाले अपने मनुष्यों को छोड कर दूसरे दूर के मनुष्यों को 
हुं ढ कर उाह नियत करने की लोकोत्तर निसस्‍्वार्थ भावना, पक्षग्रात शुयता परापकार 
बुद्धि आज तक किसी भी राध्ट मे और कभी भी विशाल रूप में नी देखी गई है। 
पेशवा कोकराम्थ ब्राह्मणा के घराने उतत दशा में लाये उनसे भी यदि अधिक लाये 
होते तो भी उनका ऐसा करना ऊपर दिखलाये हुए मनुष्य स्वभाव के अनुसार ही होता, 
परन्तु ऊपर बतता चुके हैं कि पेशवा के हाथ से ऐसा काई काम नहीं हुआ। 
गहि पेशवा पर कोई यह आरोप करे कि उहोंने अपनी निजी सत्ता की अभि- 
लापा की तो इस विषय मे हम उनका विशेष रीति से समर्थन नहीं करना चा ते, 
बयोकि जो बात पेशवां के निए कही जा सकती है वही ब्राह्मण सरदारों वी भी थी । 
शिवाजी के समव में अप्ट प्रधान और सरदारो की नोक्रों वश परम्परा से न दौ 
गई थी | इसका कारण यह या कि उस समय राज्य का प्रारम्भ काल हो था, तो भी 
उनके समय मे भी परम्परागत नौकरों की जड जम गई थी ओर आगे जाकर वही 
पदति सरदारा में भी लागू हो गई थी। इस्लैंड म आज भी यह पद्धति देखने को 
मिलती है । वहाँ कायदा कानूत बताने का अधिकार जिन दो सभाआ को है उनम से 
हाउस आफ लालस में सैक्डा ऐसे लाडडों ने स्थान रोक रखा है जो न तो प्रजा क द्वारा 
झी चुने जाते हैं और मन जिह राजा ही नियुक्त करते हैं। वेवल जम सिद्ध अधिकार 
हक बल सैकडो वहों से उक्त लाट सभा म स्थान पाते और कामटे कानून बनाने के हक 
सती रत जो २९ हैं.। 


भराठाशाही का उन्‍्त कैसे हुआ २ श्र 


यह भी कहा जाता हू कि जाति भेद के कारण ही महाराष्ट मं फूट हुई और 
अवनति का प्रारम्म हुआ, परन्तु इस कथन के लिये प्रमाण बहुत कम है क्योक्रि इसके 
सम्बंध में कई उल्टी सीधी बातें सिद्ध की जा सबतो हैं। जाति भेद के प्रवल होने पर 
भी जब मराठा शिवाजी महाराज ने चाद्राव भोरे सरीखे मराठा सरनार को जान से 
मरा, अहैंक प्रभू घरावा को ऊचा उठाया और इतने भारी पराक्रम रा प्राप्त किया हुआ 
राज्य ब्राह्मण रामदास के चरणा में अपण व रने को तत्परता दिपलाई तो फिर जाति 
भेद किस तरह दोपी सिद्ध क्या जा सकता है। सिंधिया जौर होत+र व ब्राढण हाने 
पर भी दोना में तीन पीटियों तक द्वोप वयों रहा ? यदि यह कहा जाय हि पेशवा के 
समय मे देश थ और कोस्णस्थ का भंद भर यप्रिक हो ग्रया था तो पशवा पेशवा मे जो 
भगडा हुआ वह ता कोकशम्थों का ही परम्परा का कगडा था सा व्यां हुजा ? हरिपत 
फ्डके और परशुराम भाऊ ने जी नाना फडनवीस का पक्ष लिया था वह काव्य वे 
तात म॑ नहीं लिया था | एक ओर रघुनाथ राव और मौरोवादादा हसरी पर मायवराव 
मात्रा फ्डनवीस प्रभूति म इस प्रकार भ जो गाठ पड गई थी वह जाति द्वेप के कारण 
नही पड़ी थी, इसी प्रकार के भगड़े आगे पोछे सिचिया, हालकर, अगरण, भोसज्े, 
गायकवाड आदि के धरानों में भी हुए पर इनता कारण जाति भेद नहों कहा जा 
सकता । यद्यपि हम यह जानते हैं कि मूल भगडो को जाति भेद के कारण बुछ बल 
भिला जैसा कि ब्राह्मण और कायस्थों के भगडे के कारण उस समय मराठाशाही मे 
असम्तोष फैल गया था परन्तु वे भगडे सदा स्पय पेसे तक ही होते थ अर्थाव्‌ कगडा और 
फूट का कारण शुद्ध जाति भेद न होकर भय कोई हुआ करता था । 

"मायपूर्ति रानाड़े ने भी जाति भेद का उटाहरण देते हुए बतलाया है कि दशस्थ 
ब्राह्मणों ते रघुनाथराव का और कोकरास्थ ब्राह्मणों ने नाना फ्डनवीस का पक्ष लिया 
था, परन्तु देशस्था ने जिन रघुनाथराव का पक्ष लिया था वह रघुनाथराव स्‍स्वय कोक- 
रास प्राह्मण था । ऐसी- दशा मे यह कैसे सिद्ध क्या जा सकता है कि यह पक्ष जाति 
भेद के कारण लिया गया था| हाँ, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि देशस्थ। ने एक 
कर किसी देशस्थ वो या मराठा ने मराठे को पशवा बनाना चाहा था ता बात दुपरी 
है। साराश यह कि जित प्रकार सराठा की आपसी कलह क॑ प्रमाण बडत है, उम्री 
प्रकार वह कलह जाति भेद के कारण हुई, इसवे लिये आ-क प्रमाण नही मिलते हैं। 
इसलिये ऐसे ही प्रमाण अधिक प्राप्त हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि व्यक्ति 
गत स्वार्थ दे सम्दघ भ लोग जाति पाति के भावों को खूदो पर राय दत थे और अपने 
स्वार्थ के लिए दूसरी जाति के लोगो का अपना लेने थे । इस समय क जाति भेद के 
सम्वघ में यायमूर्ति रानाडे ने जो विधान क्या है उसकी अपेक्षा उपक्ा चह दूसरा 
विधान हम अधिक प्रात्य है, जा उठने मराठी भत्ता का उकर्प नामक पुस्तक वे. बीज 
कैसे बोया गया २” नामक प्रकरण मे क्या है, वह विधान इस प्रकार है--“हिन्दुओ 


श्ध्र मराठे और अज्गरेज 


की पूट के कारण ही भारत म विदेशी लोग घुस सके हैं? | हिंदुओं को व्यवस्थित काम 
करने कानतो चाव है और न मिलकर काम करने का उह अभ्यास ही है। उह्े 
नियमानुसार शा के साथ काम करने से प्राय घृणा है और सम्यता तथा छोटे बाप 
के बेटे बतवर चलने का उपदेश उह रूचता ही नही है। ऐसी दशा में व्यवस्थित रीति 
से सज्जटिति मंना के आगे हिन्दुआ वी सत्ता यदि नही टिक सकी तो इसमे कोई आश्चर्य 
नही है । शिवाजों महाराज इस बात का सता प्रयत्व करते रहे कि हिन्दुओं वे ये दोप 
मष्ट हो जाय और इस छोटी सी बात छ बडे स बडे राजकामों तक मे समाज के दिति, 
समाज के उत्वर्प शो अपना उत्तेप और समाज के अपमान को अपना अपमान समभने 
सर्गे ।! श्रीयुत रानाणे का यह विधान वास्तव म ठीक है, परन्तु शिवाजी महाराज हे 
जिन मार्गों स श्रयन क्या उस पर यटि विचार किया जाय तो वित्ति होगा कि जिस 
हृप्टि से आज जाति भेट को समझ कर मराठाशाहों की अवनति का कारणा माता जाता 
है उस दृष्टि से जाति भेद करते शा प्रयत्त शिवाजी महाराज में कभी मी क्या । 
दिवाणी महाराज पूर्ण हिंदू घमामिमानी थे । इसी धर्मामिमात मे जोर पर 
मशराज ने राष्ट्र शो णाएते कमा थां। मदराज को जिस धर्म का अमिमान था वह 
सनातन धर्म ही या आर उस सनातन धर्म का मुस्य आधार मृत चातुर्वग नहीं था या 
माधार भा मुस्य अच जाति भेट भी नही था ऐसा कोई भी प्रमाणित पूरी वह नहीं 
शह्ता । विवाजी मे जाति भेर तप्ट करो क प्रथान करने की मात तो दूर रही, किन्तु 
उनकी इस प्रकार को भावता 4 सम्बध मे भी शो प्रमाण नदों मिलता वि जाति भेद 
मी सरया अथवा व्यवस्था राष्ट्र दित की दृष्टि से बहुत घातक हैं और इससे राजवीय 
प्रगति मं दाधा उपस्पित होतो है।॥ सशाराज शिवाजी की गो ब्राह्मण प्रतिपालह!! 
य* दिए” थी भौर मह विए” उठने गवशसरा से सिख रखी थी परत्तु इसे उन्हति 
उस समय ने प्राद्म॒गा। सो डर कर या किसी को पेसाने मे लिए नही लिसा था । इससे 
मही मिद होता है हि उनवा जाति भें” वर था ही थी । ऐसी दणा मे भी जब उद्दनि 
भागुषण विशिष्ट हिंदू थम का अभिमान प्रदीम कर ब्राद्यण और मतों को के से 
गाया विद इर प्राण हूयत में से महते हो वैशर हिया सो इससे यही प्रणोजन निक- 
सता है हि उठ सब को पर्म का हो मटर ऋधिक मादुय होता था और उनरें हू”य पर 
धर्म ढा जो छाप बैये पा उसय उतर बाद में जाति. ने” अथवा जाति द्वोव आरे नहीं 
माता था। इपम भी यटि अर दिवेश पूईह कछा जाय तो कहता कोर हि रिवाजी 
महायश से आपने अषमास के सोया को ब्यत्णित हिट झूच कर समाज ति * लिये 
जा यार हिए! सा वे मराराज रगारक कोने + बारात हैदाह नरीं #0 और मे मंद्रा 
दाज को सयाहनत धर कह )47 हा लि+ चेेल्य होते व की काराए हुए, दिखु 
सझहाराद 4 गई शा५ रात का जायरटित रश! व ह५+ सब घूटट साहामा और युदिशात 
मे हट मर अर 7 है ने के कार्य हो हर का या प्ररिवतनत हु यहा। सकएवक 
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उन्नति अवनति का आधार जाति भेद पर रखा जाना उचित नही है । जिम्वार 
शिवाजी महाराज के पहले अवनति का कारण जाति भेद था ऐसा नही कहा जा सकता 
उसी प्रकार उनके समय की जाति मे” शूय बुद्धि को उस काल की उन्नति का कारण 
नहीं कहां जा सकता है । 


शाहजी, शिवाजी और सभाजी इन तीन पीढिया के लगातार के कारण देखे 
जाय तो उनमे धामिक विचार अथवा आचार मं विशेष बतर न मिल व्यत्तिगत' 
स्वार्थ भूल जन की पात्रता है, परन्तु महाराष्ट्र म पात्रता का उद्दीपन राष्ट्रीय प्रेम वृद्धि 
पर अवलबित न होकर विभृति पूजन की वृद्धि पर अवलबित है और आज भी यही 
हाल है) यहाँ यह कह देना भी उचित प्रतीत होता है कि राष्ट्राभिमान के लिए जाति 
भेद के नाश की आवश्यकता नहीं है । सामुदायिक हित के लिए व्यवस्थित रहना, 
तियमो के उलघत नहीं करना और राष्टीय हित के शत्रुओं क॑ विरद्ध सदा आपस के 
लोगो बा अभिमान रखना, जाति भेद के रहठ हुए भी हो सकता है। णाति भेद के 
रहते हुए राष्ट्र हित बुद्धि उत्पन्न हो सकती है या नहीं इस प्रश्न का उत्तर हाँ से 
ही दिया जा सकता है वयोकि जाति भेद और धर्म भेद के कट्टर अनुयायिया से भी 
राष्ट्र हित की बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, जाति भेद के रहते हुए उनकी उत्पत्ति होने 
में बया बाघा हो सकेगी । यूरोप में अनेक धर्म पथ के लोग एक ही राष्ट्र के अभिमानी 
देखे जाते हैं. । स्पेन का रोमत कथालिक राजा जब प्रचड जहाजी बेडे को लेकर इग्लेंड 
पर चढाई करने आया तब इयलेण्ड के प्रोटेस्टेंट के साथ रोमन कैथोलिक लोगों 
ने भी उसकी तैथारी की थी | आज भी यूरोप में जो महायुद्ध हो रहा है उसम भ्रोटेस्टेंट 
इस्लेण्ट कधोलिव फ्रॉस और रोमन केयोलिक इटली एक दूसर से क्या भिडाकर 
प्रोटेस्टेंट जर्मगी और कैथोलिक आस्थिया से लंड रहें हैं ॥ मुसलमान घमावलम्वी अरब 
लोग इगलेण्ड वी ओर से लडते हैं और तुक जमनी की ओर से । 


जाति भेद रहना उचित है या नहीं इसका तात्विक उत्तर कुछ मी हो और 
स्वय लेखक भी उसका न होना ही उचित है ऐसा समभने वाला मे से एक है, तो भी 
उसका विचार तात्विक य्याग बुद्धि और व्यवहार इन दो हष्तियो से करना पडता है । 
याय बुद्धि से देखने पर ईएवर का किसो एक जाति को सदा के लिये जम श्रेष्ठ 
अधिकार देवा और दूसरी जाति को सदा के लिये कनिष्ठ स्थिति म॑ रखना कमी याय 
नही वहा जा सकता । ऐसा कहना ईश्वर के न्याय की हसो करना है। उत्कृष्ट राजा 
के शासन व समात ईश्वर के शासन में सपूठा प्रास्थि मात्र के उत्हान्ति करने का 
समात्‌ अवसर मिल ऐसी इच्छा न करना मानो ईश्वर को अयायी मनुष्यो सभी 
अधिक अयायी कहना है। यदि व्यवहार दृष्टि से देखा जाय तो बिह राजकीय 
स्वातत्रा प्राप्त कने को इच्छा है. उठे जाति बंधन शिविल करने के शास्त्रा को 
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आज तक राजनीतिक क्षेत्र मे उपयोग मे नहीं लाया हुआ शास्त्र समझ कर उपयोग 
में अवश्य लाना चाहिए । चाहे उनके तात्विक विचर दुछ भी हो | हर समय प्रत्येक 
राष्ट्र की कोई न कोई सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्बों को आकर्षित करने घाली भावना होती 
ही है। शिवाजी महाराज के समय मे राष्ट्रीय भावना धर्म की अपेक्षा राजनांति पर 
ही अधिक अवनम्बित रहतो थो ओर आज इस बीसची शता-टो में भी हमारी दृष्टि 
धर्म बी अपेला राजनीतिक कार्यों पर ही अधिक है। राष्ट्र भवित को औपधि जो 
पहले थी वही अब है । उस समप सनातन घर्म वल्पना क॑ अनुमान में दी जाती थी परन्तु 
आज उस कल्पना को अधिक उदार बनाकर बदली हुई सामाजिक परिस्थिति क 
अनुपान में देना चाहिए। यह विवेचन वतमान काल के लिए है। परतु आज जिसका 
सम्बंध सम्पूणा जगतु व॑ स।म्राज्या स है, उस स्थिति को मन से पहने के काल मे 
सक़्मित कर आज की अडचना की ही उस समय वी अडचने समभना और यट 
कहना कि जाति भेद के ही कारण राष्ट्र का नाश हुआ, उचित नही है । 


आठवाँ अध्याय 


मराठाशाही की सेनिक व्यवस्था 


अज्भुरज प्रथकारो ने जहाँ तहा मराठो का उल्देख चोर, लुटेरा और डाबू” के 
नाम से ही किया है और यह ठीक नी है । क्योकि अज्भुरेजा का भारत मे पटत पहन 
मराठे ही बरावरी के प्रतिस्पर्वी मिले थे। फ़िर भला वे शत्रु के विपय मे क्‍या अच्छे 
उत्गार प्रगठ करने लगे ? और न ऐसा किसी ने क्रिया भी । मराठो की अपेसा अज्भू- 
रेजो को लिखने पढने का अधिक प्रेम था और वे प्रार इति«स, प्रब'बक, दैनिक काय 
विवरण (डायरी) टिप्पणियाँ केफियत वणान और विवेचन लिखा करते थे । इसलिये 
अज्रेजों ने मराठो के सम्बघ म॑ जितना लिख रखा है उतना मशठा ने अज्भरेजो के 
सम्बंध में नही लिखा | केवल इतिहासकार और मीतिना ने कही कही प्रसज्ञानुमार, 
बहुत थोडा उडती हुई दृष्टि से उल्लेख किया है । आजक्ल अज्भरेजी राज्य होने और 
अज्धरेजी प्रथो के छपर जाने के कारण वतमान काल के सुशिखित लागों को पढने में 
बही अज्जञरेजों का लिखा हुआ। एतिहासिक साहित्य आता है । एक हो ओर वा साहित्य 
पढने से बुद्धि म म्रम हो जाना स्वाभाविक है परन्तु गत पच्चीस तीस वर्षों से महाराष्ट्र 
के इतिहास भक्तों ने ऐतिहासिक सशोधन से जो देश की सेवा की है उससे मराठों के 
सम्बंध में इतना सच्चा साहित्य उपलघ हुआ है कि यति फोई मराठों के सम्बप्ध में 
पूरा परिचय प्राप्त करना चाहे तो उसे साहित्य का अभाव नही खंटकेगा । अब हमे इस 
अनीति की कथा के जनुसार मनुष्य के द्वारा बताये हुए सिह के चित्र प्र अवलम्वित 
रहने का बोई कारण नही है, वयोकि अब सिंह के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य का चित्र 
भी देखने को मिनने लगा है । पराठों ने णो अज्भरेजा! का वणन लिखा हैं उसकी 
अपेक्षा उनके लिखे हुए कागज प्रा में उन्होंने अकल्पित रीति से निज का जो विन्र लिख 
दिया है, इस समय उसी से हमे अधिक काम है। इस चित्र को अच्दी तरह देखने से 
मराठा पर यह आरोप नही लगाया जा कि वे केवल खीर के मूसल ही ये। लडते व 
लूट करने के सिवा उन्होंने कुछ किया ही नही तथा वे शांति के सुब जावते हो न थे 
और न सद्भूठित राज्य पद्धति के मूल तत्वी कै ही जानकर थे । 


स्वायीय न्‍्यायमृर्ति रानाड़े महोदय ते अपनी “मराठी सत्ता का उत्कर्ष 
नामक पुस्तक में बडी अधिकार युक्त वाणी से मराठों पर किये गए इन आरोगो वा 
अच्छी तरह खडन किया है और उनको योग्यता दूसरे प्रान्ववासियों को सममा ही है । 


( शेध३ ) 
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आपने अपने इस कार्य से पूर्वज ऋगा और राष्ट्र ऋण को बडी अच्छी तरह में छुकाया 
है । ग्रॉट डफ नामक अगरेज इतिशआसवार ने लिखा है कि---“सह्माद्वि पदत के जगल 
में जिस प्रकार बबूला उठता है और उसमे सूसे पते इक्ट्रे होकर उसमे एकदम आग 
लग जाती और थोडी हो देर मे शात भी हो णाती है उसो प्रवार मराठा वी सत्ता की 
दशा थी । ! श्रीयुक्त रानाडे महोदय ने इसका उत्तर प्रौट और ठीक शारे मे दिया है और 
सिद्ध किया है कि ऐसे लोगो मे मराठी इतिहास वे भर्म को समभा तक नहीं है। रानाडे 
कहते हैं कि जुटेरा के हाथो से पीटी दर पीढ़ी चलने वाली बादशाहत दी स्थापना 
कभी नही हो सकती या ज्ञों कहिये कि देश के एक बडे भाग के राजफीय नवशे को मन- 
माना रगने और उसे स्थाई बना देने का काम उनसे नहीं हो सकता इसके लिए मनुष्यों 
में किसी विशेष प्रकार के उत्साह की आवश्यक्ता होती है। जिस प्रकार बलाइब 
और बारन हेस्टिग्ज वे समान साहसी अज्भरेजो के हाथो से मारत म॑ बृटिश राज्य 
की स्थापना होने मे वास्तविक ही रीति से परन्तु परोस भाव से धनी, बलवान और 
हृढ निश्चय बिटिश राज्य की वृद्धि और सत्ता कारणीमृत हुई, उसी प्रकार मराठों 
के सम्बधध मे भी हुआ। यदि मराठे व्यक्तिश? क्तिने ही साहसी शुर और बलवान 
होते, परन्तु उनमे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति महो होतो और ये मराठी राष्ट्र को 
कुछ महत्व नही देते होते तो उनके द्वारा मराठी साआाज्य की स्थापता कभी नहीं हो 
पाती । महाराष्ट्र भे बीरो के समान राजनोतिश पुरुषों को परम्परा भी सैक्डो वर्षों 
से खली आ रही थी और इस परम्परा को बनाये रखने में मराठा राष्ट्र की कत्पना ही 
उपथीगी हुई । राष्ट कोई फिजिक्स परीला के समान कोई यस्तु तो है मही जिसकी 
चिता में से तुरन्त ही कोई नवीन और सजीव प्राणी उत्पन्न हो जाय और म अहि 
रावण महिरावश ही है जिनकी एक रक्त बिदु से केवल “यक्तिनिष्ठ महत्वाकाक्षा को 
भूमि में सैकडों अहिरावश मदिरावण उतभ्न हो जाँय। मराठो को बत मे अज्ूरेजो 
मे जीता | इसलिए यह कहां जा सकता हैकि अज्भरेज मराठो की अपेक्षा अधिक 
राष्ट्र प्रेमी उद्योगी एकनिष्ठ तथा भौतिक और नैतिक सामर्थ मे श्रेष्ठ थे, परन्तु 
एक ने दूसरे को जीता इसलिए एक सव गुरा सम्पन्न और दूसरा दिलदुल मूल नहीं 
माना जा सकता। भारतवर्ष मे सैकड़ों जातियों के रहते हुए जो बात दूसरी णातियाँ 
न कर सी अर्थात मुगला का सामता कर उमसम यश प्राप्त करना और सम्पूर्ण देश 
में स्वराज्य वी स्थपना करना वह मराठों ने वी ओर एक इसी बात से उनकी 
विशिष्ट सिद्ध होती हैं। जब राष्ट्र म प्रत्येक मनुष्य के हृत्य मे राष्ट्रीय बुद्धि का 
बीज थो लिया जाता है अथवा उसके हूलय में राष्ट्रीय स्वाभिमान की मावूत और 
गहरी नींव डाल ही जाती है. तभी ऐसे अलौकिक पराक्रम क्यि या सहते हैं। जिडें 
राष्ट्रीय याजहरण कट सकते हैं ऐसी विषशणण प्रकार वी जो एक के बा” एक घतनायें 
हुई हैं, उन्ही स मराठा राय की स्थार्पना हुई। मानव शात््र की दृष्टि स मराठी राष्ट्र 
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का विचार करो पर. कोई भी यह कहने का साहस नही कर सवेगा कि सब मराठो 
के घम, भाषा राजवीय विचार, सामुदायिक महत्वावाक्षा और ध्यय आदि अतस्य हंतु 
समान नही ये । इन्ही अतस्य हेतुआं पर शत्रु, परिस्थिति सकट आदि ऐक्य हेतुआ की 
जोड मिल जाने से उनेका एका ओर भी आंधक शीक्ष फ्लप्रद हुआ होगा उक्त बतम्थ 
कारणों से ही मराठा वी भूतकाल मे इतना महत्व प्राप्त हुआ। रा० ब० रानडे ने 
भविष्य कपषन को समभावर कहा है कि---/ समय आने पर मारतवप के राष्ट्रीय 
तत्वानुसार विभाग हृगि और वे विभाग स्वतन सस्या न बनकर बादश ही सत्ता के 
साभाय सूत्र भे बध्द होगे | ऐसे समय में वौन कौन सी बात साध्य की जा सकेंगी 
और भविष्य में भारतवप की योग्यता किस प्रकार की होगी, इसका गहरा विचार करने 
वाले को मराठी इतिहास से बहुत कुछ सीखना पडेगां और उसमे मी वतमान के मराठो 
को भविष्य के इतिहास में कौत सा काय भार उठाना पडेगा, इसके निणय के काम मे 
तो मराठो का इतिहास बहुत ही उपयागी होगा ६ 
क्सी भा राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करत सभय स्वाभाविक रीति से उस 
राष्ट्र का सैनिक सामथ्य और पराक़्म की आर लक्ष जाता है क्याकि राज्य सपादन 
और राज्य वी रक्षा करने के काय मे सैनिक शक्ति की आवश्यकता सबस पहले होती 
है। राजकाज को यदि शतरणज के खेल की उपमा ठीक बेठतों भी हो, तो भी सर्वाश 
मे बह घटित नहीं हाती क्‍्यारि शतरज क॑ खेल मे दोनों पक्षों के मान्य नियमों को 
बाघन होता है इसलिए एक पक्ष के राजा के मुहर को प्यादा शह्‌ देत समय उस पक्ष 
का खेलने वाला कितना ही बलवान वयों न हो तो भी दूसरे पक्ष का हाथ पकड़कर 
चह यह नहीं कह सकता कि तुम शहमत दा, परन्तु राज काय म यह बात नहीं है । 
भले ही कुछ समय तक खेल के नियमानुसार राज काय में घम याय प्रसज्ञ नीति 
आदि का अवलम्बन क्यि। जाय, परन्तु अन्त मे जब कठिन प्रसज्भ उर्पास्यत हो जाता 
है तब सब नियम एक आर रख दिए जात है और अत म जिसको तलवार उसी का 
यही नियम सत्य ठहरता है । नाना फ्डनवीस यद्यपि बहुत बड॑राजनीतिज्ञ थे, तथापि 
जब वास्तविक तलवार स सामना हुआ तब उनवी राजनै।तक चतुरता को तलवार को 
भूकना ही पडता था । महाराज शिवाजो राजनातिज्न थे, परन्तु तलवार बहादुर भी थे । 
यदि वे तलवार बहादुर नही होत तो वेवल राजनीत क बल वे स्व॒राज्य की स्थापना 
न कर पातै । साराश यह कि राज्य स्थापना और रक्षा के काय म सैनिक शक्ति मुख्य 
है। अत यहाँ पर सबसे पहले मराठो बी सैविक शक्ति पर विचार करना उचित है। 
पेशवा की तेयार पौज बहुत थोडी थी । सरदारा का ओर तेनाती फौज ही अधिक 
थी। मराटी राज्य के मुल्य स्वामी सतारे क भहाराज थ, परन्तु उनके पास भी हजार 
दो हजार तैयार फोज कमी रहा होगी या नहीं इसम सदेह हो है । समान की दृष्टि से 
महाराज के बाद पशवा थे, परन्तु उनव॑ पास भी दस पांच हजार स्व अधिक तैयार फौज 
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नही थी । पेशवा वी मुस्य पौज हुज॒यान और सास प्रायया घी और उसझा प्रवाष 
पेशवा क द्वारा नियुक्त इृषा पात्र सरटार ब द्वारा होता पा । 

पैशवा वे लाश्रय में जो सरटार ये और उठ जितनी पोज रसने को आता ही 
गई थी तथां उस पौजम संघ के लिय जो जागीर ब्रह्मा दी गई थी उसरी सूपो 


मराठी बाय इतिहास सप्रह मे प्रयाधित हुई है। इस पर से यह सोप मे उन सम 
का बणन टिया जाता है-- 


सज्ार सेना णागीर 
मल्हारराव होलक्र २९ हजार सवार ६४ सास बी 
आनदराव पवार १५ हजार सवार २ सांस 
प्रटवधन चितमएपाडुरग ) ३ हजार सवार ११ सास 

गयाधर गोविट 

पटवधन परशुराम रामचद्रहै॥ हजार सवार ६॥ साथ 
पटवघतन मुरूदवाइकर ३ सो सवार २॥ साथ 
प्रतिनिधि ५ हजार सवार १४ लाख 
रास्त ३ हजार सवार ११ साख 
मुधीलव र घारपडे «७ सौ सवार ४ लाख 
पानत्ते तापताता *॥ लाख 
थोरात्त ४ सो सवार १। लाख 
भाषकर १॥ सो सवार ६० हजार 
हरिपत फडव २ सो सवार १ लाख ८० हजार 
नाना फषनवीस ७ सो सवार ४॥ लाख 
श्रयेबकराव पेठे १२ सौ सवार ७। सास 
अवकल कोटका भांसले १ हजार सवार ४॥ लाख 
सुलतानराव ५ सो सवार १॥ लास 
पुरन्दरे ३ सौ सवार २ लाख ३२ हजार 
'शेश्व मिरे १॥ सो सवार ६० हजार 
'अंबेकुर रद ८० हजार 
घुलतानी मोसले (खानदेश) र सौ सवार ७५ हजार 
नायगांदक्र, ४ सौ सवार १ लाख ५० हजार 
राजेबहादुर है हजार सवार & लाख 
बिट्ुलराव सुर ३ हजार सवार १२ लाख 
खड़ेराव बीडकर ष्सो २ लाख ४० हजार 


अली बहादुर १० हजार १२ लाख 
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सरदार सेना जागीर 
दामाडे ५्सो १लाख ३५ हजार 
रघूजी भांसले २५ हजार १ करोड 
गायकंदाड ५ हजार ७२ लाख 
इसलामपुर मत्री श्र्सो ७५ हजार 
आग्रे (कुलावा) ८ ३ लाख 
सुमत २ २५ हजार 
चिटनवीस 4 ७५ हजार 
अमात्य २८ १५ हजार 
सचिव ५ २ लाख ३२ हजार 
राजाज्ञा ८ ३० हजार 
( सब मिलाकर राज मण्डल १ करोड ८० लाख) 
कोल्हापुर का राजजडल॒ रे हजार ६ खाख २२ हजार 
वारामती के नावक श्सो १ लाख ६५ हजार 
भोसले शम्रुमहादेव ६ ४५ हजार 
चारों जगह के निवाल कर _>€ २ लाख ५७ हजार 
सरदेशमुखी चौथ के सम्बंध म घास दाता आदि इस प्रकार नियत था-- 

सरक्षाम की बावत २० साख 

दूसर सरल्ाम २ लाख 


दोलतराव सिचिया आलोशाह बद्दादुर। सिंधिया, होलकर और पवार को 
सरजामी जागोर वे सिवा बादशादी ”ज्ली और अकबराबाद, आदि सर करने के कारए 
आमदनी में स क्रश २,२३,१० श्रतिशत दिया जाता था और ४४ प्रतिशत पेशवा 
लेते थे। इससे अनुसार मविया की जागोर २ करोड ५ लाख की थी। २२ हजार 
सेना, ६० लाख जागोर॥ 

घोरपडै मण्डली (गुत्तीवाले) १४ लाख ६३ हजार 

शिवाजी और सम्भांजी के समय म॑ खय छत्नपति महाराज सेना के साथ सैना- 
पति बनकर युद्ध करने जाया करत थे, परन्तु उनके वाद यह पद्धति बन्द हो गयी और 
केवल पेशवा ही जाने लगे और सवाई माघवराव तक यह पद्धति बनी रही। खर्डा के 
युद्ध क्षेत्र पर स्वय सवाई माघवराव गये ये, परन्तु दूसरे वाजीराव के समय में यह 
पद्धति भी नही रही । उसने सिफ़ दूर से लडाइयाँ देखी ओर वह भी मांगने के मौके 
पर । नाना फ”नवीस के समान राजनीतिज्ञ को भी लडाइ पर जाना पडता था। जब 
ब्राह्मण की यह दशां थी तो मराठा के विषय मे तो कहना ही क्या ? उहेँ तो मानो 
जमधुटी के साथ ही युद्ध क्षेत्र के प्रेम की घुटी पिलाई जाती थो । मराठो सेना में पेदन 
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की अपेक्षा सवार ही अधिक थे । पहले ही उनकी युद्ध पद्धति इस प्रकार थी जिसम 
सवार का उपयोग अधिक होता था। सामना बाँध कर या लाई खाद कर लड़ने वी 
पद्धति नो थी। उनके गुरू ने उड़ कभी थीरे घीरे लड़ना नही सिखाया था। यटि शत्रु 
उनके कब्जे मे था जाता तो उस पर गआ्त्रमण कर उध्त घेर लते थे। उमा रस” 
आदि सामग्री जुटकर उस कप्ट पहुँचाते थे । यदि कभी विवट प्रसज्भ आ जाता तो 
किला अथवा गढ़ो जैस मजबूत स्थान का आश्रय ले लेते थे ।॥ इसलिये यह बहने की 
आवश्यकता नहीं कि लडाई की इस प्रकार की पद्धति में सवारा का ही अधिक उपयोग 
हो सकता था। 
मुगलों तक यह पद्धति उनके लिए विशेष उपयोगो रही, परन्तु जब अगरेजों 
स॑ लड़ाई का काम पढ़ने लगा तव उह पेदल की आवश्यकता मालूम होने लगी। पहले 
के युद्ध मे उठे परवाने को जरूरत नही पढती थी, परन्तु यूरोप्रियन सं सम्बध होते 
पर तो परवाने का प्रवध भी करना पडा। घुडसवारां व दो भाग होते थे । एक वा 
नाम खास पायगा और दूसरे का शिवदार था। खास प्रायगा के सवारो के पास घोडा 
और लडाऊ सामान सरवार। होता था और उद्दे म/सिक बेतव दिया जाता या । इन 
सवारो को वारगीर कहत थे। शिलंदार सवार अपने तिजक घोडे रख कर नाकरी 
करते ये । सैनिक पेशा क॑ शिलदार अपनो तनरिवाहू 5हरा लेत थे और बदले म॑ सरकार 
फो वचन दत थे कि काम पडने पर इतने घुडसवार देगे । खालसी पायगा के वारगोर 
सवारो को कंवल उदरपोपणार्थ ८) से १०) रु० तक मासिक बेतव मिलता था और 
शिलेदारो को उनक॑ पोषण तथा घोडे के खच के लिये ३५) ८० माप्तिक वेतन दिया 
जाता था । इसके सिवा जब चढ़ाई करने क॑ लिए सेना निकलती था तब उत्साही तरूएण 
मराठे जपने अपने घोड़ो क साथ सना मं आ मिलत थ। प्रतिष्ठित श्रेणी व हाने के 
कारण तथा उनका घाडा आदि पश्मु अच्छे होने के कारण उद्दे ४५) मासिक तक वेतन 
दिया जाता था । पिण्डारी लोग प्राय सवार हां हात थे, परन्तु उनका वेतन वियत मदो 
रहता था । वे अपना निर्वाह प्राय लूट मार पर ही करते थे । ये लाय निरे पेट भर 
हुआ करत ये, इह सैनिक वृत्ति का अभिमान नहीं होता था । युद्ध समाप्त होने पर इड्े 
लूट करने वी आज्ञा दी जाती थी और लूट मे स कुछ हिस्सा इह, ठहराव के अनुसार, 
सरवार मे जमा कराना पडता था। परतु, ये लोग किसी को प्यारे नही थे। काम 
पडने पर वे अपने ही पक्ष का पढाव घूटने म नही हिचकिचात थे | इसलिए हालकर 
प्रभूति एक दो सरदार! क॑ सिदा दूसरे लोग इन लोगो को अपने पास नहीं रखते थे। 
तैयार पैदल सना अथवा परायया क॑ सवार बारहो मदीना मौकरी करत थे, परन्तु शिले 
दार आदि पी सना समय पर एकत्रित हा जाता थी। इसके लिए कोई तिमम समय का 
प्रतिबध मही होता था। अधिक तो बया, यह प्ेना लडाई पर जात समग्र अपने सुभीते 
# मनुसार आकर रास्ते में मिला करता थी और यही दशा उसके लौदने वे समय 
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रहती थी । उसके वापस लौटने का कोई नियम नहीं था। दूर टेश में सेना जाते पर 
अकेल दुजेते लौटना समत्र नहीं होता था, परन्तु ज्योहो सेना लौतती त्योही काई आगे 
ओऔर वोई पीछे रह जाया करता था। यद्यपि सेना की हाजियी नाम मात्र को ही होती 
थी । अपने साथ वे सवार जौर घाडो का सख्या व॑ अनुमार मपुष्य और घाडे को गिन 
लेने पर हाजिरी का काम पूराहोजाता था। समय पर॑यहि घोड़ा न हुआ और 
तोबडा या पायवद हुआ तो उसमे ही दिखला देने स काम चल जाता था। शिलेदार 
प्रभृति लागा को लडाई वे सिवा दूसरा सरकारो काम नहीं दिया जाता था। निदल्ले 
समय म वे प्राय स्वृतत्र होत थे सना क॑ सब लोगो वो, बहुत से ऊचे दर्ज के सरदारों 
तक को भी रात को पहरेदारी का काम करता पडता था। भाला, बनेटी तलशर 
बदूक आदि चलाने की शिक्षा देने व लिए कोई शाला मत होती थी। इसक सम्ब"्ध 
मे ता यही बहना उचित होगा कि इन बाता का भान मराठा में प्राय स्वामाविक ही 
होता था। जिस प्रकार इन शस्त्रास्त्रों के चलात का काम प्रयक्ष सीखे हुआ को दिया 
जाता है उसी प्रकार उन भराठे सैनका को भा दिया जाता था, परन्तु सैनिवा शिला- 
शाला और व्यवस्थित कवायद के अभाय से उनदा सैनिक गुणा मे जा उपयुक्तता वी 
कमी थी बह पीछ जाकर उह भी खटकने लगी था। सेना भरतो क लिए मनुष्य और 
घोडी की कमी मराठा को कभी नहीं पड़ी । शा ति के हिना मे घास वी थोड में घाडां 
को छोडकर चराते और अच्छी जातिव'त घाडिया रखरर अच्छे उच्छे घोडे पैश करवे 
घोडा का पामगा बनाने का काम शिलदार। का हाता था। उस समय सब जगह घांडे 
बालो वी पूछ होने से गरीव से लकर श्रीमत तक सबको उत्तम घाड़ 7घने का प्राय 
शौक था | अत महाराष्ट्र मे एक वार एंसो स्थिति उत्पन्न हो गई था + एसा एक भी 
घर नही था जिसके दरवाजे पर घाडा न हो और एक भी ऐसा मनुष्य नहीं हाता था 
जिस घोडे पर चढना ने जाता हा। भीमा और गांदावरी नटी क तीर पर क ध्ट्टू 
मजबूत और लम्बी लम्बी मजिलें तय करन वाले होत थे । दिघाऊ और नच्छे धाडों 
की पैदाइश महाराप्ट्र म नहीं होती थी, परन्तु इस कमी को सौटागर लाग पूरी कर 
देते थे । कायुली अफ्गानी, अर्वी, ति इती, काठियावानी भ्राद अच्छी नसल के घाडे 
बचसे को सोदागर लाया करते थे और प्रत्येक धनिक की पामया सम एसा एकाघ घोड़ा 
अवश्य होता था | 

पैदल सेना मे मराठा की अपेला दूसरे ही लाग प्राय अधिक हाते थे। मराठा 
फी सेना मे म्ृसलमाव लाग ने क्वल जिना ज़िसी प्रतिवघ क भर्ती हो सकते थे बह्वि 
उद्दे उच्च पद भी त्यिजातेथ। अज्धरेजी राय म तोपखावे की नौकरी मारत- 
दामियों को भूल कर भी नहीं ही जाती थी, परन्तु उस समय मराठ का सारा ताप 
खाना झुसलमानां थे अधान था। मुस्लमाना व सिवा पदत रना मे अरब आर पुरविय 
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लोग भी बहुत ये । ऐसा कोई उटाहरण नही मिलता जिस पर से यह कहा णा सके कि 
दक्षिणी लोगो ने उत्तर भारत मे किसी रागा की नौकरी की ही यहाँ तक कि महा*णी 
ध्रधिया ने जब नमंतर के उत्तर तट पर अपना निवास स्थायी कर लिया तब उहं भी 
आवश्यक्तानुप्तार मराठे सवार मिलना कठिन हो गया । अत उद्दे अपनी सना मे उत्तर 
हि दुस्‍्तान के लागो को ही नर्ती करता परद्ठा । परन्तु मराझे की नौकरों की पद्धति मे 
बहुत वडा बतर था । मराठ5 लाग साधारणतया इमानदार हात थ। वे इन लोगो वे 
समान क्ोधी, कडव औ्रौर अविचारी ही दोोते थे, अर्थात्‌ जहां खडी नौजरी और हुक्म 
दे साथ तलवार चलाने का काम पदणा हाँ मराठो की लपेसा इही लागा वा उपयोग 
अधिक ह।वा था अत उस समय महदाराध्ट्रक सरदार या घनिक सात्ततार लोग शरीर 
सरतण्ार्थ या खजाने पर अरबी या पुरवियों को हो नोकर रखा बरत थे। धर द्वार 
छाद कर पोकरो रे विए दुर देश से आव के कारण धपा यहां कुछ धर द्वार वा भगडा 
मे हने व कारण उह आठो पहर नोकरी दे सित्रा दूसरा कोइ धथा नदों होता था, 
परनु मराठा व वाथें घर द्वार, बढ़ी वाडी, गाय बेल आदि का कुछ न कुछ पचडा 
हूगा रहता था । इसनिए मराठा सिप्राह्दी कितना भी ईमानदार हुआ ता उत्तका नोकरी 
मे बुछ्झुछ भ तर पढ़ता हवा जाता था । इसरे सदा मराठा सिपादो विवारणांल और 
कमल हृदय द्वाव व कारण शत्र, को उनका सय जैसा होता चाहिए बेसा नहों हाता 
था । परदणशा सियादियां को पोकरा मे रसने वी चाल आगे जाकर इतदो बढ़ा कि छांटे, 
बढ सब व। नौकरी मे मराठो पिपाही का नाप भी नही रहा । प्रत्पेफ कीमत क दरवाजे 
दर अरबी सिपादिया वा पहरा रहा करता था। बाजीराद व समय में नाता फडनवीद्च 
छद अपन पआाय लरर पद्माड को भांग ता उद्ध अरबों का ही सहारा था । बड़ौदा मं 
हो भरबा बा प्रमाव इतना बढ़ भया पा हि उनके विद्रोह को नष्ट बर उन चंगुल स 
गायकवाड का छुटाने के लिए अद्भरेजा का बढ़ा परिय्रम करना पड़ता था। गरायकक्‍्वाडू 
सरहार को या ऋण सवा द्वाता तो राज्य को आमटगी को जमानत प्र कंज ने मिल 
हर अरद सरणारा के बवल यचन की जा।मन पर कज मिल जाया करता था। इस 
बदोटरा, बदत थे । उस समम गायरवाड़ा राज्य मं इस परद्धठि ने एक विश्प स्थान था 
जिया था । बायाराव द्िठाय 4 मायने में समय, अन्त मं, उत्तर भारत मे उतके प्राप्त 
जा सना बची यो उत्तम अरब साग ही अयिक थे । उस समय वाजोराद जब अद्भरेजा 
रू अप्रीन न द्वावे लगा ता इन लागां ने बान चढ़ हुए वतन मे कारण उस बैल कर 
लिया। यटि जनरल ह्मिष ने बाघ मबाव न रिया होता ठा 4 वाजाराव क ब्राएा भी 
से ले । नागपुर के आयासाइव माय वा परच्युउ करत व दाल शान्ति स्पावित करत 
मय सना से दरद साया को विशातत से बढ़ो कडिताई हुई। आज भा दर्िण हैदय 

थआ मे धारण मुखकाता को पा वियरादियां में अरबा भी ही प्रदमठा अधिक 
दखने म आठा है । णा याठ मरब सागा का या वद्दा पुरावया की भी पा। इंद्र अपने 
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स्वामी पर उलटने मं देर नहों लगती ओर न इछ्लें ईमानदारी से च्युत हो जले मे ही 
कोर मय था । उस समय गारदी सिपाहिया में पुरविये ही अधिक थे | नारायणराव 
पेशवा के खून करने वाला में सुभेरसिह, खरगर्सिह गारदी सैनिक में से ही थे। आज 
अजरेज सरबार विदेशिया कों ही उच्च सैनिक सेवा मे भर्ती करती है यह हमारा 
आक्षेप है मसठाशाही में भी यह आक्षेप कुछ न कुछ अवश्य था परस्चु इन दोना की 
झपैषा मे भेद है। आज दंशी मनुष्य उच्च सेनिक पद विलकुल प्राप्त नही कर सकत हैं। 
परन्तु उस समय प्राप्त कर सकते थे । मराठे सैनिक जितने मिलते उतने भर्ती कर उनसे 
जो काम अच्छी तरह नही हो सकता था वह परदेशो लोगा को दिया जाता था। पर 
विदेशियों को इतना मधिक सख्या मे नौकर रखना कि एक हृष्टि हानिकारक ही था। 
कवायदी पैदल सेना और तोपखाने का उपयोग बडे रूव मे पहले पहल भाऊ 
साहब की सरदारी मे हुआ । कहा जाता है कि मराठो न॑ पानीपत के युद्ध म अराक्ष 
लड़ाई की अपनी पद्धति को पहने पहल छोडा बौर आमने सामने की छातो से छातो 
भिडाकर लडने को बुद्धि सदाशिव राव भाऊ की हुई । इसम उहें सफवता नही मिला । 
इस युद्ध मे इन्नाहीम खा की गारदी सना ने बहुत काम किया । इसके बाद महादजी 
सिंधिया ने इस कवायदी सेना की पद्धति को खूब यशस्‍्वी बना दिया । मालुम होता है 
कि मराठो को यह सुधरो पद्धति पसद नहीं थी । इसलिए कवायदी सेना में मराठों की 
अपैक्षा अन्‍य जाति के ही लोग अधिक भरतो हात थे । सता म काई भी रहा हो परन्तु 
इस सुधरी हुई सवा के कारण ही महादजी सित्िया के पैर टिक से और दबदबा जम 
गया । महदादजो ने यह विद्या यूरापियता से ला। महादजी के उत्तर भारत मे होने के 
कारण उहं कम्पता सरकार को कवायदी सेना का प्रभाव देखने का अवसर मिला और 
उनके महत्वाकाक्षी होने स उन्हान तुर्त इस पद्धति का उययोग करना प्रारम्भ कर 
दिया । सुदेव से फ्रेच सिप्राही और नीतिज्ञ डिवाइन का महादणी स सम्बंध हो गया, 
अत महादजी क॑ मत के अनुसार काम बन गया और महाठजी ने केवल दस पद्चह 
बप की अवधि में डिवाइन की सहाधता स न केवल कवायदी सना हु तैयार कर ली, 
किल्तु आगरा मे एक छोटे मोदे शस्त्रा की बनाने बाला और तोपा को ढालन दाता 
कारखाना भी स्थापित कर दिया । बडगाव ओर खर्डा के युद्धो म महालजी के तोपयाने 
का और कवायदो सना का बहुत उपयोग हुआ । महादजी के बाद इस पद्धति को होल- 
क्र ने अपनामा और यशवतराव होलकर के अन्तिम दिन अर्थात्‌ उनके पागल हाने के 
पहुले दिन तक क्वासदो सेता तैयार करने और तोप ढालने का कारखाना स्थापित करने 
में ब्यदीत हुए अज्भूरेजों के समान फ्रे व सैनिक भी कवायनोी हुआ करने थे । अत 
दलिण भारत के निजाम प्रभूति दी सना म॑ १७६३ क॑ पहल अड्डभ रजों क॑ साथ फ्रोचां 
बूगे जो स्पर्दा और लडाई चल रही थो, वह यहाँ क॑ राजा रजवाडो को सहायता से हो 
चल रही थी । इसके बाद मद्यवि-फ चा को राज्य स्थापता क्रने-का त्फ्ता -मकस्य-- 
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छोडना पडा तो भी अजूरेजों से भारतीय राया रजवाडो के द्वारा बदला लेने की उनकी 
इच्छा बनी ही रही, अत अपनी निज की क्वायटी सेना रखते का समय न रहने पर 
वे रवय यर्ग के राजाओं वे जाश्नय म॑ रहकर उतकी सेना को सुसखझ्ठित और युद्ध 
विद्या मे निपुणा करने लगे । डिवाइन की सहायता से सिंधिया ने २० हजार पैल्ल, दस 
हजार नजीव ( बादक वाल सिपाही ), ३ हजार तुक सवार ओर एक अच्दा खूब बडा 
तोपखाना तैयार क्या। पेशवा के झाश्चित शिलदारा की दशा दखकर सिंधिया ने अपने 
सिपाहिया का समय पर नगद ततखाह दने का प्रवध क्या | इन कारगां स प्राय 
सम्पूणा मराठाशाही पर महादजी का प्रभाव जम गया। आगे जाकर सिचिया का 
सैनिक व्यय बहुत बढ गया था । बाजीराव को गद्दी पर बैठाने वी धुमधाम के समय' 
दक्षिण म॑ समिचिया की जो सेना थी क्वल उसी पर २५ लाख रयये मात्रिक खच हांता 
था जौर मुस्यत इसी खच को पूरा करने के लिए पूना के नागरिकों को निरथक कप्ट 
भेलना पडा यह प्रसिद्ध ही है । 
घुडसवारो वी अपेक्षा पैदल सेना मं सच कम हुआ फरता था आगे जाकर ज्या 
ज्यों पैटल सना का उपयाय अधिक हाने लगा त्यों त्यो मराठो की भी बन्दूका की आव 
शमकता पड़ने लगो, परन्तु उतके कारक्षाता मे आवश्यकतानुसार ब दुकें वैयार नदी हो 
सकती थी, अत मराठों और अज्ञरेला का सम्बघ हाने पर मराठे लोग अद्भूरजों से 
अय वस्तुओं के साथ साथ बन्दूके भी खरोदने लग । कम्पती भी व्यापार हृष्टि से उतकी 
आवश्यकता का पूरी करके लगी । फिर कम्पनी और मराठा म युद्ध प्रारम्भ हुआ | तब 
कम्पनी ने इस सम्बंध मे अपना हाथ खीच लिया और मराठा की माँग का बूरा करने 
में आनाकातः हाने लगी । अन्त मे कम्पनी ने यह निराय क्या कि अपनी सेना की शरदूकें 
भराठां के द्वाप न बंचकर उनकी नलियाँ ताइकर विलायत वापस भेज दी जाया बरें। 
क्योकि कम्पनी के बन्दुक के कारखाने भारत में नहीं थे, किन्तु विलायत में थे। अत 
प्राय विलाउत स हो भारत को हथियार मगाये जात थे परन्तु कम्पनी के कितने ह्दी 
अधिक्षारिया को यह नियम पसन्द नहीं घा। वे कहत थे कि कम्पती का बाइकें वेबना 
बद कर दतने स आवश्यकता व दारण मराठ लाग अपने कारखाने खोलेंगे और विधिया; 
मे एसा कारखाता स्थापित कर उटाहरण मो टिशला लिया है तया कम्सता के नियम 
करने पर चारा स बन्दूरें पिेंगे दी । अच्छी कीमत मिलने पर भला कौत ने बचगा। 
फिर इस तरह घाटी छिता के मांग से ब्यन्गित लाम उठाने देने को अपया कम्बनी 
ही अधित कीमत पर बन्दूकें बचकर लाम क्या न उटाव ?े इसके छिद्या निश्ययागी 
बन्दूरें लार मराठे लड़ते खगे ता कम्सना का काम बिता परिश्रम क ही सिद्ध होगा। 
क्यारि वम्पनों के सिताहिया “के प्रास टूटी तथा निश्पयांगो बच्दूक होगा | अत बुदद 
प्रसज्ञ 3, स्थन शान पर कम्पनी से सिपराटा सम्बी मार कर सकये और मटाठ नज शक 
मार करने वासी बदूरे होनेके कारण कम्सनी के सिप्राह़ियों पर मार ने कर सकोगे 
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ध्या निरूपयोगी बन्दूकें विलायत भेजने स जहाजा का जो स्थान स्पेगा उसम दूसरा 
आल जा सकेगा और मराठों के पास दूनी धन्दूकें हो जाएगी इस तर हमारा दोहरा 
कास बनग्ा | इसके सिवा बदूकें मिलने पर मराठा वी दृष्टि वैदन सना बहाने पर 
रहेगी और इस तरह से उनकी सवार सेना कम होने लगेगी । यद्यपि मगठा की सवार 
सेना सुशिक्षित नहीं होती, तो भी बहुत वष्टदायक है । सवारा से जदने पर युद्ध आमने 
साममे का नहीं होता और बिता कारण बढता ही जाता है । जब पैदत सेता से लड़ाई 
होने लगेगी तब कम्पनी की पैदल सेता के पास दूर की मार करने थाली उत्तम बन्दूकें 
होने के कारण कम्पनी दी जय हने को अधिकार सम्भावना है। यूरोप के राष्ट्रों में 
साधि होने पर भी हि दुस्तान में दूस९ राप्ट्रा से आवश्यकतानुसार बदूब आवेगी और 
दीपू सुनतान ता सदा मगवाता ही है। दूसरे राष्ट्र भी व्यापार वरते से मी सकेगा | 
फिर इग्लेण्ड ही अपना यह व्यापार क्यो डुबाये ? कम्पनी को हित पो दृष्टि से इस 
युक्तिबाद में बहुत तथ्य या । इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि बन्दुकों व सम्बंध में 
मराठे प्राय दूसरों पर हो अवलम्बित थे । 
मराठों के कारणानो में वदूकों वे प्विवा थोडी बहुत तोपें और गोला घारूद 
भी अनाई जाती थो। यद्यपि बन्दूक को बा” का मसाला उत्तम हाता था तो भी 
उसका मिश्रण सशास्ष न होने के कारण बारूट जेसी चाहिये वैसी उत्तम नहीं होती 
थी । तोपें भी बहुत थी परन्तु उनकी गाडियाँ ढीली ढाली ठेढ़े और तिरछे चक्‍को की 
होती थी । तो गोवा वे माप की ने ढालकर तोपा के मुहरे के अनुसार गोले बनाये 
जाते थे । गोल ढाले नहीं, गंढे जाते थे। उहे हथौडी से ढीपर-ठात कर >रुछानुसार 
बना लेते थे | इमलिये उनमे गडड़े रह जाते थे जिसमे तापरा का मुह बहुत जल्दी 
खराब द्वा जाता था । यद्यपि फोज के साथ तोपखाना रहा करता था, पर तु उम्र पर 
मराठों का विश्वास बहुत कम होता था | मराठे लोग बाण का भी उपयाग करत ये । 
बन्दुकों का उपयोग पहने सिश्िया ने किया था, मराठो के तो मुझुष शस्त्र भाला और 
तलवार ही थे। 
मदाठों वी सेना का पड़ाव पड जाने पर उसके प्स ही बजार लग जाता था 
और आगे के मुकाम की डुग्गी इसी बाजार म॑ पिटवा देने स उनवी सूचना सब सैनिकों 
को मिल जाधा_ करती थी। सेना के साथ यदि स्वय स्वादी वी सारी होती था हो 
फिर बहुत वैभव बढ जाता था। फिर -हाथी, घोडे, प्रालक्ी, आदि बहुत प्रकार का 
सामान साथ मे होता था। स्वामी के तथा सरदारो के तम्बू बदुत गृश भितत रहतव थे । 
मुख्य सरदार क तम्वू के आगे द्वार पर प्रतिदिन शाम को दरगर भरता था जिसमे सब 
सरवारो काम व्यवस्थित रीति म किया जाता था। प्रत्येक मपुप्य भौतर प्रतिदिन सर- 
दार से बड़ी सरलता के साथ मिल >सकता था | उस समय यूरोगियन लोग मराठा का 
यह सादा वैभव देखकर बहुत आश्चर्य करते थे ॥ अभिमानी मुगन्नो. को घुलना-मे मरादे' 
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इ की शा रीनोशे। चफ्द दही शहरी कै कराए बराएं बहाव पा कर 
संग्यी धारा शशि परकर सजग थे । मे गे हो हत की वहइ्ड क्रो थे भर हे ता 
वो हो। शातोव हो कराप ते शजतवरुरु शो श पे यही प्थिषतक मत दूरी 
को जाती थी । साप # रा शीपधाजा हीरा सो उसे शारदा शाह रद मे कै साइर 
ते पीचषच पते घे। हाद इं7| मं ये को एरित ४इन के रषा थोो । मराएे मेक के 
शाप रंग | थोा। इत+ घौर श्वयारो शत 7 शो मय टटे और शौोफश को 
गैतो से ऋण अरत्र रब 5 शन्‍्द गे मी लरी” क्शों भौत शव है भार ते बाजार 


मर) कावयाही का य। 3, दैतगह बज ₹  खष दा धूप शते की मा 
हाठा था । 


महाटां मे कबणा | किया की पडति मृशेशर्ओों गे सी रूह उगरे शाप साय 
यूरोविशफ अधिकारी भी एप रशी प४॥ रु परम क्यों वो हतहपाश बहा राज 
हआा कश्यों ही। सिविशव झचायर हें सभी बा रिशानतों एश क्रपीरषार 
कीमा एया था। दिवादगा ये बह रतापतिने बाल मेगाएति के पह दर प्रकिध्य 
शो थापे कास पैतर का बेता पे कशार रप्य मोगिर था। ए₹+#शार गे हीते 
हर शासिश येतर धर वे हो बंध गोरे प्रपित्तारी थे । वेबनत मे गिदा इसके पास 
श ह भी प्रिवियत #आ बत्ती थी | होसरर 4 यूरोदिया सेवायति ओर साजीराश ने 
गोरे श्रटिशारियों गो तीत-तोन हजार शायें मागिक बेजत मिपता था। निजाम के 
मेलापति मारेमाद थी शेयरों में राप मे लिये शोस साशा जो जागौर थी। अनुमान 
रिया जाता है कि 7७६६ ने साभा सब टिंद और मुगधपान शएदारों के यश 
बरोव तीन सो मूरोरियन मोकर ये । इनमें गे साव झाठ उच्च अधिक्षारो और सगमग 
आठ देगरी श्ेगी म॑ अधिकारी थे) शेष सार्मेट गोपदाज श्राटि के काम पर ये । 
इनमें थटत गे फोच लोग ये और ऐसे भी बडे रे सोग थे णो अगरेज रग्पती को सेना 
से भाग जय ये यथा णो जद्ज बी मोकरी ऐटरोशइबर यों रह गय थे। इन सोगों को 
तीस से ६०) र० मासिक तक बेता मिलता था। ये सोग प्राय एटे हुये बल्माशों में 
से हआ्रा करे ये परन्तु सैतिक नौकरी में ऐवेग ही सोग श्राप उपयोग मे्यों हैं। 
बयायदी सेना रसने वो ओर मरारठों गा च्यात जय से सिचा तथ से यूरोपरिमनों को 
मौदर श्सने पी प्रयृत्ति बडी और कि ही हिन्हीं वारों में सरकार ढी ओर से मराठों 
की अपका गोरे सांगों को अधिक सुभीव मिलने सगे | इन गोरे सोगों गे लिये णो मास 
विशायत से आता था उस पर चुट्ली भी माफ़ होते सगी। दरयार में पासकी में बैठकर 
जाने के रिये स्वय स्वामी बे” सिवा दूसरों को आज्ञा नहीं थी, परन्तु यूरोपियनों को 
पालती पर वैठों को भी स्वत श्रता होते सगी थी । निजाम राज्य मे हाथी पर पीसा 
होदा रखने की मुमातियत थी, परन्‍्तु यूरोपरियनों दे लिए इस सम्यध मे दिसो प्रकार 


भराठाशाहो की सैनिक व्यवस्था २०७ 


का भ्रतिवाय नहीं था और गोर लोगो का सामान लाते ल जाने के लए बिना विरोध 
कर बेगार मिलने लगी थी । 


कहावत है कि स्तुति का एक अनुकरण भी है) इस दृष्टि से देखने पर कहना 
होगा कि महादगी सिधिया जैसे प्रवल और मराठा सेनापति ने जेब यूरोपियनों की 
सैनिक पद्धति का अनुकरण किया और उसके लिये अपने यहा अधिक वेतन पर यूरोपियन 
अधिकारी सौकर रखे तो मानो उरोंने यह स्वीकार किया थी यूरोपियनों में बोर 
उनकी पद्धति में स्तुति के योग्य कुछ बात अवश्य है । इसके सिवा तो मनुष्य दूसरो का 
अनुकरण करता है. उग्ते जरा दबना नी पडता है। इसलिए सब शत्रुआ मे महादजी 
ससधिया हो अगरेजो से कुछ दवते थे। राजपूत, मुसलमान अथवा रुपया वी परवाह 
महादजी ने कमी नहीं वी । उनका विचार फ्रॉंचो की सहायता से अपनी कमी को पुरा 
कर, अपरेजा से टववर लेने क। था | इस कार्य म उहे थोडा बहत यश प्राप्त हाने लगा 
था । अगरेजो और महांदजी भे पहले लडाइयाँ जो हुई उनमे दोनी समान बली ठड़रे ॥ 
अत अज्ूरेजा ने महादजी के जीत जी उत्तर भारत मे, उगका राज्य लेबे का प्रयत्न 
कसी नहीं किया, परतु महांदजी को मृत्यु क बाद उनके लिए चारो ल्शाए खुल गई । 
महांदजी के बाद दोलतराव सिध्िया ने पूवा की सत्ता लेने के इरादे से पूता म अपना 
अड्डा जमा दिया और वहाँ सलाहकारों की सलाह से उसने प्रृतरा वासियों को अनेक 
कृप्द दिये थे | दोलतराब के प्रतिस्पर्धी होलक्र भी इसी विचार मे पुनरा यये थ और इन 
होगी कारणों की बाजीराव रूपी कालमूर्ति को सहायता मिलो पर मराठाशाही को 
त्रिद्रोप ने घेर लिया था । इस आपत्ति के समय में भी मराठो के म्ुछ" धरदारा की सेना 


अजरेज वी अपेक्षा बहुत ज्यादद थी। एक बज्भरेज ग्रयकार के अनुमान व अनुसार 
उमर समय मराठे सरदार। बी सेना इस प्रकार थी -- 


संवार पेदल कुल 
वेशवा ४०,००० २०,००० ६०,००० 
सिचिया ६०,९०० ३०,००० ६०,००० 
भोतले (नागपुर). ५०,००० २०,००० ६०,००० 
होलकर ३०,००० ४०,००० ७०,००० 
गायकवांड ३०,००० रे० ००० 


बम जनन+ 
कूल याग ३,१५,००५ 
इस संख्या को देखते हुए कहना पड़ता है कि मराठो की बपक्षा अज्भूरजा वी 
सेना बहुत कम थी । 
अठारहवी शताक्ती मे, भारतवर्ष मे, काले गारत्यों के समान गोरे गारलियां वा 
भा आरम्म हुआ था, ये तलवार और अतरण में साहस होने पर उस अशालति के समय 


मशहठाशाही की सैनिक ध्यवस्या घ्ण्श 


से लेने से ही सिंधिया का मत उसके सम्बंध म॑ अच्छा हो गया था। अत णयपुर 
राज्य की नौकरी से छूरते ही सिच्िया ने उसे अपने यहाँ एक हजार रुपये मासिक 
घतन पर नियुक्त किया और कम्पनी सरकार के समान अपनी सेना तैयार कर देने का 
काम उसे दिया । डिवाइन ने तुरन्त ही रगख्ठों को भर्ती किया और क्तिने यूरोपियन 
(स्त्राच, डच, फ्रेंच) लोगा को एकत्रित कर अपने हाथ के भीचे उाहूे अफसर 
बनाया तथा रानता की नौकरी में रहते वाले अफसरों को बुलाकर उनकी सहायता से 
आगरे मे तोपें और बद़ूकें बताने का कारखाना छोला । डिवाइस की नियुक्त पहले पहल 
सिदधिया के सरदार अप्पा सद्देराव वे हाथ के नीचे हुईं। पहले तीन वर्षों में डिवाइन 
थी सेना ने कलिजर, सालसोट, आगरा और चकसाना के युद्ध में अच्छा पराक्रम 
टिसाया । इससे सिधिय्या बहुत सतुप्ट हुए । जिस प्रषार वारीगर के घर म॑ घुसने पर 
बह अपना काम बंद नही होने देता, नया-नया काम निकालता ही णाता है उसी प्रकार 
हिवाइन ने भी किया ॥ यह नवीन नवीन सेना तैयार करने के विए पस्िखचिया से बहने 
लगा, पर तु सिधिया ने यह स्वीकार नही किया तब डिवाइन ने इस्तोफा दे दिया। 
जय उत्तर भारत के जीते हुये प्रदेश की रक्षा के लिए जितने मराठा धाहिए उतने 
सिचिया को नहीं मिले तव उहें फिर नयी सेना रखनी पडी और इसके दिए डिवाइन 
को लखनऊ से बुलाया । तब डिवान मे दस पैटद प्लटनो का काम और तोपलाना 
“यूरोपियन पद्धति स तैयार किया और उस पर यूरोपियन अधिकारी नियुक्त किये । इस 
समय सिचिया वी सेना मं अनेक जातिया वे यूरोपियना को भरती थी। आगरे के 
किले में ताप बन्दूष आदि सेनिक सामान भरा गया । उस समय बच्दूक भी बहुत सस्ती 
थनती थी । वेवल दस रुपयों मे विलायती बदूक तैयार हो जाती थी। सिपाटहियों की 
भी नई तरह वी पोशाक दी गइ यो । इस नयो व्यवस्था में डिवाइन को जनरल वा 
पद मिला था और उसका ४०००) स प्रारम्म होकर दस हजार मासिक तक वेतन 
बढ़ाया गया था । कहा जाता है कि डिवाइन मे यह शत की थी हि हम अग्रेजासे 
नही लड़ेंगे , परन्तु इस बात में सदह है कि यरट शत महाटजी सिधिया ने स्वीकार का 
होगी समा दे व्यय के लिए सितिया ने पहले डिबाइन को सोलह लाख रुपयों की 
जागीर दी थी । फिर उसकी आमददी बढ़त बढ़ा वतीस लाख तक पहुँच गई थी ।इस 
जागीर वी व्यवस्था करने स डिवाइन को दृहरा लाभ हुआ | जागीर को “आमदनी 
नियमित रीति से वसूल कर सता का वेतन समय पर चुकाने का काम डिवाइन के 
जिम्मे क्या गया | आमदनी पर दो रपया "कडा उसे दिया जाता था। इससे यह 
स्वय भी बहुत घनवान हो गया था| इस प्रकार सिचिया की सेना में एक हो समय में 
क्वायदी एसो दा तरह की सेना हो गइ थी । सन्‌ १७६० में क्वायदा सेना ने पादन 
वा युद्ध जीता उसमे राजपूता की शौय को सिचघिया की “उवस्था क आगे हाय टकना 
पड़े | इसी सेवा के बल पर स्लििया ने इस्माइलवंग पा परामव किमर# और इसी 


११० मराठे और अज्गरैज 


साधन से सिचिया ते मटी री लड़ाई भीवी । सबु १७ १ और €३ में स्िचिया मे 
ओर दो कैप तैयार कराये । अन्त में कदायदी सेवा तोस हजार तक बढ़ गई। नई सेना 
के सगठन ये मासिक वेतन तक के १७ १८ यूरोपित भिन्न भिन्न श्रोणी वे अधिकारी ये 
ओर इन पर प्ोन हजार का लेफ्टोनेट कल बारह सो बे दतन का मेजर, चार सौ 
बैतन का कप्तान और डे” सौ दो सौ वे लेफतनेट अधिकारी थे । इन गोरे लोगों को 
घवल नदी के दक्षिण की ओर नौकरी पर भेजने पर डयोढो तनत्वाह दो जातो थी | 
वैतन के सिवा दूसरी आमदनी पर ध्यान देने स विन्त होता है हि उच्च अधिवारियों 
थे लिए दस लाख रपये तक सप्रह करना बोई कठिन बाम मही था। डिवाइन तो एक 
प्रवार से नवाव हो बन गया था । अतर इतना ही था कि विलासी नवाब म होकर 
सैतिक नवाब था इस फ्वायदी सेना वी बढती से दूसरी मराठी सेवाएं मन मर्चर्पा 
करने लगी थी । उत्तर भारत म॑ सित्रिया और होलकर मे स्िथिया का पक्ष कमजोर 
था। जब इसके द्वारा बह होलकर क वरावर हो गया तव १७६१ भ प्रधम तक्तोजीराव 
होलकर ने शेहवेलियर हट्रेल नामक फ्रेंच सिप्राही को अपने यहाँ रत कर कवायदी 
सेना भी एक ओर तैयार करना प्रारम्भ क्षिया। उस समय पूना दरबार भे अपना 
भ्रमाव बढ़ाने के लिए उत्तर भारत का सब भार डिवाइन को देखकर महाटजी धिशचिया 
निश्चित होकर पूना चले आये थे | होलकर भी पूना ही में थे । महाटजी सिचिया 
जिस समय पूना में थे उस समय राजपूतो से खडनी वसूल करने के सम्बंध में होलबर 
की सेना से खटपट हो जाते पर डिबाइन ने हड्रोल के शाय के नीचे की होलकर सेना 
को पराजित किया तब होलकर को अपने राज्य की रक्षा बे लिए मालवा वापस आना 
पड़ा । सिचियां थी अनुपस्थिति मे सिचिया का दिल्‍ली वाला अधिकार डिवाइन ही 
को प्राप्त था। १७६४ में महादजी की मुत्यु हुई और दोलत राव सिंधिया का शासन 
प्रारम्भ हुआ । इसव॑ पहल ही मेजर पैरन के अधीन सिचिया की सेना दक्षिण 
भें आई थी और उसको सहायटा रो पेशवा मे सडी की लडाई में एक खेल के समान 
विजय प्राप्त की थी | व्यवस्था का भुगग ससग जय होता है। सिचधिया की यह स्थिति 
देखकर होलकर ने भी गूरोपियों को नोकर रखकर बहुत सी पलटन बढ़ाई । पिलमेट 
और गार्ड होलकर के सरदार थे | सिचिया के उप सेन्रापतियों ने अपने हाथ के नीचे 
यूरोपियन अधिकारी नियत क्ये थे। लखवा दादा ने कप्तान बटरील्ड वो नियुक्त विया 
और अबाजी इगला ने शेफ्ड और वेलासिस को । अप्पा खडेराव के यहाँ जाज टामस 
सलौकर था | दौलतरार सिचिया ने जातहर्सिंग माइकल फ्वोस, कप्तान ग्राउन, और 
कलल सेलर को नियुक्त क्या | वु देलखड म अलाबहादुर और बदरडा रधूजी भांसले ने 
भी यही क्रम स्वीकार क्या । यहाँ तक कि स्वय बाजीराव पशवा में अपने यहाँ मेजर 
टोन और मेजर वाइड की नौकरा मे रखकर अपने सरदार का अनुक्रण क्या। 

बरहत से लौगा का कहना है वि मराठों ने अपनी यद्ध छोध्कर जो कवायदी 


मराठाश'हो की सैनिक व्यवस्था २११ 


पद्धति स्वीकार शी यह उनक लिए लाभदायक नहीं हुई ।एवं ने कहा है जिस दिन 
मराठा ने घोड़े की सवारी छोडो उस्ती दिन उनका राज्य भी चला गया । १ कहा जाता 
है कि दौलतराव सिचिया और उतके सरदार गोपालराव के बीच मे दरबार मे इस 
प्रकार का सबाल हुआ था । गोपालराव पुराने चलन का सिप्राही था। उसने कहा 
“हमारे जिन बाप दाटा ने राज्य प्राप्त किया पहले उतका घर घोड़े की पीठ पर था, 
फिर वह तयू में हुआ पर अब तुम मिट॒टी वी बेरक बनवा रहे हो। देखना कहीं भागे 
जाकर सबकी हो मिट॒टी न हो जाय ।” दोलतराय ने उत्तर दिया--/जब तक मेरी 
सेना और तोपें हैं तब तक मैं किसी से नहीं डरता ।” इस पर गोपालराव ने वहां “ये 
तोपें ही अन्त मैं तुम्हारा घाव करेंगी | विलायत की पार्लामेट भें सर फिलिप फ्रासिस 
मे एक बार स्पष्ट रीति से यह कहा था कि “मराठे लोग अब कवायद सीखने और 
तोपें ढालने लगे हैं परन्तु इसी से उनका नाश होगा । क्योकि उहोने अपनी स्वदेशी 
पद्धति छोड दो है और विदेशी पद्धति कमी किसी को नहीं बदली । अब हम उनसे डरने 
वा कोई कारण नहीं है ।” कहा जाता है कि डयूब आव वेलिगन का भी यही मत था । 
एक दृष्टि से यह मत ठीक सी दीखता है, क्योकि अद्भरेजां मे दौलत राव सिचिया का 
पूरा नाश वैवल एक हो वर्ष में कर दिया जब कि अव्यवस्थित दुष्ट पिडारियों का पूरी 
रीति से परामव परने मे अज्नरेजों को ७-८ वर्षों का समय लगा फिर भी इस मत को 
सर्वया ठीक भी महीं कट सकते । क्योकि यदि पिडारियों की अव्यस्थित पद्धति ही ठीक 
भानें तो अत में उहें भी सफलता कहाँ मिली है यद्यपि मुगलों में लडने में मराठो 
को अपनी पद्धति से सफ्तता मिली थी, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वही 
पद्ति अज्ूरेजो से लडने में भी सफलता देती छापा मारना अथवा दोडकर भाग जाना 
यह युद्ध का एक तरीका है परन्तु हतने ही से काम पूरा नहीं होता । इसके सिवा इस 
“प्रकार के युद्धों में आश्रय स्थान की हैसियत से किसो का जो उपयोग होता था अज़जरेजोा 
की तोपों कै कारण वह निस्ययोगी हो गया था। सन्‌ १६१७-१८ में क्‍्लि पर से 
अग्रेजो के विरुद्ध बहुत समय मराठे म लड सके | इसका कारणा थग्रेजो की तापें हो 
थी। अतएव शत्रु के युद्ध साघनो के समान अपने तक साधन बनाने के अतिरिक्त मराठो 
को सफलता मिलने की समावना मही थी। मराठा को जो असफलता मिली उसका 
कारण सेता वी अव्यस्था, नही थो किन्तु मराठे सरटारो की व्यवस्था बिगड़ जाने के 
कारण हो उह्ें असफनता मित्री । इससे सिदां पहले से यह चला आया है कि सेना 
चतुरग हुआ फरती है। सेना मे यदि एवं भाग कवायदी फोज को खरा तो इसस यह 
प्रयोजन नही है कि चपल घुडसवारों का दूसरा भाग न रखा जाय । टीपू ने भी कवायदी 
सेना रखी थी, परन्तु छापा मारते की अपने पद्धति उसने नही छोडी थो | टीपू के परा- 
भव का कारण वेवल यह था कि सव के शत्रू, मिलकर कर उस पर एक साथ द्व्ट 
पड़े थे । साराश यह है कियह कहता उचित नही है कि क्वायदों सेना और शोपखाना 


१११ मधढठे और अऊूरेज 


रखने है कारण मराय वा नाथ हुआ इन युद्ध साथना के रसने ये दिसी प्रगार झी 
भूल नही थी । भूल सरदारो को थी महादजी ग॑ समय में डिबाइन बा जो प्रमाव और 
उपयोग था दोलतराव ये समम म नहीं रहा। १८०६ मे अर्थाद्‌ दौलतराव दे शासन 
बाल में टामरा प्राइम थे “मराठों को छावनी से लिसे हुए” यदि ढाई बढ़े तो उसे 
मरा& के नाश का कवारण हज रीति से समझ मं आ जाएगा । 
मराठो की जल सेना (जहाजी बैठा) 

बम्बई से दविण की ओर कोक्न प्रात में पेशवाई गे अत तक अज़रेजा का 
शासत प्रारम्म मदद हुआ था। कोदशण पटटी पर पेशवाई मे पहल शिवाजों महाराज 
था और उनसे पहले मुसलमानों का शासव था। कोक्न में कमी कोई स्वतत्र राश 
सहीं हुआ । देश वे एक अथवा अनेक शाजाओं को सत्ता के नोये शोपड प्रान्त रुदाव्से 
रहा है परन्तु उसका अधिकारी बाय प्रदेशा मे. अधिकारियों से अधिक स्वतन्र हुआ 
करता था । क्योकि उसे सेनिक णहाजी बेटे का अश्कार और बाप टिया णाता था, 
इसलिए इन कामों पर एक प्रवार से वहाँ के क्रधिकारियो वा ही ठेका हो जाता था। 
मेना के समान जहाणजी वेडे का अधिकार एक व्यक्ति या धराने से लेना सहज भही है । 
धर्योकि रिपाही जितती जल्दी सिसाकर तैयार क्या जा सकता है उतती जए्टी खबासी 
तैयार मही किया जा सफ्ता | अधिएशारियों के स्रृतञ्र होने का दूसरा कारण यह था 
कि यह प्रदेश पहाड़ी और सम्ुठ किनारे का होने के कारण इतर प्रदेश के अधिकारियों 
की वश में करन को अपैशा वहाँ के अधिकारी को वश में अधिक परिश्रम पडता था। 
तीसरा बारण यह था हि यह प्ररेश अधिक उपजाऊ नही था, अतः अथ विभाग में इस 
कोई महत्व नहीं दिया जाता था। घर में टुटटी के दरवाजे को जितना अबाध हम 
साधारणतया रखते हैं उतना ही प्रबघ राजा लोग फोशण पढट्टो का रखते थे । इसलिए 
दहाँ के अधिकारियां मे भी महत्वाकाक्षा मही होती थी । स्वतत्न॒ रीति से रहकर साप्ठु 
दिक क्षूट पाट से जो आमदनी हो उसमे सतुष्ट रहते थे । परन्तु वे अपने काय क्षेत्र मे 
अवश्य बलवात होते थे । यद्यपि उत्तर अ्रदेश के समान कोकन प्रात्त के थुद्धों का बखन 
देसे का कोई साधन नहीं है तो भी यह मानने वा कोई कारण नहीं है कि समुद्र मे लड़ते 
समय कोकन के खलासियो और सरदारों शौय और वीरता प्रकट क_्षने मे कुछ कभी 
की होगी । सामुद्रिक चुटेरा ने साहस और धुष्टता की कथा सब देशों मे ब॥ चित्ता- 
कर्पक मादी जाती है। यदि कोई सहृदय प्रथकार या कवि कोइन प्रान्त के बीरो का 
अरित्र लिेगा उससे मशठी इतिहास म मौर भी अधिफ विशेषता उत्पन्न होगी । 

यद्यपि कोकरा पट्टी मे अद्रेजा का प्यापार सत्रहदी शताढट। से प्रारम्भ हुआ 
था, परन्तु कोकन के कितारे पर अपना जहायी भाना बनाने का उनका विचार कभा 
सफ्ल नही हुआ । बम्बई के दक्षिशा आर आग्र, घुस, वोत्हापुर वालो और सावतवाड। 
बालो के समान बलवान खलासियो मे क्रमश” सद दिलो धर अधिकार कट रखा था। 


+ 


मराठाशाही की सेनिक व्यवस्था रहे 


इन सब में आांग्र बहुत भ्वल था और कोकरा पट्टी की ओर समुद्री भाग से श्राने जाने 
वाले व्यापारिया को उसका बहुत भय लगा रहता था। वान्दाजी आांग्रो ने अनेक जल 
युड्ों में अज्ञरेजा को पराजित कर उनके बई जहाज पक्‍डे और इुबोये ये । अज्रेजो ने 
सद्‌ १६५८ मे राजापुर भ वोठी खोली परन्तु बह बहुत जल्। ही उठ उठानी पडी । 
शिवाजी के इस कोठी व॑ जूटने पर अज्ञेरज बहुत मयभीत हुए और जब वे शिवाजी के 
पराक्रम के कारण कोकरणंपट्टी मे टिन पर दिन मुसलमानी शासन मप्ठ' होते देखने लगे 
तव इृह कक्‍्वल सूरत का समालन ही चिन्ता हुई ॥ शिवाजी ही मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ 
फिर मुसलमाना शासन होने लगा था, परल्तु अत्यक्ष शासत मुगलो की ओर से शामल 
हवशी और मराठा की ओर से आग्रों घुपल का था। ऑऔरज़ूजैब की मृत्यु के पश्चात्‌ 
फोकस पट्टी से मुसलमान शासन सदा के लिए नष्ट हो गया । यद्यपि उस समय शिद्दी 
और ह॒वशी मराठों स भगइत और उहें घास इत थे, परन्तु ये मुसलमानों की ओर से 
ने भगढकर स्वय अपने का राजा मातवर भगडा करते थे। अज्भरेजों फो जो थोडा 
बहुत ज्ञाभ हुआ वह इस भगड हा से हुआ। वे बीच बोच मे मराठों वी सहायता से 


पोतु गोजो स और शिद्दी की सहायता से मराठों से लडकर अपनी रक्षा का उपाय 
करत थे | 


मराठी जहाजी सैनिक बेडे की स्थापना सरकारी रीति से छत्रपति शिवाजी 
महाराज के समय भ हुइ। जब सए्‌ १६६१ मे जजीरा पर अधिकार नही हुआ तब 
शिवाजी ने समुद्र को ओर से उसे घेरने का विचार क्ना। उस समय हाशिया के 
पास जहाज हान के कारण व समुद्र माग से अ्ष सामग्री ला सकते थे ॥ इस माग को 
बन्द बरने के उद्देश्य स महाराज ने अपना स्वतन्र जहाजी वंडा तैयार करने की 
आज्ञा दी। 


जहाजी बेडा तैयार हो जाने पर शिवाजी महाराज ने उसके द्वारा धीरे धीरे 
कोकण प्रान्त के सामुद्रिक बदरगाहा' पर अधिकार करना प्रारम्भ किया और समुद्द 
किनारे का अच्छी तरह निरीलण कर माग बे” स्थान ढूँढ कर णजीरे (पानी में वैयार 
किये गये क्लि) बनवाना शुरू किया । सन्‌ १६६२ में वाड़ो के सावतो पर महाराज 
ने चढाई की और उनवा बहुत सा प्रात छीन निया इसी समय महाराज से सांवत 
के सामुद्रिक सरदार रागदलवी औौर नानाजी सावंत आकर मिले, जिह महाराज से 
अपने बेडे की जहाजी सेना का लडाऊ सूवेदार नियत क्या । मालकन का प्िघु दुग 
नामक किला सत्‌ १६६४ ६४५ मे महाराज ने दनवाना शुरू किया और उसे जहाजी 
बैडे का मुख्य रथान करना निश्चित क्रिया, तथा कुलावा, सुवन दुर्ग को सुधरवा कर 
चहाँ घहाज बनवाने दा काम प्रारम्भ किया । ये सब विले मराठी सैनिक जहाजी वेड़े 
के मुख्य स्थान थे । है पक 


३१४ भराठे और अज्जूरैजे 


मराठो का जहाजी सैनिक बेडा तैयार हो जाने पर सन १६६४ से कोक्स 
किनारे पर मराठो तौर परदेशियों मे युद्ध होना प्रारम्भ हुआ | मराठो बे जहाजी बेडे 
की शक्ति देखकर पोतु गीज, शिद्दी और अज्भरेजों को भय होने लगा। १६६५ मे स्वय 
शिवाजी महाराज, बेडे के साथ कारबार तक गये और वहाँ तक का समुद्र क्‍्नारा 
अपने अधकार मं कर लिया। कारबार क अजुरेज “यापारियी ने लिक्षा है--कि 
शिवाजी की इस चढ़ाई में उनव॑ साथ ८५५ (फ़्गेटस अर्थात्‌ ३० स १५० टन तक बजने 
क॑ और माय कई एक उच्चकाटि व छांटे बड जहाज थे । सन्‌ १६७० मे जब शिवाजी 
में जजीरा पर सब शक्ति इकट्ठा कर आखिरी धावा किया और शिद्दा का पराभव करन 
का निश्चय किया, उस समय महाराज का जद८जी बेडा बहुत बढ गया था । इसी वर्ष 
मराठो और पोतु गीजों म॑ सामुद्रिक युद्ध हुआ जिसमे पोतु गीजो ने मराठों के बारह 
छोटे जहाज छ न लिये, परन्तु डामन क पास मराठो ने पोतु गोज्े को पराजिता किया 
और उनवा एक बडा जहाज छीन लिया | 

सम्र्‌ १६७६ में शिवाजी ने अपने सामुद्रिक सेनापति दोलनखाँ के द्वारा ख्तादेरी 
दीप पर चढ़ाई कर उस द्वीप पर अधिकार वर लिया। इस द्वीप १९ भज्गरेजोी और 
पोतु गांजो वो दृष्टि थी। अतएवं शिवाजी के जहाजी बडे को जजीरा की ओर जाते 
समय इन दानो ने रोका और बडी मुरभेड हुई। आर्म मामत्र इतिहासकार ने लिखा 
है--- कि इस समय अज्रेजों वी अपेक्षा मराठा के जहाजा थी रचना उत्तम थी। 
शिवाजी दे जहाजी यडे का मुझूष उद्देश्य कोकन किनारे को जीतकर शत्रुओ स उसबी 
रक्षा करता या और जजारा टापू छाडकर आय स्थाना म यह उद्देश्य सफ़्ा भी हुआ। 

सांये कोत नपट्टी पर अधिकार हो जाने कबाइ जहायी वेडे के सुभीते के 
लिय महाशज शिवाजा ने कुलावा, उदेरी, अजवल प्रभृति (पानी मे के किले) 
बनवाय । ये बिल बनवाने से उनका प्रयोजन मराठा की सामुद्रिव शक्ति अढाकर 
बिनारे पर के सब नाव॑ मजबूत करने का था। मद्वाराज के शासन-काल मे उनके 
बनवाये हुए विसा मं से सिघु दुग दिला मराठी णहाजी बंड का मुस्य स्थान था और 
मालवण के पास परमदुग मामक जो किला है वहाँ जद्दाज बनाने का कारपाना था| 
विजयदुग और गुलाब म॑ सडाऊ णहाजा की तोपें और गोला बारूद की पोठी थी । 
समुद्र किनारे पर रहने वाल कोला, मड्ारी आटि व्यवसायी खज्ता यो को वश म कर 
महाराज ने उद्ध अपनी साविक सना मे भर्ती कर लिया था| डयलस साइय ने लिखा 
हैं कि यह बद्धा हुआ कि शिवाजी खलादी नदी था। नद्ध तो जिस तरह शिवाजी 
ते पृष्वी वा पृष्ठ भाग झत्रुददोत कर टिया था, उसी प्रवार समुद जिनारे का भी किया 
हाता ।” मैन साहब ने क्रोबुन के इतिहास म वह मुक्क्ठ स॒ स्वाकार किया है कि-- 
* उस समय रू समुद्र दिनार के मुससमान या जिर्चियन सत्ताधिकारियां सं शिवाजी म 
कम दे को राजकीस याग्यता नदों थी ।' 


भराठाशाहौ दो सैनिक च्यवस्था ३२१५ 


जजीरा का शिद्दो उमत्त हो गया था। शिवाजी महाराज के समय में मराठे 
इसको पराजित नहीं वर सर्दे थे, वयोकि इसे अज्भुरेजा औौर पातु गीजों की गुप्त सहा- 
यता मिलती थी। सभाजी से शिह्दी पर चढाई कर जजीरा हस्तेगव करने का सकल्प 
किया था, परन्तु वे सकद न हो सब ६ इधर राजापुर भे मराें का जो जहाजी बेडा 
था उसने पोतु गीजो पर जरवा अच्छा दबदबा जमाकर उतस कारजा आदि थाने छीन 
लिये थे । आम नामक इतिदहायवार ने लिखा हैं कि--- मराठा का बदल राजापुर का 
जहाजी बेडा गांआं के पातु गोजो स बडा था। सभाजी क शासनकाब मे हब्शियो 
ओर अज्जरेजी पर जो दो सामुद्धिक चढाइया की गई, उनेसे मराठा के जहाजी बेडे का 
सफ़न प्रयोग नहीं हुआ | समाजो के बाद जिस भ्रवार घनाजी जाधव और सताजी 
घोरपडे नामऊ महा दौरा ने अपना पराकुम दिख|कर यवन शत्रुओ स खदेश की रक्षा 
की और. मराठा राज्य को विपत्ति से मुक्त किया, उस! प्रकार जिश्वन॑ समुद्र कितारे पर 
अज्ञरेज, फिरज्जी, डच, शिद्दी आदि स्वसत्ता स्थापन करन की महंत्वाकाक्षा रखने वाल 
विदेशियों का दात खट्टे कर मराठा जहाजा बंड का फिर बलवान बनाया, और मराठा 
के सामुद्रिक युद्धा मे अलौकिक शौय प्रगट कर सबका चक्ति कर दिया, उस कान्होजो 
आँग्रे का नाम मराठी इतिहास से चिरकाल तद चमकता रहेगा, इतम स्रदेह नहीं है । 
यहे कहने मं कुछ भी अतिशयोक्ति चहो है कि शिवाजी थे बाद कोकन किनारे पर विदे* 
शियो क॒ पाँव न जमने दने मे जि्त किसी दे वौरता की पराकाष्ठा दिखाई है, वह 
कादौजा आँग्रे ये ।! 
विदशी इतिहासकारा ने काहौजी आँग्रे को सामुद्रिक डाकुआ के नायक के नाम 
से उल्लिखित किया है, परन्तु वास्तव म॑ वह उन लोगा का नायक 4 होकर मराठी 
जहाजी वेडे का पुनदद्धारक था। इसमे तदिक भा सह सदी है दि यदि कार्हौजो 
जाप्रे सरोला सामुद्रित युद्ध विद्या विशारद, अद्वितीय पराक्रमो और बहट साहसो पुरुष 
राजाराम महाराज वे शासत काच मे उत्पन व हुआ होता, तो उस समय एस विकद 
राजीय वातावरण मे समुद्र किनारे वर स मराठा का अधिकार नप्ट हो गया होता । 
कान्होगी ने सराठो के जहाजी सनिक बडे का बहुत वुछ सुधार किया कौर उत्े 
सुदृढ बना दिया । शिवाजों महाराज के शासनकाल की अपेला का हौजी के समय का 
मराठी जहाजी बडा अधिक भ्वल और अजेय हो गया झा । क्याकि शिवाजी को जल 
और स्थल दोनों अदशा पर सत्ता स्थापित करता था इसलिय उनका ध्यान दोनो ओर 
रहता था, परल्तु कान्होजी ने पदल समुद्र क्वार को ही अपने अधिकार म लिया था । 
अत उनकी सम्पूण शक्ति जदाजी बेढे के मुधार करते और उसकी वृद्धि करने म व्यय 
होती थो । अज्भरेजा ने यांडे हो वर्षों म मराठी जहाजों बड़े का मुशर कर सडाऊ 
बुद्ध काय क रअनुकूच बना दिया ।; सत्र 


२१५ परराड़े भौर मद रत 


१६६० से गए १३७५६ हर मरा?ा का छड़्ाजी बेद़ा अज्गररेत घगों ने ही अधिरार 
में रहा । 

रापु १७१६ मे ६) सिरगी और मुए्सा मे थिन३₹ प्रदाष काटोगी ऑँपो 
पो शक्ति दोद़ो जा प्रहा दिया, पराणु बाद जो ते यो जात! दे वे थे पर सरसों 
दो अयी दद्ाव में रगो वा प्रयटा विदा और उता मंधितर से शाप ६, ।ता प्रारश्म 
हिया। शग तरह कराजौजी ये मराझो को रज्तां और प्रझाव कया प्राह सं तर 
जमाया । पालोजी से विजप रंग को आओ घद़्ाजी मह का मुझय सथात निज किया 
और बलरा ग॑ दि का तटबाट़ा बर गा पर भो जताभ बढ़ को झुहा प्रयाध 
रिया । बम्यई से पार गाआ ता उसी एह उगा एर भा साद्टी एह भी यहर और 
एक भो नहीं वे घुशने को बिना तटथदा दिये और जदाजी नारा बाप मा घाश। 

अप्टूरेज प्रथरारा ते बादोजा न जहाभा यह हो जा बाय दिया है, उस्गे 
जात होता है हि बात्होजी का येटा य;त यहा था । उसे मे भरी प दो अपया 
तीन यालवान ह्ोत थे । जित जहाजा 4 हो। बाध्वा हो पे टाहीं शॉह्तीयी 
टन वजन वो शक्ति वे होते थी । भूमध्य सगुरू प॑ जहाज वे झमात उेगई जद्ाता बी 
नोक यदहुत तोसी होती पी और उस पर मजिसें रटतों पी। रादु १७१६ मे अद्धरणी 
बढ़े में ३२ सोपा का एर जहा जद्दान, २० से २८ तोप मै ४ और ५से १२ ताता 
तक के २० जहाज थे । ठोक इसो समय प्रादोजो मे बेड़े मे बयल्त १६ से ३० ताया 
दे दस और ४ से १० तोतरब ५० जहाज घे।हाय भा कादायान १७१६ मं 
ईए्ट हा डिया वम्पनी ये प्रेसीडेट मामप्त णद्ाज से सड्वर उस जद्यामर दो पष्ट कर 
दिया और १७१७ मे सक्‍तस नामव जद्धांग लच्कर छान तिया। सवु १७४२ मे 
अज्गरैज और पोतु गाजी ने मिलव्वर गुलाया पर चढ़ाई को, परन्तु उसमे उ& राफलता 
नहीं मिली । फ़िर दो वर्ष याद ड्च लोगा वे ३० से ४० तापा वापे ७ प्रचंड 
जद्दाजो ने विजयदुग पर आव्रमण किया परनु वे भो छिन्र मिन होपर सौोद गये । 
इस तरह अजूरेजों वे जह्दाभी बेडे की शक्ति का प्रभाव विदेशिया पर अक्दा जम गया । 
अत उनव एक भी व्यापारी जहाज बा लडाऊ जहाज वो साहायता वे बिना आता 
जाना बद हो गया । लो नामक इतिहासकार ने लिखा है-- 'क जिस प्रकार भूमष्य 
सागर में अल्जेराइस मामक डाकू का जाम सुनत ही व्यापारा चर घर वाप उठते थे, 
उद्ती प्रकार सामुद्रिक शक्ति सम्पन्न इस मराठावीर का नाम सुनकर अग्रज व्यापारियों 
के होश उड़ जात थे । फिर जब सब्‌ १७२७-२८ म थाग्रे ने अज्जरेगा के दो जहाज 
नष्ट कर अद्भरेजों को हानि को तब उन्होंने बाडी के सावता स संधि कर उससे सहा 
यता लेने का निश्चय किया। क्योकि बाडी के सावत भी अज्भरेजा के समान सामुद्रिक 
युद्ध में समर्थ थे । सर १७२६ म॑ कान्होज बी मृत्यु हो गयी। इसके पहले बम्बई 
के,बज्ञरेज गवनर ने काहोजी से मैत्री कर अपना काम बनाने की इच्छा से कान्होओी 


मराठाणाही वी सैनिक व्यवस्था २१७ 


कौ दिलमजई करने का प्रयत्न किया, परन्तु उस समय कान्होजी न जो उत्तर ल्या उससे 
विदित होता है कि बह (गवनर) बहुत बडा व्यवहार पु और धूत था घम्वई के गव- 
नेर ने लिखा था कि--- हमारी तुम्हारी अनवन वा कारण वेवल तुम हो। तुम जो 
दूसरे का भाल लेना चाहते हो सो यह बाम विचार शूत्यता का है ॥ इंस प्रकार का 
अपराध एक प्रकार का दाकूपन है। तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार बहुत दिनो तक 
नहीं चलेगा । छुपने घदि पहले से ही यह काय बढाया हाता और व्यापारियों पर कृपा 
रखी होतो तो आज तुम्हारे अधिकार + बन्दरो की बहुत उद्नति हुई होती और सूरत 
उन्दर से भी अधिक उप्नति तुम कर जाते | साथ ही तुम्हारो कीति भी सर्वत्र फैन गई 
होतौं । ये बातें सरल रीति से व्यापार वृद्धि किये बिना नहीं होती । ! इसके लिखने के 
बाद फिर साध करने के सम्बंध मे गवनर ने जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर का होजी 
में बड़ी चतुराई के साथ दिया था | काहौजी ने लिखा था कि “तुम्हारा लिखना प्रशस 
नीय है । तुमने लिखा कि आज तक के दुम्ह्मर और हमारे बोच के भेदभाव औौर भणडे 
का कारण मैं हैँ, परन्तु तुमने दोनों पक्षो का विचार नही किया । यटि किया होता तो 
तुम्हे सत्य बात मालुम हो गगी हाती । ठुम मुक पर दूसरे की सपतिहरए आरोपित 
करते हा, परन्तु मैं तही समता कि तुम जैस व्यापारी इस प्रकार की महत्वाकाक्षा से 
अलिप्त हो, वयोकि सम्पूण जगद्‌ का माग एक हो है । इश्वर स्वय किसी पी बुछ नहीं 
देता । एक थी सपत्ति दूसरे को मिलना ही जगतू का नियम है, तुम जस व्यापारियों 
को मंह कहना शामा नहीं देता कि हमार राज्य अत्याचार, बलात्कार और डाबूपन से 
चल रहा है। शिवाजी महराज ने चार बादशाहतों स लडकर अपने पराक्रम बे धल पर 
स्वराज्य फी स्थापना फी थी, और तभी से हमारी सत्ता का प्रारम्म हुआ, और इसी 
साधन द्वारा हमारा राज्य टिका हुआ हैं, यह तुम जानव ही हो । इसका विचार तुम्हीं 
सके यह ५ सु $ जयत्त प स्थायी छुछ भी नही हुआ है । जग्रत का 
कारहोजी आगप्र वी मुत्यु क॑ पश्चात्‌ आँग्रे धराने मे गृहूकलह का दोजारोपण 
हुआ । अतः फोकण किनारे पर अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा रखने बाने 
विदेशी लोगों को अपना मतलब साधने का मौका अवायास ही मिल गया। कान्हाजी 
कै दो पुत्र मानाजी और समाजी मे परस्पर भगडा होकर लडाइयाँ होने लगीं ) इस 
लडाइयों म॑ निजी उल्वर्प और स्वाय कै सिवा राष्ट्र ट्ति की उदार और उच्च कल्पना 
का सामर भी नही था । इनके, पारस्यरिक ऋगड़े पेशवा को 


रोकना चाहिये 
यहाँ भी स्वांध बुद्धि का हो निवास था अत राष्ट्र दब्पाण चाहिये था, पश्न्तु 


की भावना ताफ 
कर स्वय पेशवा ने आंग्रे क प्रदेश जीतने का काम बरस कर विक ताक मे रत 


यद्यपि इनमें और आप्रे भें परस्थर रूगडा चल 
रहा था, तो भी उनके, जहाजी 
बेड़े का विदेशियो पर अच्छा दबदबा कर, 
शक या,। मानाजी ने अयरेज बोर हब्शियो क्के 


श्र८ भराठे और अज्भरैज 


णहाजी बेढे से अनेक बार युद्ध किया था और एक बार वह खास वस्वई किनारे पर 
अपना जहाजी बडा ले आया था । सभाजी ने भी अहुरेजी, किरमी मोर दुसर शत्रुआ 
से अनेक बार सामुद्रिक युद्ध कर उठ़ें हानि पहुँचायो थी। इनवे पहले मराठी जहाजी 
बंडे में तीन सो दव तक के जहाज थे । परन्तु सम्भाजी ते बढ़ाकर चार सो टत तक 
के कर दिये । उसके चार चार सो ठव तक क॑ आठ जहाज थे। १७४२ में उसकी 
भी मृत्यु हो यइ। तव उसका भाई तुला जी सुवर्ण दुग के जद्दाजी बेढे का अधिपति 
हुआ । इसने समुद्र में एक प्रकार से प्रलय-काल उपस्थित क्या और मजूुरणजों को 
बहुत कष्ट पहुँचाया तथा पेशवा से भी विरोप कर लिया । तव सबने मिलकर विजय 
हुये पर चढ़ाई की ओर सब्र १७५५ मे उसका मोर उसके जहाजी बंद का नाश वर 
अमुद्र पर से अग्रे की सत्ता उठा दी । 

डगलस साहब से कान्होजी मापने और उसके वशज! का णा वणत लिषा है 
“उसमे उन्हने मुक्ऊठ से यह स्वांकार किया है क्षि 'हिंद महाह्गर में तागा यृरोपरियन 
शाप्दो (अज्भरेज, किरगो, वलटेज) को पराज्म के कायय मे आग्रे ने भीचा दिखा दिया । 
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१७५६ में तुलाजी आग्रे कैद हुआ, पेशवा ने उसके जहाज में से गितने जहाज 
हाथ लगे उाहें अपने उपयोग मे लिये ओर विभयदुग को हो मराठा के जहाजी बेडे का 
स्पान बनाया वयोकि विजयदुग का पानी में बना हुआ जज्लीरा किला बहुत हां मजबूत 
और णहाजी बंबे के यांग्य स्थाव था । उसकी नेश्रगिक रचना कौर वहाँ मशाठो द्वारा 
आरम्म किये हुये अनेक कार्यों बे सम्बंध से उस स्थान को बहुत मह व भाप्त हो गया । 

विजयटुर्ग क जहाजी चेडे में अनुमातत्॒ दो से त्तीन हजार सके सेना थी। जो 
सबसे बढा 'फतहजग” जहाज था उस पर २२६ सैनिक १६ गालदाज १३२ सपासी 
ऐसे कुल मिलाकर ३७४ लोग थे। सबस छोटा जहाज बावडी नामक था जिस पर 
बेवल १४ मनृष्य थे । सलटऊ जहाज पर युद्ध सामग्रा खूब रहती थी । सब १७८३ ई० 
से १७५६ तक मराठा के जहाजी बेटे मे सव मिलावर छोटी बढ़ी करीब २७४ तोदें 
थीं। उप समय नारायएपराल नामक एक बडा तिकोना जहाज था, जिस पर २६ तोपें 
और ४ जबूरे इस भकार ३२ तग थे ६ 

विजयदुर्ग बे जहाजी बेडे पर एक मुख्य अधिकारी होता या, जिप्ते जद्ाजी 
बेडे के सूददार! कहते थे) इस बेडे के अधिवारिया से झासन्दराय धुलप नामक 
अधिकारों ने सामुद्रिक शुद्धों मे बहुत चाम कमाया था। उसने और इसके भाइयों मे 
मुद्दी म॑ बहुत शोध और भ्रक्ट क्या पा; सब १७८३ में अद्भरेजी बनी बढ और 
घुनप के जहाजी बेडे मे जो युद्ध हुआ उससे दोता आर वे दौसे ने अपना रण कोशल 
दिलाया था । उत समय के एक पत्र का अनुवाद यहाँ लेते से उस समय व मरादी 
जहाजी बडे का वास्तविक स्वरुप प्राठक सहज में समझ सकेंगे । गहाँ जिस पत्र का अनु- 
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द टिया जाता है वह पत्र पेशवा सरकार को भेजे हुए आनदराय घुलप के उस पत्र 
क्र उत्तर है जिसमे घुतृप ने उक्त युदध का वन पेशवा का लिखकर भेजा था। 
“राजश्री आवदराव घुतुप सूचदार, जहाजी बेडा किला विजयदुर्ग | 
“अखडित लक्ष्मी अलद्टत राजमाय स्नेहावित माथयराव नारायण प्रधान का 
ग्राशीर्वाद पहुँचे | पहाँ शुशल है | तुम अपनी कुशल लिखत रहना । विशेष समाचार 
पह है. कि तुम्हारा चद्र (छ) जमा दिलावल का पत्र मिला जिसम॑ तुमने लिखा कि 
"अद्भरेजों के जहाज मय चार सौ गार॑ गालदाज तथा सात कौमिलरो के, विलायत से 
आकर हैदर नायक के राज्य वा प्रबंध करने क॑ लिए जलमाग से जा रहे थे, सा उनकी 
भर हमारी (आनन्दराव घुलप की) मुठभेड रत्लागिरी मे चद्र १ जमा दिलावल वो सुबह 
के समय हुई और तापखाने वी लडाई प्रारम्म की गई वह शाम क एक पहर दिन बाकी 
रहने तक जारी रही, परन्तु जब देखा ( अज्ूरेजो के जहाज बश मे नही होते तब सब 
लोगो ने एक जी होकर और स्वामी (पेशवा) के चरणा का स्मरण कर बिता सोचे 
विचारे उनके जहाज] स अपने जह(ज भिडा दिए (इस तरह जब हाथ से हाथ मिलाया, 
तब फिर कौन किस को मारता है इसका होश नदों रहा | एक पहर तक इस प्रकार 
मारा-मारी होती रही । स्वामी का पुय बलवान था | अत अत मे अज्जभरेजो के जहाज 
अधिकार में आए ! इस लडाई मे हमारी ओर के बड आदमियो म॑ सं आठ सरदार मारे 
गए, प द्रह सा आदमी जछ्मी हुए और नो सो अय सैनिक मारे गए। अज्नरेजो की 
ओर के करीब दा हजार सैतिक और एक मुख्य अयितारी मारे गए। तथा पाँच छ 
सो सैनिक जरुूमी हुए। शत्रु के सम्पूणा जहाजी बडे को कौसिल के साथ विजयदुग के 
जजीरे म॑ केद कर रखा है । याय करने वाल स्वामी हैं । ! 
तुम्हारे यह विस्तार पूर्वक लिखे हुए समाचार विदित हुए 4 
पन्न का उत्तर--/पहले, आग्रे का राज्य हमारे धूर्वजा ने लिया और उस पर 
तुम्हारे पूर्वजों को अधिकारों नियत किया | उप्त समय अठारह पी वालो पर तुम्हारे 
। िंजो को अधिकार था। अत तुम्हारे पिता को नियत क्या । तुम्हारा यह वीरत्व 
देखकर कहना पडता है कि तुमने अपने पूर्वजों का साथक किया है | अज्भुरेज अपने आप 
को सिपाही बतलाते हैं॥ ऐस प्विपाहियो के साथ उनद अफसर और बडा जहाजो बेडा 
होते हुए भी अपने प्राणो का मोह त्याग कर बिना कुछ सोचे विचारे जो तुमने उनसे 
टवकर ली उसके लिये हम तुम्हें और तुम्हारे आदमिया को धन्यवाद देते हैं । तुम जो 
महाराजा की संवा करने के लिए इस प्रकार बड बड़े काम वरने को इच्छा करते हो 
उसी म तुम्हारी प्रतिष्ठा है । जो आठ सरदार मारे ग्रए हैं उनके स्थान पर उनके पुत्रों 
को नियुक्ति की जायगो । जिसक पुत्र नही होगा उनको सरदारी दत्तक पुत्र द्वारा जारी 
रली जायेगी । दाकी के लोगा के स्थान पर उनके पुत्रो को नियठ करो। जिनके पुत्र न 
हो उनके घर वालो दी परवरिश का जायेगी | तुम अपनी इच्छा क॑ अनुराश किसे थो 


२२० मराठे मौर मज़्रैन 


इताम देता उचित समझो उसी एक केद्रिप्त घनाफर भेज दो । उत्त पर विभार कर 
आजा दी जायेगी । अपनी ओर मे को जरुमों सैनिक है उनसे विए भा धर हो वह करो 
बोर तुम स्वयं उनया अ्वय करों तथा णा बुद्ध गरना उबित हो वह करों। अप्रेतों 
के अह्मी सैतिक) पर सापारग सच करना । तुम्दारे तिए खासगी की ओर मे बटुमात 
बी पोशार, दिरपेंद तय मोतिय बी रुठी ओर बडे भजे हैं सो सता । अऊ्ूरेजों री 
ओर से वषीस यहाँ आया है । परन्तु उरसे साचि पूछरर की जायेगा। तुमने यह काम 
यहुत बडा तिया, इसलिए सरपार तुम पर बुत प्रसन्न है। सरकारों राग्य में तुम 
जैसे अधिकारी हैं यह जानकर सतोप हुआ। सह पत्र रवाना हिया गया बढ १३ 
जमादि सावस को । मपिक गया ? आशीवद (मुदर) (/ 


घुषप क रामाव विधारे, सुर्व, शुयेसदर, जायकर, आरति ओड रारदार समु- 
डिक मुदकसा में सार्मा[$त हुए हैं ओर उन्हनि बहुत शोर्य प्रहट रिया है। पेशवा वी 
ओर स॑ णहाजी बड़े के विभाग मे दीवान प्रल्नवीत, ममसूल्ारं, हहमनीस, ओआडि 
घागीरदार विमुक्त कर दिये ग्य थे ॥ उन राबशा॑ संघ ठद्रा हुआ था। मत्रीन जहाज 
बनवाने से दस से चातोस हजार रुपया तह सच पड़ता था और गुपराई में एव से 
दरध्ष हजार रुपये तक द्वात थे । रत्वापिरी और अजनवेसत में सरकारी और प्रजाकीय 
ग्रोटियाँ सी थी। मराठा क॑ जहाजी ब्ेडे का डेढ़ से दो सास रुपय वापिक होता षा। 
जहागी ये के बच व लिये एक सोंदल शा माम परगता ही पृथव कर दिया था। 
इसके सिवा सरकार # यहाँ प्त संगद रुपय भी दिय जाठ थ। विदेशा व्यापारी जहाजा 
से जकात सी जाती थी और जो जहाज व्याप्रार करने को जाते उहें हर तरह की 
चीजें हर जगह से मरने के लिये एक परवाता दिया जाता था । इस परवाने पर कुध् 
कर देना पडता था। प्रत्येक जहाज से सरकार का साढ़े चार रुपया मिला करते थे । 
आमदनी का एक और भी माय था। अर्थात पर राष्ट्र का णो जहाज बिना सरकारी 
थाज्ञा के व्यापार के लिये मधवा राजकीय हेतु से मराठों ष राय मे माता और सबने 
को उद्यत होता, उससे संडकर उसे और उसके माल का ले लेते थे । इससे आमदनी 
बहुत हाती थी और इस आमदवी का माम पैदाइश था यह पैदाइश कभी कभी प्रयास्त 
हजार तक पहुँच जाती थी। व्यापार करने बाले खदेशियों मं विशेष कर भाटिया 
सारस्वृत ब्राह्मण ओर मु॒लमान ही अधिक ये । 
भराणे के जहाजी बेढे पर भालदी (होकापत्र) घालजुकाथात्र जौर दूरवोन भी 
आदि होते ये | उस समय विद्युतप्रकाश का काम चद्र ज्योति (बरगद) की सहायता से 
हिया जाता था। बिहों के लिए जहाजी ध्वजाय भिन्न मिन्न रज्भु को हुआ करती थी । 
आजकल जिस तरह जहाज के आवागमन वी सूचना के सिये भाष हे द्वारा ककश सीटी 
बजाई जाती है, उस समय भी यह काम सीग तथा चुरई के उच्च घ्वर द्वारा तिथा 
जाता था। आज -+ 
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मराठा राज्य की विभागीय च्यवस्था 

यदपि राजकीय दृष्टि से सैनिक शक्ति का महत्व मुत्य है तो भी राज्य- 
व्यवस्था का महत्व उससे कम नहीं है। पराक्रम एक लिन का होता है परन्तु राज्य- 
व्यवध्या सटा के लिये होती है। इसलिए राष्ट्र के बडप्पन, स्थायीमाव और नैतिक 
गुणों की परीशा राज्य व्यवस्था से ही की जा सकती है | राज्य सचालन करने और 
राज्य चलाने के गुणों की जोडी यदि नही मिलती तो फिर राज्य का टिकना कठिन हो 
जाता है और प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है, किसी तरह का प्रवघ ठीक नहीं होता और 
एक दिन मे प्राप्त किया हुआ राज्य, चार दिना मे ही क्‍या न हो, पर बन्त मे, वह 
अवश्य हाथ से निकल जाता है। यद्यपि राज्य की प्राप्ति तलवार क॑ बल पर की जा 
सकती है, परन्तु राज्य की आमदनो वसूल करने मं तलवार बा उपयोग नहों होता । 
उसके लिए योग्य व्यवस्था हो आवश्यकता होती है। राज्य सचालन करने वाला राजा 
केवल अपने ही लिये राज्य का सचालन नही करता, किन्तु अपती प्रजा और समाज के 
लिए करता है, इसलिये समाज राज्य का उपयोग हो अथवा उपभोग राज्य सस्या के 
द्वारा ही करती है । शूर-वीर होने के कारण शिवाजी की “जो योग्यता मानी जाती है 
उससे भी बुछ अधिक योग्यता सुराज्य राज्य सस्था वो सुन्दर व्यवस्था स्थापित करने 
के थाद उसे नियमानुकूल चलाने,का काम बहुत चातुर्य और उत्तरदायित्व ता था | इस 
काय मे क्षत्रियों बे अपेक्षा जिनका विश्येष अधिकार था मोर परम्परागत शिक्षा के 
कारण जो विशेष चतुर थे, ऐसे प्राह्मणो और कायस्था की आवश्यकता थो | महाराजा 
शिवाजी को ऐसे लोग मिल भी गये ये। इस तरह तलवार और लेखनी का योग हो 
जाने से शिवाजी महाराज के राज्य को सुब्यवम्पित रूप श्राप्त हो सका और वह सो 
दो सो वर्षों तक टिका रहा। आगे चलकर मराठो के सैनिक ग्रुण ओर ब्राह्मण तथा 
कायस्थों के व्यवस्था करने के गुणों मं शिथिलता आ गई थी और इन दोनों गुणों की 
न्यूनता का कारण स्वार्थपरायणता थी । उघर मराठा से भी अधिक व्यवस्था से काम 
करने वासे और सैनिक शक्ति सम्पन्न अजुरेजों से मराठों को मुठभेड हुई, अत मराठो 
का राज्य नप्ट हो गया । परन्तु राज्य नष्ट के पहले अपने राज्य को चलाने मे ऊहो 
जो चातुय प्रयट किया था उसे कोई अस्वोकार नही कर सकता , मनुष्य मृत्यु के वश 
होने के कारण कभी न क्भा रोग को प्रवलता होने से मरंगा ही परन्तु इससे यह मही 
कहा जा सकता कि वह मृत्यु के पहले कमी तेजस्वी, शक्ति सम्पन्न और हद्टा-क्ट्टा न 
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रहा होगा । यद्यपि हम इस प्रस्ताव के द्वारा मराठाशारी का शत्सांवत्सरिक श्राद्ध कर 
रहे हैं और स्वीकार करते हैं कि पुरानी मराठशाही नष्ट हो गई है, पर हाथ से पिण्ड 
दाद कर तिलांजति देते हुए भी जिसे वह अजली दी जातो है वह ब्यक्ति भुवकाल मे 
जीवित था ओर उसमे अम्ुक्त अमुक् गुण थे ऐसा कहने स पिण्ड दान करने वाले के 
द्वारा जिस तरह विसी प्ररार की असगतता नहीं होती उसी तरह हमारे द्वारा भी 
मराठ। की राज्य व्यवस्था सम्ब-री चातुर्य प्रगट करने मे कोइ असगतता नहीं मानी जा 
सकती ) सर अस्फेड चञायल कहते हैं वि--“भने ही मराठी सेना लुटेरू रहो हा और 
मराठे सरदार भी उदृर्त औौर अशिसित रहे हो, परन्तु उनकी मुल्की व्यवस्या और 
आमदनी का वाम ब्राह्मण के द्वारा होता था। उस सपय ये ब्राह्मण लोग अय सब 
लोगो से अधिक चतुर और कत्तव्यपरायण थे ४! 


मराठो का राजकीय विस्तार 

शिवाजी के समय की अपेक्षा दूसरे बाजीराव के सभ्य म मराठी राज्य का 
विस्तार बहुत अधिक था । शिवाजी के अधिकार मे नीचे लिखे हुए प्रदेश थे-- 

(१) मावस् प्रात्त और उनके १८ क्लिे। 

7२) बाई सवारा प्रात और उसके १४ किले । 

(३) पन्‍्हाला प्रात और १३ विसे । 

(४) दिस कोकन प्रात और ५८ किले । 

(५) पाता श्रान्‍्त और १३ किले । 

(६) व्यवक्त तथा बागलाए प्रान्त और ६२ किले । 

(७) बनगड़ उफ घारवाड प्रात और २२ किले । 

(६) बिल्नुर प्रात । 

(६) कोल्हापुर प्रान्त 

* (१०) श्रीरपपट्टम और १८ क्ले। 
है (११) कर्नाटक प्रान्त और १८ बिले । 

(१२) बेलोर प्रान्त ओर २५ किले । 

(१३) ठजोर प्रान्द ओर ५ किले । 

इस सूची मे यह प्रगट होता है कि शिवाजी का राज्य उत्तर की कपेक्षा दक्षण 
में श्रधिक फैला हुआ था। उनके राज्य वी पश्चिम सीमा में अरब समुद्र, उत्तर सीमा 
में गोटावरी, प्रूव सोमा मे भीमा नत्य और दक्षिण सीमा मे कावेरी धी। इस प्रवार 
स्पूल हृष्टि से कहा जा सत्ता है कि शिवाजी के बाद दक्षिण वी और मराठा का 
आय बढ़ते नहीं पाया, हिन्तु हैदरअली, टीपू और अगरेजो क दसिण में भ्दल दोने से 
उहें हुछ हटना ही पड़ा, परन्तु उत्तर और पूर्व को और उनका राय बला । उत्तर 
में उनका राय पजाद तक हा गया और पूव म नोचे की और तिजाप राज्य के 


मराठा राज्य की विभागीय व्यवस्था र्श्षै 


कारण यद्यपि उनका राज्य न बढ़ सका पर ऊपर की ओर बगाल तक और पश्चिम 
में राजपूताना तक बढ़ा । 

«  मराठो के हाथ से अगरेजा के हाथ मे दिल्ली के चले जाने तक वादशादो राज्य 
और मराठा राज्य, एक प्रकार से मिल सा गया था, स्वराज्य फा प्रदेश, सरदेशमुल्ती 
वसूल फरने के अधिकार का प्रदेश, केवल खडनी कर वसूल करने का प्रदेश और घास 
दाना वसून करते का प्रदेश जिसे विनोदी भाषा मे घोड़े दोडाकर लूटने का प्रदेश, कह 
सकते हैं---इस प्रकार अनेक प्रकार से मराठा का उत्तर की ओर बहुत राज्य बढ़ गया 
था तथा बादशाह के गुमाशे, सेनापति अथवा तहसीलदार के नाते से उत्तर हिद्वुस्तात 
के अनेक रजवाडा से मराठो का राजकीय सम्बंध बहुत कुछ हो गया था। बादशाही 
और मराठो राज्य की एक फहरिस्त मिली है जो नीचे दी जाती है । 

छोटे महाराज के समय म एक फागज पर “दक्षिण और उत्तर भारत के सूबों 
का वृक्ष बनाया गया था । वह कागज मिलने पर “भारतवर्ष” म प्रकाशित किया गया 
था । उस पर से मीचे लिखा वणान यहाँ दिया जाता है 


णमाबन्दी 
दक्षिण के सूते ६ १८,२९,१८,६६५॥)॥ 
जत्तर भारत के समूचे १५ ३२,४६,१६,०६३॥॥ ८) 
इनम के क्षिण के सूबों का विवरण इस प्रकार है -- ' 
सूबा बीजापुर ७,५२,५३,६२६॥)) 
सूदा तैलगाना ७५,६५,८६८) 
सूबा मौरदड्भाबाद १,५०,६६ ६५७॥) 
“४. यूबा बुरहानपुर ५८,०८,१४६॥॥) 
सूवा बरार १,३०,५३,४८६।)॥ 
सूबा हैदराबाद 6. ६,६१,१०,५३१॥)॥ 
ह के _ बुत रू ध्छाओए 
उत्तर भारत के सूवो फा विवरण 
सूबा सरकार महाल दिहात जमाबदी 
अकबराबाद (१२) रड४ ३१,८०० २,७१,००,१०३ 
शहालयाबाद (१२) रष१ ड०,शष८ ३,१०,१२, १५४ 
इलाहाबाद (5) २१७ छ्ध्ग्प १०,६०,६०,६७१ 
इलाहाबाद (१७०) रद्द ४७,६०७ १८,७०,४६८ 
पजाबव (५) ६४५ २३,७६१ १८७०, अ८ 


अयोध्या. (५) १६० ५२,६६१ ६२,२५,श६१ 
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मुलतान (०) १०३ ५,२५६ २४/७५,३४४॥ £ )) 
शाशमीर (०) श्र ५,६५२ ३५,२,४५६ 
अतर्वेद.. (०) हद १,३१६ ३,७४,२०१ 
ब्ठा (श) भ्र्ह्‌ १,३२३ २३,६५,३६७ 
विद्यर (०) २५० ५५,६७६ ६३,३५,५५१ 
मालवा (११) २६२ १८,६७८ ६४,७२२६६ 
गजल (१४) ३५० ५० ७८८ ८६१,६२,४६० 
उड़ीसा (४६) १०११ १३० ७-० १,६५,५५,५५६ 
गुजराज (१०) २१६ १० ३०० ८६,६२,५० है 


सब मिलकर (५ सूब २७४ सरकार ३,5७१ महाल, ४६०,७६६१ देहात और 
जमाबन्दी मै रुपये ३२,४६ १७ ०६३॥) थे । सब मिलाकर दक्षिण--उत्तर के सूबे २१ 
“कर जमादन्दी की आमइगी ५ ०,७३ ३५,०२६ र० पौन चार आना थी। 
कड्पेतिहास सप्रह मं वाटशादों राय का आमदतों बी एश सूची प्रकाशित हुई 
है, उसका सारांश इस प्रकार है -- 


राज्य सरहार॒ परगने या मधनत णजमाबदी 

करोड साख हजार 
शाहमहाँबा6 (टिस्ली) २२६ ३ ष्द ५५ 
अपय राबाद (आगरा) ह४ २६८ प्र 2.4 ६3.4 
अश्मेर (परारवाड) ७ १२३ १ ३७ ५६ 
इसाहादा” १६ रर्७ ०. ह्ष ० 
पठप्र हर २४० ० 68५ १८ 
अयोध्या भर १२७ ० ६६ १३ 
उड़ांसा (जगप्नाप) श्र श्शर क ९ ६२ 
ढाका (बज़ास) छ १०६ १ १५ छ२्‌ 
अश्म"दा" (गुजरात) ह्‌ रु] १ ४५ २४ 
डेटा (दि) ष्ट १३ ० २५ ७४ 
मुभवात ३ दर + श्र १६९ 
माहझेर 4 ३१९ ञ र३े ४ 
शप्मोर न 8. > ३१ भ७ 
कायु ढ 4 ० इ१्‌ ३ 
उस्देद (मासदा) कद ३०३ १ धर २५ 
श्र बन | भ्र्ढ है. 
ओएसयगर १२ रेप १ २३ ड्३ 
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बुरहानपुर है १६६ ० 
चेदर श्र श्३६ ० 
एलिघपुर (वरार) 4 ६१ १ 
बीजापुर १८ रष्१ है. 
हैदराबाद डर डुग्श्‌ ५ 
कल रा  ए्- ६ 
इसकी बांटनो इस प्रकार दी गईं थी -- 
राद प्रान्त (पेशवा) को श्र डर 
नवाबअली निजाम बहादुर वो डरे ४६ 
अुरेज बहादुर को श्र १५ 
आंधदाली को १ द३ 
सिर्स आटि को इ३ श्र 


इस सूचो के शोर्पक में इस प्रकार बण्यन दिया गया है ३-- 


“यह यादटास्प ओरजझ्ूजेब बादशाह के शासन-क्ाल की बादशाही हिन्दुस्तान 
की जमादन्दी की है । इसे (सत््‌ १८०३ ई०) में धूने पर चढ़ाई करने के समय कम्पनी 


सरकार की ओर से जनरल वेल्जली बहादुर ने बनाई ।” 


इम सूची मे राव पढ़ित प्रघाने (पेशवा के हिस्पी) का विवरण नोचे लिखे 


अनुसार दिया गया है-- 
सरकार ८ करोड ७२ लाख २६ हजार 
विस्तवत (बाबत) हे करोड ६६ लाख ६१! हजार 
कुल जाड़ १२ करोड़ ४२ लाख २० हजार 
इस सूची मे अज्भुरेजो की आमदनी का विवरण इस प्रकार दिया यया है-- 
करोड लाख हजार 
खालसा ६ डरे २१ 
निसवत २ धर २७ 
नवाब कासम अली बद्धाल ढारा है | २ ३५ 
सूरत के नवाब से ० 84 ढ 
औरुझ्भदाद, खुदा, बस्वई साए्टी 
प्रभृति परगने की आमदनी ० है. 2 ही 
नवाबअलीखोाँ से पहले से चला जाया... १ दर ६६ 
टीपू सुल्तान से लिया र॒ र्‌४ श्र 
नवाब निजामअली खाँ ने दिया ५ २० २ 
पहली बार ० डर बढ 


*ई 
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दूसरी बार श्‌ृ ७७ / ६३ 
चादोर के राजा से अब जो कम्पनी 
के अधिकार में है ० ६६ ५६! 
सुजाउद्देबा बहादुर १ भ्६ बदल 
न जनाड़े किरीट राजा ० ध्र्‌ ० 
अन्य सस्थानिक ० डर ७१ 
मिमनशा भद्वदाली १ हरे ० 
गुलामशाह शिद्दी ० र३े ७४ 
सिकख (लाहौर) ० डे ३४ 
नेपाल, गोरपा आदि १ ० ० 
सावन्तवाडी श्री वर्धन ५ ७ ० 
ह्बशी ० भर २६ 
“कुलजोडइइश “पाए 


ऊपर के अको के विश्वास योग्य होने में सदेह ही है परन्तु इ'हें ऐतिहासिक पत्रों 
में मिल्ली हुई मनोरजक तालिकारयें भानने मे तो किसी प्रकार की हानि नहीं है । 

१७७४ मे पेशवाई के गृहकलह में अज्जरेजों का प्रवेश और यहीं स दोनों के 
भावी युद्ध का बीजारोपण हुआ। इसके एक वर्ष पहले हो (१७७३) में पॉलमेंट ने 
रेग्युलेशव एक्ट पासक्र सम्पूर्ण अज्ूरेजी भारत को एक गवनर जनरल की सत्ता के 
अधीन कर टिया था| जिससे राज्य काय अच्छी तरह ध्यवस्यित रीति से हो गया था । 
१७७४ में कम्पनी सरकार की आमदनी इस प्रकार थो -- 


आय व्यय 
करोड साख करोड लाब 
बंगाल रे डेप हू व 
मद्रास हा प्र हैः प्‌ 
«.. बबई ० [4 ० ड्श्‌ 
हल ३ डे के ध्ड 


* सच में सैनिक खच ही प्राय अधिक था। १७७४ मे सगमग कम्पनी कै पास 
कटीव ५३ हजार तैयार सेना थी । इसम ४० हजार देशी और १३ हजार गोरे सैनिक 
थे। कम्पती रे पास इगलेंड और भारत में सत मिलाकर ७०७१ हजार टन वजन के 
८४ जहाज भी ये । इस समय कम्पनी का व्यापार भी बहुत बढ़ गया था, अर्थात प्रति 
वर्ष वह विलायत से ६३,६३५ साख का माल ओर साता चॉली बार भेजती थी और 
बाहर से करीब डेड़ करोड का माल विलायत ते जाती थी। जिसे विलायत में साढ़ 
छीन बरोड मे बचतठी था । इस ठरह स वापिक दो करोड वी बचत होती थी । 
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मराठा राज्य की साम्पतिक स्थिति 


उस समय मराठी राज्य के द्रव्य बल और मनुष्य वी स्थिति देसी थी इस पर 
भी विचार करना उचित है। ग्रांठ डफ साहव के मत पे अनुसार उस समय मराठी 
राज्य वी आय सरकारी कागज पत्रो के अनुसार दम करोड थी जिसमे होचक्र सिंधिया, 
औसले और भागकवांड की जागोरें मंडलिका को खड़नियाँ, मजराना, भूमिवर तथा 
और भी अम्ेक करा का भी समावेश होता है । यह कागजी आमदनी सब वसूल नहीं 
होती थी । वसूल प्राय साढे ७ करोड की होती थी जिसमे पेशवा के हाथ मे केवल 
पौने हीन वा तीन करोड ही पडते थे । नाना साहव पेशवा के समय मे सबसे अधिक 
बसल होती थी, जिसका परिणाम करीब साढे ३ करोड था | जिस समय पेशवा के 
कारबार म अग्रेज सरकार का प्रवेश हुआ उस समय केवल पेशवा की आमदनी से भग 
रेज सरबार की आमदनी यद्यवि अधिक थो तो भी सब सरतारो को आमतनी यदि 
मिलाई जाय तो मराठी राज्य की कुल आय अगरेजो की आय से दुगनी थी । पेशवा के 
खर्च का अनुमान नहीं किया जा सकता. क्योंकि खर्च का कोई लेखा अभी तक मिला 
महीं है ५९ कह सकते हैं कि आय के प्रमाण से अर्थात अभरेजों की तुलना से, पेशवा 
का खच अधिक रहा होगा । १७७४ में कपनी सरवार पर कज महीं था लेकिन पेशवा 
के ऊपर बहुत कज था ) इसका कारशा यह हो सकता है कि अगरेजों का खच नियमा 
नुकूल बधा हुआ रहा होगा और पेशवा का अतियमित खच रहा होगा | कपनी बे' नौकर 
भारत में मुनीम के समान होते थे और वे बिता कम्पनी के सचालका की मजूरी 
के स्वय खच नही कर सकते थे । यद्यपि वे निजी व्यापार, रिश्वत, लृल्पाठ आदि से 
बहुत पैसा विलायत ले जाते थें, परन्तु कम्पनी की ऑमटनी में से अपने निश्चित वेतन 
के सिवा अधिक खच मही कर सकते ये । संब हिसाब प्रत्येक छ' मास में सामीटारों की 
समा के स-मुख उपस्थित करने के लिए भेजना पड़ता चा। उस हिसाव का निरीक्षण 
आडीटर [निरीक्षणी करते ये। पेशवाई राज्य में स्वय पेशवा ही स्वामी ये, मतः 
अणुक खच करने या न करते की आज्ञा देने घाला दूसरा कोई नहीं था। निजो खर्च 
और दरवारी खच का अनुमान अलग-अलग नहीं किया जाता था। लोगों का फ्हना है 
कि जब बढ़े माघवराय पेशवा की म॒त्यु हुई तब उनकी निजी सपत्ति २७ लाख रुपयों 
की थी परन्तु जब दूसरे बाजीराव पेशवा द्रद्मावत को गये तब उनके प्राप्न एक फरोड 
के सि्फे जवाहिरात ही थे । यद्यपि भाधवराव के पास निज के चौदीस लाख रुपये ये । 
तो भी उन वर फज इतना अधिक हो गया था कि उसका चुकाना कठिन था । अत मृत्यु 
के समय उर्हे इसके कारण दुख भी हुआ था। आज भी यहापि देशी राज्यो से राज्य 
की आमदनी से से उसदे विज व्यय दे लिए रकम अलग बर दी जाती है छो भी उसे 
घटाने बढ़ाने का अधिकार उहू ही रहता है। मासूम होता है कि पेशबाई के भी बही 
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मात रही होगी । पेशवा को निजो क्रामदनी और जार होने वर मे! ये राश्प ने शजाने 
से भी राच के लिए रपये सेते थे । घटे मायवराव साहव की जागौर ब्रीदहीन साथ 
बी आमदनी की थी। ऐसी जागौरें दूसरे राज्य से भी मिला करती थी | उत्गीर मे 
युद्ध के याद जो राषि हुईं थी उससे निजाम ने प्रसन्न होकर बरोए हो साथ बी जागीर 
दी घी। पुरल्नर को सपि दे अनुसार पराजित होपर शरण में भये हुये रघुताथराव को 
१२ लास नगर देना नियत किया गया था। सासवाई की संधि है” बा” रघुताथएव 
वी शर्ते यथातरि कम हो गई थी, पर चार सास से वह बी बस "हीं हुई ची। जय 
दितीय बाजीराव अगरेजों की शरण में गये तव उ़ें आठ साण वो जागीर देने बा 
निश्चय किया गया था | इन सव अकों पर से पैशवा के तिजी सच थी बन्‍्थता अच्दी 
तरह को जा सपृती है। कण राप्य वा मूपएण माना णाता घा और यह भूषण 
मराठाशाही में स्वय पेशवा और उसने सरदार। को अद्यी तरह प्राप्त था। सरजामी 
पद्धति फे अनुसार सरदारां को सेना सा तैयार रसनी पदती थी जिस पर उठ़ें राच 
करता परशता था | इसके लिए उह़ें जो प्रदेश दिये जाते थे उसभो आमदनी तो अपने 
समय पर आती थी और फिर भी पूरी नहीं आठी थी तथा सरकारी शजाने से भी 
मासिक वेतन समय पर नहीं मिलता था । इपसे मराठे सरदारी पर कज हो णाया 
करता था। शायद ही कोई सरदार होगा जिसका साटूकार ने हो। पहले बाजीराव 
पेशवा का हाम्दघ बहुत कुछ बढ गया था इससे उहें सत्य बहुत घड़ी सेना रखनी 
पड़ती भी । अत उन पर ऋणा भी बहुत हो गया या। ध्रह्म द्स्वामों को लिप्े हुए 
बोगीराव क बहुत से पत्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें उन्होंने अपना ऋण सम्बंधी रोना ही 
रोया है। उसे पढ़कर मन ऊब णाता है । एक जगह उन्होने लिखा है कि “आजकल मैं 
बहुती था देनदार हो गया हूँ । पणदारा के तकाचे मुझे नवों यातना व॑ समान माघूम 
होते हैं । साहुकारो ओर क्लिदारों के पांव पढत मेरे व॒पाल का पसीना नही सूख पाता”! 
बड़े माधवराव के समय तो राज्य पर इतता ऋण बढ़ गया था हि उहें मरते समय 
बहुत दु ख होने लगा था | तब उद़ें सतोष देने के लिए रामचद्र भायक परांजपे ने 
साहुकारों को उनके ऋणा के बदले में अपने नाम के रुकके लिखकर उर्हें ऋण 
मुक्त कर दिया था। परशुराम भांऊ, पटवधन और हरिपन्त फड़के कै पत्रों 
में भी इसी ऋण का ही पणन पढ़ने को मिलता है। दूसरे बाजीराव के सेनाप्रति 
इपू गोखले को कज के कारण बहुत कष्ट उठाना पद्ा था । उसने सपने ग्रुरू 
चिन्दवर दीक्षित को जो पत्र लिखे हैं उसमे केवल एक इसो विषय के सभाचार हैं। 
सरकार पर ऋण हो जाने से सेना का वेतत झक जाता था अतः सरवार स्वय सेना 
की ऋणी हो जाती थी और उसकी आाज्ञा को प्रघानता मे कमी बा जाती थी । घढ़ाई 
के समय रास्ते मे लूटपाट करना और छोगों को कप्ट पहुँचाक्र खूब खड़नी वसूल फरता 
इसी स्थिति का का एक साधारण परिणाम है और भी एक कारण है जिससे मराठे 
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घुटेरा ये नाम से बदनाम हुए हैं। परतु ऐसी स्पिति होने पर भी पघनिव साटूदारो 
का निरधक सूटने वा उटाहरण यही न मिलता । मराठा सरदारों पर ऋण हो जाने 
बा और एक कारण है| वह यह वी ऋण वा वारण वतलाकर सरदार अपने सर- 
जामी राज्य का हिसाथ और खडनी मुख्य सरवार को देने से टालमदोल कर सफता 
था। विधिया और नाना परनवास का हिसाव वे सम्बंध में सता झंगडा बना रहता 
था। सरदारों के कर्मचारो सदा पेशवा व “रवार म बुलाये जाते थे और उदें पृता मे 
रहकर प्रतिवर्ष हिसाद समभाना पड़ता था। परन्तु उसकी सफाई कमी महों होती 
थी। हिसाब की जाँच वरने याले पेशया के कर्मचारी रिश्वत ले! थे और सरदारों के 
कर्मचारी दव थे । इससे राय को बहुत क्षति उठानी पढती थी । 
सरटारो पर ऋण होने पर भी स्वय सरदार घर फे करीय नही होते थ॑। प्रत्येक 
सरदार नी निजी आमदनी बनग होती थी तया दूमरे दरवारों वे लोग भी इनके गहृत्व 
के अनुमार इहें भीतर ही भीतर पैत्त दते थे । इसके सिवा लंडाई मे जीत होने पर लूठ 
में इह्ढे हिस्सा मिलता था और जीता हुआ सरदार विजित राजा से, अपने लिए भी 
जागीर आदि अलग दता था। अपना निजी खच भोर दरवारी खच ट्साव कागजा मे 
सष्ट रोति से दज किया जाता था । उस समय राजनीतिक कारणो से सरकारी तोकरी 
के निज के लिए बुछ न लने को कटी आज्ञा न थी । ओर यह पद्धति मराठो ही म नहीं 
अग्रेजो के कारबार मे भो उस समय दिखलाई देती थी। वपनी के क्लाइय हेस्टिग्ज, 
प्रभुति शासकों ले उस समय लाखो रुपये निजी तोर पर, लिये थे भौर इन लोगो की संपत्ति 
देख दंगकर दिलायत के सांगो तथा कम्पनो व साभीटारों का पेट दुखता था। इसी का 
गह परिणाम था कि बारेन हस्टिग्ज के समान प्रतिष्ठित वर्मचारो दो जाँच, कमीशन 
बैठावर को गई । कम्पनी को जब बातटशाह की दोवानगोरी फी सदद मिली थी उसके 
पहले ही कलाइव ने अपने निज वी एक बडी जागीर कर लो थी। अन्त से, उसे कम्पनी 
के नाम पर कर दता पडा । साड कानवालिस ने जो अनेक सुधार किय थे उनमे कस्पतो 
के नोकरों की निजी आमदनी न करने की ' मुमानियत भी एक बहुत बडा सुघार था | 
इस सुधार को व्यवहार में परिण्यत करने के निए उहोंने नौकरा का वेतत बहुत बढा 
दिया था। मराठाशाही मे वेतन की अपेला, इतर आमदनी पर हो प्राय बहुत आपार 
रहता था । नात( फ्डनवीक का वेतन उनके अधिकार की दृष्टि से घहुत कप था, परल्तु 
छक्के फ़ाझ् दिल्ली एम्पत्ति बहुल कप्रिक की और वह इतकी कि हुसर आप्कोराप्र के समपा 
में जब उहें पूना छोड़ना पडा तब उन्होंने एक बड़े सैनिक सरदार के समान अपनी 
निज पी सना खडी की थी। इसके सिवा लाखों रुपये उन्होंने अय स्थानों के प्रसिद्ध 
साहुकारा वे यहां अपने नाम से जमा कराये थे | 
दफ्तर 
पैशवा के का्यलिय में सब तरह की लिखावट होने से प्रत्येक विभाग की 
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से छोटी बात या भी उल्लेख मिलता है ॥ आजवल “वेशवा पा दफतर ! पूता मं इनाम 
कमोशन के अधिकार म हैं। इसा दफ्तर मे श रवर्गीय रावबहादुर गणेश घिमणाजीदाह 
ने ठुछ चुने हुए कायजों की नकल की थी, व दस बारह स डा मे "'डेडन वर्नागयूतर 
ट्रस्लिशन सोसाइट।” के द्वारा प्रकाशित हुए है। जिदें मयठी राज्य शासन के सम्बंध 
में कुछ परिचय प्राप्त करना हो वे इहेँ अवश्य पढ़े, इनमें सना, विले, जहामी सैनिक घेडा 
जमीन वी वैमाइश, जमीन का निदोक्षण, जमावदी आमदना, छूट, डिस्तबन्दी 
मामसतटार और तहसीतदारा वे नाम, गोवा व भगड़े, जमान गये आया” गरने और, 
बगीचा भादि लगाने मे उत्तेजना वा दिया जाना, पसल वा नुकसानी का शुकाया जाता, 
गाँवी के थाने, जमीन की बिद्री, जमीनी महसूल था टेवा, जगस ॥र, धास दाने के 
सम्बंध मे, गाँवों के कर्मचारो जागीरतार, इनाम, बृत्ति घागीर, दीवानी दावे, बज 
वसूली, पदायत अपराघ और 'याय तथा दड, पुलिस तपा जस जी ब्यवस्पा, सरकारो 
बर्मचारी, और णागीरदारो के दुराचार, विद्रोह, छत, फपट, राजद्राह, दूसरे राष्ट्रा स 
व्यवहार, वकालत राजाओ से व्यवहार, डाक, वैद्यत्रिया, शस्तज्िया, टवसाल सिवके 
भाव और मजदूरी, गुलामगीरी, सरवारो ऋण, व्यापार तथा कारसानो का उत्तेजन, 
धर्म विषयक निराय, सामाजिक बाते, ग्रामीएं धामिक और सामाजिक उत्सव शहर, 
बेंडे, अथवा इन दोनों की धसाहत जल मांग का व्यवत्ताय सार्वजत्रिक भवन, तासाब 
बाबडी, इतर लाकोत्यागी काय, पागला की व्यवस्था, पदवियाँ और सम्मान भूमिगत 
द्रव्य की व्यवस्पा सरकारी दुकानों और सदानों आदि सैकुडो बातो वा मनोरञ्षक् वणन 
देखने को मिलता है। यद्याप इन खडा मे प्रकाशित लेखो क पुटकर हा से किसो एक 
विभाग के फारबार का पूरा विवरण इनस नहीं जाना णा सकता, तो भी इस द्वदी फूटी 
सामप्री ने द्वारा यह अच्छी वरहू रु जाना जा सकता है कि पेशवा के समय में राज्य 
कार्य व्यवस्थित रूप स चल रहा था। 
सनदे 
पैशवा के यहाँ छे जो सनदें दी णाती थी दे सार्थक होती थी। इनम टिये हुये 
अधिकार, वृत्ति आरि का पूरा और नियमित उल्लेख रहता था तथा उनक् द्वारा किले 
का अधिकार दिया जाता है, कोन अधिकार से मुक्त क्या जाता है आटि का भी पूरा 
बणन रहता था । सनती की कई प्रतियाँ की जाती थी और उनसे सम्ब'घ रखने वाले 
प्रत्येक विभाग के अधिका रया के पास वे भेजी जातो था ताकि उनका पालन अच्छी 
तरह से हो सबे । यदि स्वय छत्रपति सवद देते थे ता उसकी सूचना पेशवा और उससे 
सम्दध रखने वादे मत्री से लेकर गाँव के अधिकारियों तक फो दी जाती थी । इध 
प्रवार की एक सनद का हिन्दी अनुवाद यहाँ दिया णाता है । 
स राजेश्नी स्वामी जब गढ़ से उतरकर सिहासनाझरूढ हुए उस समय 
ब्राह्मणों वा इनाम जमीय अव्वल और दोयमी दो तरह दातत स्वराज्य और मोगलाई 


मराठाराउय दी विभागीय व्यवस्था प्र्द्रेर 


दोना ओर का इनाम, तिहाई और चौषाई हक और सरदेशमुखी, छठा हिस्सा और 
साडगोडी और कुलवाद और कुलकान मौजूटापट्टी और पहले की पट्टी, जलतर तृण 
फाप्ठ पाधाण तिथि निर्षेप हकक्‍दारों को छोडकर, ६ वेदमू्ति राजेश्रो जनादन भट्टोवन 
नारायण महू उपनाम सातपुत्र, वशिष्ठ गोत्र, आश्रवातपन सूत्र, ज्योतिषी, मुईज मौजा, 
चर्मापिकारो, कसवादाई की समस्त हवेली परगना मजकूर से चावल !, मौजा पाँववड 
१(४ 'मौजा क्लब, १/४ कुल १ २क सम्बंध म चिट्ठियाँ १ मुझ्य पत्र २ धुृदम की 
३ चिछनवीसी, १ देशमुख और देशपायेय १ राजश्रा वेशाधिवारी और लेखक वतमाव 
राजश्री नारी पडित प्रतिनिधि कुल ६ ।* १ 
किले 

शाहू के समय करीब २००० किला की सूची दफतर भे थी । प्रत्येक पिले. पर 
किलेदार रहता था और उ्तके हाथ के नीचे पहरेदार थे । ये लोग प्राय किले के 
आसपास के प्रदेश के हुआ फरते थे । इनके निर्वाह क लिए उसी प्रदेश की जमीन दे दी 
जाती थी । ,किल के ऊपर की अथवा किले थे नांचे की नौकरी मे ब्राह्मण, मराठा, 
मद्वार, माँग आदि अनेक जातियाँ के लाग रखे जात थे । इस कारण किलो वी रक्षा 
करने मे सब जातिया का कुछ न बुछ हित अवश्य रहता था । किले के महत्व की हृष्टि 
से पहुरेदार लोग क सहायतार्थ अरबी, गारदो अथवा कवायटी फोज थोडी बहुत अवश्य 
रहती थी। क्तिने हो किला पर तोपे और गोल दाज भी रखे जाते थे । बहुत स बलों 
पर पानी के तास्ाब, टी आदि बहुत द्वोत थे और बहुत दिना तक सामग्री तथा गोला- 
बारूद के लिए अन्न प्रवघ किया जाता था । किले का जमा खच रखने के लिये किलेदार 
के हाथ में नीचे वर्मचारी रहते थे। पहल माववराव पेशवा क॑ रोजनामचे मे चन्दन 
बन्दत के किते के सम्ब॒घ मे नीचे लिखे अनुसार वणन मिलता है -- 


/बिटुल्नराव विश्वताथ को सनद दी जाती है कि इस दर्प चन्दनगढ़ किले और 
घदनगढ विले वा तअल्लुका तुम्हारे सिपुद किया गया। उसके वापिक खच वा व्योरा 
इस प्रकार है :--- रे कह 

३६०) का प्रतिदिन ५ व्यक्ति, प्रतिमास के ३०) रूपये जुमले बारह 

है मास के । 

१३४) ऊपर के हुडुम पावदी के लिए घुसदहरा खच प्रतिवर्ष । 

७५ अस्बारी (रसोइया) १ 


श 


॒ 


६० ब्राह्मण 
२१६) नीचे लिखे लोगा का सलाना खर्च 
६०) मशालची १ 
न ७२) आबदागिरों उठाने वाला १ 


हे 
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६०) लडका हे 
२४) मसाला के लिए त्तेल भासिक २) ६० से 
२१६) 


कुल जोड ७११) र० 
जुमला ७११) रू० सालियाना देने का करार किया गया है। ठुम सरवारी काम 

में बमीवेशीद कर साल के अत्द में आकर कच्चा हिसाद समभला। 

बहुसा व॑ क्लि की सालबन्दी की तफ्सील इस प्रकार मिलती है । 

अच्छे होशियार आढ़ाव और वरकदाज ७५ नियत क्ये जाये, दर प्रतिमांस 
व्यक्ति ७) मिले। कारवून की वापिक ६५० २०, दो दस्तकारों को वार्षिक २५०) 
(हुद्वम्ब व्‌ कपडे लत्ते के खच सहित), इमारते नवीन बनवाई और घराई १०००) रु० 
सब मिलाकर किले की सालबदी ७६७५) | किले की व्यवस्था इस तरह की जाय कि 
किले के खच के लिए णो गाँव इसके प्रबंध के लिये दिया गया है, उस गाव की सब 
व्यवस्था ठीक रसी जाय। आमदनों बढ़ाई जाने की कोशिश क्री जाय। णो सोय 
मुकरर किये गये उनकी दवाजिरों लो जाय । बदले मं लोग न रखे जाय । जो शोग रखे 
जावें उनकी पैनाती कायदे से हुज्जूर सिंवके के द्वारा को जाय । किले का घोकी पहरा 
व नौबत बजाना आदि सिरसस्‍्ते क अउुसार होगा। दवयात्रा, नटादीप (अखाडदीप) कुत्ते 
जौ किसे पर हो इनके लिए पहल के मुताबिक खच किया जाय और वह खच मुजरा 
दिया जाय | इसवे सिवा कोठारी, मसालची मेहतर आदि की आवश्यकतानुसार रखकर 
बन्दोवस्त क्या जाय । 

जमीन 

चालू जमीन और ग्रोव की सूची गाव के दफ़्तय में अच्छा तरह सभाल कर 
रखी छाती थी और उनकी %ई नरलें रदतो थी । एशाय फेट्रिस्त के खो जाते पर सही 
सिरे के साथ दूसरी फेहस्ति की तकत् ही जाती थी। उदादरणाथ शाहू महराज के 
शोजनामे में लिखा है कि मौजे मजबूर की छुल केफियत सद्ी सिक्के के साथ दो जाय 

और फिर शिकायत न होने पावे 

गाँव ही फसल नष्ठ हो जाने पर छूट दी जाती थी और विस्तवन्दी भी होतो 
थी। उदादरए, शाहू महाराजा क॑ रोजानामचे में लिखा हैं-- मीजा रहिमनपुर के 
मुडृहम को पाला पड़ने से गाँव की फथल मारी गई। इसलिये अभय पत्र टिया सो सन 
इदिदे समतेन (१७५-४३) वी दादी म ये झपय ३००) दी रकम छूट मं दी गई। बद 
आगे डी जमोन जोठो बाई जाय । खडनी के मुताबिक उगाही द्वागी 

“हसण भी बडी के गुछ ब्राह्मणा ने १० दोघा जमोन को उपज का हिस्सा 
होडी में दे की शत पर जीतो | इतम जमोन की उपज को तोनी मे दने की शक्ति 
नहीं पो, इसलिए इनसे ठोजी रे रूप में सो जाय। (रोजवामाबा माषवराव वेशवा) 


मराठाराज्य की विभागीय व्यवस्था र्ई 


/'अहमदनगर किले के पास से रधुनाथराव का सेना निक्‍ली। सिपाहिया के 
लिये खेत काटा गया इसलिये खेत वालों को तोजी माफ कर दी गई | पर शत्रुओं की 
चढ़ाई होने से किसानों का जब बहुत नुक्सान होता तो भी तोजी वगेरह की छूट दी 
जाती थी । चढाई क॑ कारण पहले लोग भाग जात॑ थे तो तय आदमी बसाकर उनसे 
बहुत कम तोजशी ली जाती थी । ' (रोजनामचा माधवराव पेशवा) 

“वागलाए प्रात से एक पानी क॑ बाँध के बह जाने से उस फिर बाघने में जो 
१४०००) ६० खच होगे उह राषानार यण देकर बाँध की दुरुस्‍्ती करेंगे, ऐसा उन्होने 
वादा क्या तब उहू १४ वर्षों तक बढ़ती तोजी को किस्तवन्दी दो यई। बागलाण 
प्रा मेता बाघ बाँघधकर जो नई दती करया, उसे प्रतिशत १० बीघा जमान इनाम 
लेकर लोग बाघ वगेरह्‌ ठीक रखते ये |? हु 

“नसरापुर के पास ८००) रु> खच कर बाघ बाघा जा सकता था इसमे से 
४००) रु० सरकार ने दिये और ४००) रु० जिनकी जमीन उस बाघ से सीची जा 
सकती थी उन्होंने दिये ।!” 

“तुज़ुमद्रा की एक नहर का बाँध फूट जाने के हानि होने लगी तब कमावीस- 
दार की कोपल परगने की आमइनों मे से २०००) रु० द्वी खच करत को मज़ूरोे देकर 
जमावन्दी मे वह रकम मुजरा को गई ” (रोजनामचा भाषवराव पेशवा) 

गावो का ठेका (इजारा) दिया जाता था। इजारे की रकम से कमावीसदार 
अगर ज्यादह्‌ मागत थे तो उनको हिदायत दी जातो था । 

“गाव की अथवो निजी खेत की सीमा के सम्बंध में मगड़ा हो तो सरपच के 
हारा अबदा कसम (शपथ) पर सीसा निश्चित को जाय 0! 

(रोजनामचा माधवराव पेशवा) 

“गाव की जमीन बस्ती आवाद करने को दी जाय तो चालू जमीन के हिसाब 
में जमा खच कर उसकी तोजी जमादन्दी मे कम कर दो णावे | 


गाँवों के कमंचारी 

ग्रोव मे काम करने वालों को गाँद के लोग! की ओर से सालना जो बघा रहता 
था, दिपा जाता था और सरकारी कर के मुताबिक उसवी वसूली होती थी। शाहू मद्दा- 
शाज के रोजनामचे मे पटेल व पटवारी का मान और कर इस भ्रत्मर लिखा हुआ है-- 

पदवारियों का मात -- 

(१) गिरोपाव, 

(२) दुकान के लिये तेल प्रतिदिव & टक, 

(३) चमार के यहाँ से वष म जूते बा जोडा १, 
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(४) कोली पानी मरे, 

(५) हर एक त्योह्वार पर लक्डी की मोली १, 

(६) स्याही क॑ लिये कागज और कायज बाँपने के लिये कपडे का रूमाल, 

(७) तमोली के यहाँ के पटेल से आये पान, 

(५) दिवाली और दशहरा को बाजा बजाने वाले बजावे 

(६) मात्नी के यहाँ से डाली और, 

(१०) मादिर वी आमदनी क्य हिस्सा, 

सरमुकदमा के वेतजक अधिकार इस प्रकार थे -- 

सरकारी नकद तोली पर १) 5० सैक्डा ओर एक खड़ा, अनाज आटि पर 
३ घड़ी दी जाय। जलमाग से आते वाली वस्तुओं पर भ्रति सड़ो तीन पायली तौल 
को खडी पर १० सर । प्रत्येक सडी नमक पर तीन पायली नमक उस बेल के पीछे 
अग्रात का एक झवका (सिक्का विशेष)। खाल के यहाँ हे प्रति भैंस पीछे सालाना 
आप! सैर मक्खन । तली की धाती प्र प्रतिमास आघा सर तल । शमार के यहाँ से 
एक छूती का जोडा पिले इसी प्रकार देशमुख, देशपांडे नाडगौटा चौगुला आदि के भी 
हक निश्चित किये गये थे । एक दृष्टि से ये सब बातें भगड़े की दिखतो हैं। परन्तु उस 
समय यह सब “यहार गांव में होता था और सब! को मालुम था तथा सब मानत भी 
ये। ये सब बिना किसी भगडे के सालाना वसूल हात थे । यदि कोई भगड़ा होता भी 
दो गाँव के गाँव में वै दो जाता था । यदि पटेल ओर कुलकाशिया के दारण प्रजा भाग 
जाती थी तो उह्दे फिर बसाने का हुवम होता था । 


प्रजा का सरक्षण 


मरायठाशाह्टी मं गांवों और लोग की रक्षा का तथा अपराधों की जांच का और 
इन्साफ का बहुत सा काम प्राय याव बाले अपने आप ही कर लेते थे । विशप अवसर 
पर सरकार वी बोर से रखवाली का प्रवध कर दिया था। यदि किसी स्थान पर 
मेत्रा उत्सव आदि होता ठो वहाँ लावश्यक्रतानुसार पुलिस रख दी जाती थी। घाटी 
प्रदेश पर चोर छुदेरो के प्राय? उपद्रव हुआ करते थे । इस लिए वहाँ सदा के लिए या 
कुछ दिनो ठक तहसीलदार की माफ़्त चोकियाँ बेठा दी जाती थी। अपराधियों को 
प्रकडने के लिए इनाम रखे जात ये । विशेष अवसर पर यदि किसी गाव पर पुलिस रखी 
जाती तो उत्तका खच गाववाला स वसूल क्या जाता था। इस कर स ब्राह्मण मुक्त 
नही होते ये । यति यह मालूम हो जाता था कि चोर आदि लोगो की इच्छा घनिको 
के महाँ घोरी करने की है ठो पुलिस का खच घधवनिकों से ही लिया भाता था, फ़िर 
गरीबो से नहीं लिया णाता था । पुलिस को शस्रात्व बिना रोक्टोक दिये जाते ये। 
ढहुसोलदार को मातहती में पहरेल्थर गौर सवार सैनिक पुलिस का काम करते थे । बढ़े 


मराठाराज्य को विभागौय व्यवस्था र्श्श 


बढ़े शहरा मे कोतवाल रखे जाते थे । अय स्थानां पर तहसीलदार ही कोतवाल का 
काम करते थे ओर उहें फोजदारी के,पांडे बहुत अधिकार रहते थे । 


जेल 

पुलिस की व्यवस्था के समान जेल की व्यवस्था भी अच्छी थी। अपराधियों के 
पाँवो मे बेडी डालो जातो थी परतु प्रतिष्ठित बैठी छुट्टे ही रखे जाते थे। कैदियों को 
उनकी स्थिति क अनुसार अत या सीधा दिया जाता था। जेल म॑ अपराधियों को 
बेइज्जत न करने का भी प्रवध रखा जाता या। ब्राह्मण केदी को ब्राह्मण के हाथ की 
रसोई ही दी जाती थी । यदि केटो छुट्टा रखा जाता था ता इस बात का प्रवघ रहता 
था जिससे वह छडियो पर स कूदने न पावे, व विष प्रयोग कर सक्ते। अथवा ब्राह्मरण 
हुआ तो वह आततायो न होने पावे, ऐसी व्यवस्था को जातो थी | भोजन के समय 
राजतीतिक कैपियो की वंडियाँ निकाल दी जातो थीं । स्त्रियो को भी जेल मे रहने का 
दड शिया जाता था। जेल में चाजुक मारने का भी दण्ड दिया जाता था। नजर कैद 
के अपराधिया को उ'ही के घर पर रख कर उनकी खदे रेख के लिये चौकी या पहरा 
नियत कर दिया जाता था। साधारणतया उस समय अपराधियों के साथ सरकार की 
नीति सोम्य व्यवहार रखने की थी। राजकीय अपराधा के लिये जो दढ दिया जाता 
था, वह कठोर नहीं होता था । प्राण दड बहुत कम दिया जाता था | राजकीय इच्छा 
स णो व्यक्तितत अपराध हात 4 उन पर कडी नजर नहीं रहती थी परन्तु जो शस्त्र 
लकर छापे मारत कौर लूटपाट करत थे उनके हाय पाव तक काट डाले जाते ये | 
अपराधी पिता व भाग जाने पर उसे बुताने का सहत उपाय यह ऊजिया जाता या कि 
उसके ब्राने तक उसके पुत्र को केद भ रखत थे । इस प्रकार के बदले का दंड, शिवाजी 
के लिए उनके पिता शाहजी महाराज ने भो बोजापुर के दरवार में मागा था। उस 
समव के फ़ोजदारों कानूव के पालन ओर जेल वे सम्दध म॑ जस्टिस रानाड़े ने इस 
प्रकार उदगार प्रयठ किये हैं कि “नावा फ्डनवीध के काय काल के सित्रा अन्य समय 
में फोजदारी कानुना का पालन निदयता से या बदला लेने की नियत से न कर दयापूण 
सोम्य रीति स किया जाता या और वह इस तरह कि जैसा पहले न तो कमी हुमा 
और न बागे भविष्य म हागा। अपराध के योग्य हो द ड दिया जाता था । कठोर दाड 
प्रायः कमी नहा दिया जाता था ।!! 
है न्याय विभाग 


मराठाशाहवी मं फोजदारो ओर दीवानी कानुनो का पालन अच्छी तरह से या 
जाता था। पूना में पशवा के राजधानी ले आन पर सतारा के न्यायाधीश का महत्व 
कम हो गया था और पूना के प्यायाघीश का पद विशेष महत्व का माना जाता बा 4 
इस पद पर ४ विद्वान और शास्त्री को नियुक्ति की जाती थो। पूना के अभुवावीश 
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रामशास्त्री की योग्यता प्रसिद ही है | पूने को मुस्य अदालत के समान प्रात प्रान्त 
भी छोटी छोटी अदालतें थीं। इसके सिवा मामलतदार और तहसोलटारों कोः 
फौजदारी दीवानी के कुछ थोडे अधिकार रहते थये। तभी बहुत स कगडो का “या 
प्राय निजी तौर पर ही होता था । यदि शपथ लेने या कष्ट देने पर भी भगडा तय 
होता था अथवा साहुकार, कजदार स वसूली करने मे कित्त। प्रक/र अप्तमर्थ होता 
सरदाणे अटालत को शरण लो जाता थी। और यह हो जाने पर आपस मपथों 
द्वारा, भगडा निपदाये का अवसर दिया जाता था। पौचो का फेसलां अमाय होते ५ 
सरश्ारी अदालतों का उपयोग अपोल के लिए क्या जाता या। प्रारम्भिक जार 
गवाहिया, सुबूत आदि का काम प्राय सरकरो कचदूरियों में नहीं हाता था। कानू 
का क्ष्पप्टाकरण करने वा अवसर आने पर यायाधीश के समुख प्रश्व उपस्थित कि 
जाता या । सरकारा अदालत मे दावा दायर करने का काम बहुत कम पड़ने 
कारण काट फ्रीस २५) र० सैक्शा ली जाती थी, ९२ तु वह प्रजा को भारों नही हो! 
थी । क्योकि काम कभी-कमा पडता था । यद्यपि कानूद के मुख्य ग्रथ स्मृति ग्रथ मा 
जात थे तो भा उनकी अपेशा देशचार, गुलाचार ओर सामाचार क॑ नियमो पर । 
विशेष ध्यान दिपा जाता था । इस कारण णो गाँव के पत्र कह दत वैसा ही याय किर 
जाता था। नही मे घ्तावकर मा शप्रथ लकर दावा का निशाल हो सवेता होतार 
उसमे वक।ल का कोई आवश्यकता नहीं रहती थो । मुह६ई मुहलह ही अरना का 
करत और यायाघधीश, याय का तथा दानो पत्ता क वकील का काम करत थे । सर 
कार का यदि पच पेसला मजूर नही होता तो फिर दूसरे पच नियत किये जात थे 
बड़े-बड़े दावा मे प्रजा को पेशवा तक अप्रील बात करने के। अधिकार था । परतु यां 
दोटाछोदे दावे भी पशवा तक पहुँच जात तो फ़िर उनका भी सुनाई हो जाता थी 
अतिम कैसत म॑ अनुसार काम करने के लिए तहसीलदार का आना दो जाती थी 
हब सस्ती और शीघ्रता कु उतक अनुसार काम किया जाता था। मराठाशाद्वी क॑ अने। 
कैलस भ्रसिंद हुए हैं। उहेँ देखने से विजित दाता है कि उस समय झगड़ा का विवरर 
झब्रिस्तार लिशा जाता या । 


कर और लगान 


जमोन के सगान क॒ धिवा ओर भी कट्ट तरह के १र उस समय प्रचसित थे 
मिन्त मिप्न घघा पर कर सगता था ओर जकाठ ध्रयक गवि म॑ वगुव का जाता था 
जो स्यायार विदय लाकापयागा होठ थे उनपर जकात माफ वी जातो था। जात के 
बसों बटठ शात्ति से द्वाठो थी । वि्वा मात़्ो क प्रखात के यति पा बे लिए भ 
माल आता हवा ठा ठम पर भो जशात सा जाता था। कटाजाता है कि माथवरा 
राहद दे”दा को माता गोपेशा बाई न निजा माहिर बनवाने बे लिए मसवरा 


मराठाराज्य की विभागीय व्यवस्था २६७ 


लकडी मगाई उसपर श्रीमन्त (पेशवा) के घर की लक्डी होने के कारण जकात नहीं 
ली गई ठव यह बात माघवराज साहब के कानो तक पहुँची । इस पर उन्होंने व्यवस्था 
की रक्षा के लिए अपने निजी द्रव्य मं सं जकात चुकाई। 


व्यापार 

इस सम्बन्ध में हम अपना मत पहले ही प्रगट कर चुक़े हैं कि मराठों ने अग्रेजों 
को अपने राज्य में व्यापार करने वी छूट देकर कोई भूत नहीं की है। मराठाशाही में 
न बैवल अगरेज ही वरत्‌ आय विदेशी भी व्यकर बिना रोक टोक व्यापार कर सकते 
थे और उहें सव तरह से सुभीते त्ये डते थे । शाह महाराज के रोजनामचे के एक 
उद्घृत अश से विरित होता है कि शिवाजी महाराज के समय से अरब लोग समुद्र के 
पश्चिम विनारे के बदरों पर आकर साहूकारी करते ये, परन्तु आगे जाकर अगरेज ने 
उहे रोका | तब 'मस्कत के अरब मुखिया ने आकर शाह महाराज से विनय की | इस 
पर शाहू महाराज ने उनके लिए राजापुर बंदर नियुक्त कर दिया। १७३४ में शाह 
महाराज ने अरब के मलिक मुहम्मद का सत्कार किया और जब वह मस्कत को जाने 
लगा तब उसके लिए जहाज आदि का प्रवघ कर दिया। ताता साहब पेशवां के रोज- 
नामचा से वित्त होता है कि विठोजी कृष्ण कामत नामक सारस्वत व्यापारी को बम्बई 
में व्यापार करने के लिए जकात माफी कर दी थी और पालकी, बस्त और रहने को 
तथा कोठी के लिए स्थान भी ल्या गया था | 


इसी प्रकार तीन वैश्य साहुकारो को घमई और साप्टी में घर और जमोत दी 
चीं। तथा आघी लगान भाफ की गई थी ( १७११ ) णमदुत्तुजार भुन्ला मुहम्मद फक- 
रुद्दीन को झहमताबाट में व्यापार बढाने म॑ उत्तेजना के रूप से एक लाख रुपये की कीमत 
के माल पर जकात माफ कर द्वी थो। जल माग के द्वारा बन्‍्टरों पर व्यापार करने 
वालों को इसी प्रकार उत्तेजना दिया जाता था ओर घलमार्ग के चोर आदि से उनको 
शपा की जातो थी। जो माल भदी आदि मे घबहकर आता और किनारे से लग जाता था 
वह सरकार में जमा किया जाता था परतु खानी जहाज 'यदि वहकर आते तो दे 
उाके मालिको को ही लौटा दिया जाता | उत्तर कोक्न पट्टी के पारसी व्यापारी डच 
(भौगो की ध्वजा अपने जहाजो पर लगाकर डच उपनिवेशों से व्यापार करते थे और 
उड्े इस सम्बंध मे सुभीते दिये जाते थे। स्थानों पर सरकारी दूकाने खोलो जाती 
और उनके द्वारा विशेष वस्‍्तुओ का “यापार क्या जाता था, जैसे कि पट्टू आादि कपड़ा 
और सरकारा खादानो मे से निकले हुई हीरे आदि । हीरों की खदान का स्वतत्र तअल्लुका 
कर दिया जाता था । सरकारी व्यापारी दुकानो से आसामियो को कज दिया जाता था । 
कागज कपड़ा, कला कौशल के पदाथ आरि व्यापारी चीजों को आवश्यक्ता होने पर 
सरकार को ओर से कारखाने वालों को पहले पेस दिये जाते और नमूने को देखकर 
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बनाने का ठेका त्या जाता था । नमूने के अनुधार माल बनवाने और सरवारी माल 
देने के पहले बनाया गया माल न बेचने देने कब लिए सरकारी आदमी रख त्या जाता 
था । नवीन बाजार और गाव आदि वसाने तथा नये हाट शुरू करने की ओर पेशवा 
का बहुत लक्ष रहता या । ऐसा हाट वगैरह शुरू वरने का यहि कोई ठेका लेता तो उसे 
गांव मे रहने की जगह, गाँव का परवाता, हाटो दी दुकानों से या गाँवों मे रहने को 
आनिवाले नये मनुष्यों से जगह का उचित भाडा *र वस्तुओ पर कर वसूल का काम 
या ठेका भी उसे ही दिया जाता था । इसक सिवा सरवारी रास्तों या इमारता के लिए 
किसी की निजी जमीन की आवश्यकता होती तो उसे लेकर या तो उसकी बौमत दे दी 
जाती अथवा बदले म दूसरी जगह देकर सनद लिख दी जाती थी । 


सरकारी कर्ज 


/ दूसरे राष्ट्रो के समान मराठाशाही मे भी आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऋण 
लेती थी यह ऋण साहुकारों को किसी प्रकार का भय म होने के फारण तथा 
अ्याज का भाव बहुत अधिक होने के कारण उनका साहुकारी|धघा बहुत चलता था। 
साहूबारा के यहाँ श्राय सब तरह के सिवको के रुपये खूब रहते थे और बावश्यक्ता 
पहने पर चाहे जितने रुपये आधो रात को भी उनके यहाँ से सरकार के या सरदार के 
हुक्म से, गाडियों पर थैलियो मे भर कर, लाये जात थे। मराठाशाही मे साटूकारो 
की एक बहुत बडी सख्या थो । शाह महाराज के रोजनामचों में एक जगह उल्लेख है 
कि शिद्दी प्र घढाई करने को जब बाजीराव गये तब उहोंने चढ़ाई के खच के लिए 
साहुवारो से कज लिया । इस कक्‍्ज की रकम पर तीन रुपया सेक्डा माहवार बज 
देने और घसूल न होने पर राय की वसूलो का हक देने को शत ठहरी थी। नाना 
साहब पेशवा के समय मे याज की दर ज्यादह से ज्याटह २॥) र० सेक्डा और कम 
स्रे कम १४ आना सेकडा होने का उल्लेख मिलता है। नाना साहब पेशवा के रोजनामचे 
में १७४० से १७६० तक सरवार ने जिन साहूकारां से करीब डेट करोड का ऋण 
लिया था उतके नाम की सूची दो गई है । उस पर विदित होता है कि बडे-बडे साहूकार 
कौन लोग ये । उस रकम की “याज वी दर १) रु० से १॥) र० सेकडा मासिक थी । 
बढ़े भाषवराज पेशवा के समय मे ब्याज की दर खूब बढो हुई थी। सवाई भाषवराव 
पेशवा के समम मे भी सरकारी ऋण के ब्याज को दर का यही हाल था। दूसरे बाजी- 
राव पेशवा के रोजनामचे मे सरकारी ऋण का फोई उल्लेख नहीं है। मालूम होता है 
कि बाजीराव के समय मे १८०३ ४ से शातति होने के कारण सरकार को ऋण लेने वी 
आवश्यकता नहीं हुईं । इसके सिवा सवाई माथवराद के अतिम समय तक सरकारी जमा 
खच की व्यवस्था उत्तम हो जाने से सरकारी कोष की स्थिति भी अच्छी हो गई थी । 


भराठाराज्य की विभागीय व्यवस्या ३३६ 


टकसाल और सिक्‍के 

मराठाशाही के समय भे महाराष्ट्र मे अनेक प्रव/र के सिवके चलते ये | विसी 
सिक्के का बदला यदि दूसरे सिक्कों से करना होता तो उपर से बट्टा देना होता था। 
इनका भाव ठहरा लिया जाता था, इससे बडी गड़वडी रहती थी। सिवकों मे असल 
घातु सोना, घाटी, तावा रहती थी पर दूसरो कम कीमती घातु अवश्य मिलानी पडती 
शी । जहाँ का सिक्का वहाँ चलाने से चम्तती कीमत और वास्तविक कीमत का कोई 
भगडा खडा नहीं होता था । परन्तू दूसरी जगह के सिक्के चलाने में बडे फगडे उपस्यित 
होते थे । इम पुस्तक के पूवौद्ध मे हम एक ऊपगह दिला चुके हैं कि शिवाजी सौर 
मड्ूरेजो के व्यवहार मे एक बार कुछ रकम निश्चित करने का मोका आया पो 
शिवाजी ने स्पष्ट वह दिया था कि--/मैं तुम्हारे सिक्का को चलती कीमत को महीं 
भानू गा, किन्तु सिक्कों वी जो यधाथ वीमत होगी उसे मैं मानूगा ।” अज्ूरेज भी 
मराठा के सिकक्रे लेठ समय इसी प्रकार का हिसाब करठे थे । सम्प्रति संूण भारत में 
एक छुत्री राज्य होने से प्राय सम्पूण स्थानों पर एक ही प्रकार का सिक्का चुलता है) 
परन्तु निजाम हैदराबाद के राज्य में निजामशाही सिक्का अमी भी चलता है। स्वता 
के सिक्के चलाना स्वतञ्र राजसत्ता का चिन्ह है और भारत में निजाम, सिंषिया, होल- 
कर आदि राजाओ का वास्तविक स्वातरूय नप्ट हो गया था, ठो भी अज़ूरेज सरकार 
ने उनके मिकक्‍के के स्वातन्त्य वो सस्ती से नहीं छीना था। किलु राजी छुशी से ही 
सिक्के बन्द किये गये | सत्रहवीं अठारहवी शतारी में चारा ओर राज्या की अधिकता 
होने के कारण एक प्रकार का सिक्का चलना सम्मव नहीं था| दूसरे राजाओं के समान 
मराठो ने भी अपना सिकता चलाया था, परन्तु सरकारी टक्साल एक भी नहीं थी। 
निजी टकस[ल खोलने के लिये सरकार की ओर से परवाने दिये जाते थे | इस सम्बध 
में पेशवा के रोजनामचे से उद्घृत किये हये नोचे लिखे परवाना से निजो टकसाला की 
व्यवस्था किस तरह की जातो थी, यह हमारे पाठक जान सकेगे। 

(नाना साहव पेशवा के रोजनामचे से उदघृत) बाला जी वापू जी नागोठणे 
टकसाल खोलें । १० मामे का पैसा बनावें । दस मासे का पैसा बना तो अच्छा हो है । 
यदि कम बना तो दड दिया जयगा। करार तीन वर्ष वा क्या है। ठेके को रकम 
अतिवर्ष क्रमण ५०) ७५), और १०००) १२०) रु० । | 

बह़िये राम दात्तार रेवदण्डा टकमाल खोलें । पेसा १० मासे वजन का बनायें) 
तिमाही ठेदे को रकम ६०) ६०) और १२०) रुग । 

धारवाड मैं जमीव्वरो ने घर धर टकमाल खोलकर खोटे सिवक्े चलाये हैं 4 
इसमे बहुत नुकूसाव होता है । इसलिये टक्‍सालें तोडकर सिक्का ढालने का ठेका एक 
को दो । होन का सित्रका पहले करार के ही शुताविक रहे । होन का वजन १॥ मास 
हो रुपया अर्काटी फुलचरी के समान बने । माल खरा हो । तौल भी पूरी हो। मोदहर 


डर 


श्डढ मराठे और अजूरेज 


दिल्ली ने सिक्के के मुताविक बारॉक्सी बनाई जाय । इसके बन्ले में सरवार को प्रत्यत 
हजार पीछे छ मोहर और छ रुपये दिये जाय | कर माफ किया जाता है। टकसाल 
बाले सिक्के तोल म॑ रवसें । पहले वर्ष के लिए सरयार की ओर से वैतनिक ढालने वाले 
सहायतार्थ दिये णावेंगे । 
। ( भाषवराव के रोजनामचे से उत्घुत ) नारा साटब मे पहले जो करार किया 
था उसके अनुसार व्यवटार नहीं हआ। दो वर्षों तक भगटा टआ और मामलतदारों ने 
भी आज्ञा नहीं मानी इसविये कृष्णा नही से तुझूशद्ा रत सब टहुसालें सोड कर घार- 
वाड़ में एक टकसाल खोलने के लिए पांडुरज़ मुरार को परवाना लिया गया ओर ११ 
तहसीलदार, २१ जमीटार, १६ साहकार २१ घटवार आपाकर और कारीगर आदि 
लोगो फो सरुत हुवम लिया णाय कि वे सिवका न बनाते तथा सरकारी कचहरियों में 
इस टकसाल के सिकदे के सिवा दूसरे सकती ने लिये जाय । टक्‍्साल के लिये कोलसा के 
वास्ते सरकारी जद्भूल से टकसाल थाले लकडी पगेरह लावें तो लाने दी जाय । सम 
१७६५ | 

इसी वर्ष नासिक के लक्षण अप्पाजी को सरकारी टफ्साल की सनद दी गई 
और सहायता के लिये १ कर्मचारी, २ सिपादी ५ कारोगर सुनार, १ लुहार, २ घन 
याले, ९ सिक्का ढालने दाला दिया जाय । १०००) में ४५ रु० नफा लेने की आज्ञा 

हुईं । 

हे तकू सुनार और मोराजी सनार को आज्ञा दी णाती है कि विंचय्ट की टकक्‍्साल 
में रुपमा और मुहर खरी नहीं घनतीं | र्सलिए तम्हें मबीन टफसाल खोलने का पर- 
वाना दिया णाता है | तुम सूरतो सिवक्रा न बनाकर जयनगरी धनाता और भुहरें हर 
सनजी जयनगरी के सिक्के को बनी प्रतिवर्ष सिवके पर सबवत्‌ बदला जाय । मुहर और 
रुपया भें किसी प्रकार का यदि अतर पड़ेगा तो दण्ड टिया जायगा | 

यडगाँव, सलेबाँव (इन्दूरी) सलेगाँव (ढमढ़ेरे) वगैरह फे अधिकारियों को आज्ञा 
ही जातो है कि जगह जगह की टकसालो के घर सरकार में जप्त कर जो कायज वगे- 
रह हो सो सरकार में हमा रे (पेशवा के) पास भेज दिये जाये । सनु १७६७ ॥ 

नसरावाद (घारवाड़) मे टकसल खोलने की झात्रा दी जाय । होन सितका ३॥ 
झामे का हो जिसमें २॥ मासे क्राध रत्ती अच्छा सोना और दिल्ली को णूनी मुहर की 
कसका सोना ५॥ रत्ती । मुहर दिल्‍लों के आसमणाही सिक्‍क्रे की और वजन पौन तोला 
पौने दो मासा एक रत्ती हो । रुपये का वजन १॥ मासे हो । इसमें चाँदो दिल्ली छाप 
का डालो जाय । सनद के घत्ले में नजराता ५०१) २० देना होगा | सन्‌ १७६७ । 

(सवाई माधवराव के रोजनामचे से उत्घत) धारवाड के रुपया और थाँदीं में 
खाद चार रत्तो रहे। यतिं ४॥, ५ रत्तो हो तो टकसाल तोड़कर खोटे रुपये म णो नुक- 

रत 


मराठाराज्य की विभागीय व्यवस्था रेएर 


सान बैठे बह और दड निया जाय । जमखडी की टक्साल के लिए।भी यही हृवम है । 
सब्‌ १७७७) 

कोकनप्रात म सुर्दा (विल्लड) बनाने की टक्‍्साल वा परवाना दुल्लभ,सेढ बगै- 
रह को दिया गया । इनसे १९००१) रु० नजराना लिया गया। इतहे यह सुमीते[दिये 
गये कि दूसरे को परवाना नहीं टिया जायगा और अलीबाग तथा अगरेजो के तालुको से 
हसरा पुर्दा नही थाने दिया जायगा और नजर व कर नही लिया जायगा । सदर १७८२ 

(बाजीराव दूसरे के रोश्नामचे से उदघुन) बोई वन्हाड'और सतारा मे|।मलका- 
प्रो खोटे रुपये बहत चल गये हैं। इसलिये चांदौडी चालू क्यि।जाय और सरकारी 
फामो में चादौदी सिक्‍क्रे का ही व्यवहार किया जाय । सदू १८०० । 


मराठाशाही के सिक्‍को के नाम 


पैसे---टब्बू (दो पैसे का पैसा) १८।। मासे वजन का, आलमगौरी १३॥ मासे, 
शिवराई ६। मासे । 

रुपये- जोधपुरी, चादौडी, गल्लीकोटी, मिठे, खदार । 

होन--ऐलोरी, हैदरी, सतगिरी हरपनहह्ली क्करपती। 

महमशाही एकेरों धारवाडी नवीन घारवाडी ॥ 

मुहर--तिज्ली सिवा अहमदाबादी, चलनो, मालसड ओर १४ रु० १० आता 
की, सूरती, औौरज्ञावादी, बनारसी, जहानाबादी, मछनी बदरी, पट्टणी, लाहौरी, 
बुरहानपुरी, कीमत १३॥॥) । 

आवकारी 


पैशवाई में आबकारी विभाग माम मात्र का ही था। सरकार को शराबसे 
प्राय बुछ भी सामदनी नहीं थी । सवाई माघवराव के समय मे आबकारी विभाग वो 
प्रवृति शराव भे बनने हेने की ओर थी । कोकन में माड ( एक प्रकार का बूदद ) को 
शराब भी बन्द कर दी गई थी । जो फिरज्धी गोरे क्ृस्ताव सरकारी नौकरी में रखे गये 
थे उनका काम शराब बिना नहीं चलता था। इसलिए उरहें शराब बनाने के लिए अट्टी 
चढ़ाने की आभा दी गई थी । बन्दूकों की बारूद के लिए जो क्लाली शराब की आव- 
श्यकता होती थी थह सरकार के ही द्वारा तैयार वी जाती थी ॥ 

दूसरे बाजीराव वे सप्य में महये के पूल पर बहुत थोडा कर था । सम १८०० 
में बलसाड़ के पारसी दारोबजी रतनजी को महुए के फूल खरोदते और बेचने फा ठेका 
५०) र० साल का दिया गया था। इसका उल्लेस उनके रोचनामचे मे किया यया है । 
पेशवाई में आबकारी का ठेका प्राय पारसो लोग ही लेने ये । 

बेगार और गुलामी 


गुलामी की रोति मराठाशाही में मो चायू थी । सम्प्रति किसी से दिता उसकी 


१४२ मराठे और अजुरेज 


इच्छा के नौकरी नहीं कराई जा सकती थी, परन्तु पहले यह बात मही थी उस समय 
गुलाम! को रख कर उह भर पेट खाने को दिया जाता था ओर सल्तो से नौकरी 
कराई जातो थी। युलामों तथा नीच जाति की स्त्रियों को खरोद तथा बिक्री भी होतो 
थी | विदेशी व्यापारी जहाँ आवारा औरतें मिलती वहाँ से लाकर इस देश में बेचते थे, 
परन्तु गुलामो के साथ पाश्चात्य देशों सा निदयता का व्यवह्यर नहीं होता या। गुलामी 
से बेदल स्वाततय नाश और इच्छा विरुद नौकरो करने का ही प्रयोजन था। गुलामों 
के साथ निदयवापूणा व्यवहार करने व बहुत से उतटाहरण नहों मिलते । आजकल भी 
खानदेश में धश परम्परागत सालाना काम लेने वाले नौकर होते हैं। उस समय गुलाम 
भी प्राय इसी तरह के रहे होगे । स्वामी की नौकरी ईमानटारों से करने पर इनको 
इनाम टिया जाता था, अथवा जमीन आदि देकर सुखी और स्वतत्र कर दिये जाते थे । 
एक वा गुलाम यति दूसरे के यहाँ चला जाता सो सरकार के द्वारा वह जिसका होता 
उसी को ट्लाया जाता था। लौंडियो की ग्रिनती पायगा मे जानवरों के साथ या 
भनुष्या मं की जाती थी और उतता हिसाव रक्‍्या जाता था । लावारिस अनाप और 
अयत दरिद्वियों के ऊपर गुलामी वी आपत्ति प्राय सब देशो में और सब बालो में 
आती रही । अजूरेजी साम्राज्य मं भी अभी गुलामी वी इस प्रथा गो नष्ट हुए पूरे सौ 
बर्ष भी नहीं हुए हैं। उनिवेश! मं मो यह रीति अग्रयक्ष रीति से आज भी चालू है। 
आज भी मारत मे आयाम प्रभृति स्थाता और भारत के पास सीलोत मे आजम वचन 
बद ने रूप मे वह थोड़ी बचत जारी ही है । 
प्रवास और डाक 

जिस राज्य में वैश आटि साथ सैत्र निमय रीति से राजमाग क द्वारा खबो 
सदी यात्रा की जा सरतों हो उस सुराय समझते की स्वामादिक पद्धति सटा से चला 
आईं है। आज भी शान्तिमय अद्भरेजी राज्य वा बरान करते समय यही कदा जाता 
है हि “सोना उतरा हए रामख्र से वाणी तक चत जाओ को पूछने वाला भी नदी 
है।!” पाता में भी इस दृष्टि मे सराम्ध था, ऐसा विडित होता है। सम्पति रेखवे हो 
जाने दे कारण सोना उद्दालत हुए यात्रा करता सरस हो गया है परमु रेखदे में भी 
चोरी आर हो ही जाती है। पेणरा' मे मो एक बार ऐसा सुराग्य हो गया था। 
सवाई मापदराद सादब के श्यमतक्ाप् सम्बंध में इतिशसकार मिखा हैत़ि 
“चौमन्त सवाई माधव राव के अवतार लेते मे परचात्‌ पूना से हंसी तक लाल दार्पा 
को धोडें सता चोडा जवादिरात साथ मे सेवर तिमय हांति स यात्रा वी जा सरती 
है। दस प्रचार एलरे तंज और प्रवाय मे अद तिसी को कोर भय नरी है।! ( राज 
वादे साद ४ )। 

मराशयाओं मे दावे अजफ्स व समात रस और सारजा प्रद्धनाथा 
हो भो ड*इ बचत प्रदन्‍्य यदश्य पा और इस प्रवध्त के दिता राज्य ढ्रागाएदार और 
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प्रजा के लोगो का काम चल नही सकता था। यद्यपि उस समय समाचारा के साधन 
आज के समान सुधरे हुये नही थे, पर समाचार जानने की इच्छा आज से पहले कुछ नही 
थी । उस समय सरकारी डाक के सिवा निजी डाक का भी भ्रबाध था। कभी-कभी 
सॉडनी सवार या घुडसवार के द्वारा पत्र भेजे जाते थे । पर साधारण रीति, मनुष्य के 
द्वारा डाक भेजने की थी । जो धघा पीढो दरपीढी से चला आता है उसे करने वालों 
की एक अलग जाति ही बन जाता है। इसी प्रकार उस समय ऐसे डाक लाने ले जाने 
बाले सैकडों और हजारो थे जिहोने इसी काम म अपना जम व्यतीत कर प्रवीणता 
प्राप्त की थी ( डाक ले जाने वाल को “जासूस हलकारा” अथवा काशीद ( कासिद ) 
कहते थे । पास की मजिल पर एक ही डाक वाला जाता था, परन्तु लम्बी मजिल पर 
या महत्व के पत्र होने पर दो हलकारे भेजे जात थे जिससे कि माग म॑ एक के बीमार 
आदि हो जाने था कसी प्रवार की अड्चन पड़ जाने से और निरूपयोगी होने पर 
दूसरा उस बाम को कर सके । प्रत्येक सरकारी कार्यालय मे ओर व्यापारियों की दुकानों 
पर गत आगत पत्रों की बही रहती मोर बहुधा प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा व्यापारी 
दूकानों पर से प्रति दिन गाव गाव पत्र भेजे जाते थे) सामाय स्थिति के लोग निजी 
डाक हलकारों के ढ्वारा नही भेजते थे । ; इयके लिये किसो क्सी स्थान पर सरकारी 
डाक वे साथ प्रजा की डाक भेजने के भी थोडे बहुत सुभीते रहते थे और इसके लिये 
उनसे कुछ निश्चित रकम ली जाती थी । 

डाक चग्टे की थैली म बहुत बदोबस्तर से भेजी जाती थी। यद्यपि डाक पाले 
के समान का धजन कुलिया के समान बहत भारी नहीं रहता था तो भी भारी होता ही 
था । सरकारी डाक्यो के लिए ठप्पे का प्रवध रहता था और ज्यो ही डाक वाभा 
पहुँचता त्यो ही डाफिये का भार ठप्पे वाले को टेकर तुरन्त रवाना करने का काम गावों 
के कर्मचारिया पर था ओर इसमे जरा भी भूल हो जाने से उें दड लिया जाता था । 
डाकिये को सरकार की ओर से चप्पल, जूते और लकटी दी जाती थी | इस लकड़ी मे 
चुघरू बंधे होते थे जिससे डाकियो को चलने म घुँघर के स्वरपूण् शाठ के सुनने से 
कम परिश्रम पडे ओर जगलो रास्ते मं उस आवाज को सुनकर छोटे मोटे जानवर भाग 
ये । इसके सिवा उस आवाज को सुनकर आगे के ठप्पे वालो को भी तैयार रहने की 
सूचना मिल जाती थी। घुधरू की आवाज सुत्कर लोगो को चैतय हो जाते का 
अम्यास हो गया था कौर डाक को रोकना एक प्रवार से सरकार के विरुद्ध अरराघ 
समभा जाने लगा था | सरकारी डाक को मजिल का ठप्पा थोडा होने से सरकारी 
डाक तुरत पहुँच जाती थी, परतु निजी डाक वाले भी एक एक लिन में तीस तीस 
पेंतीस पेंतीस कौस की मजिल मारत थे । कभी कमी तो सरकार के पतले बाजार मे 
समाचार पल जाते थे । डाक्यि| से जो करार क्यिे जाते थे उसका एक मिसाल दस 
तरह का मिलता है--'कि कासिद से इकरार किया गया कवि वह पच्चीसदें रोज वर 
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( काशी ) पहुँचे ओर वहाँ से पच्चोसवें रोज जवाब लेबर पूना भावे | मिहूनताता झ० 
२५) और प्रतिदिन एक सेर अप्न टिया जाय ।” पर वर्षापाल मे भी इसके से हिल्लो 
को पद्ठह दिनों के भीतर भीतर डाक पहुच जातो धी। सरतारो डाहिये को नदी पर 
माव या डोगी तुरत मिलती थी और राघ्त मे यटि जंगल हाता तो नजहीक के गाँव 
के कर्मचारी उस जगली रास्ते के लिए सायी और मसान दो ये । बेंगी डाक को अपेशा 
हलकारे की डाक और हलकारे की डाक बी अपेशां कासि” की डाक अधिक जल्ही 
पहुचतो थी । सरकारी डाक्ये को मा रक्त वतन प्रिलगा था और करी डाफ के ज्यि 
क्ामपुरता ठहराव कर लिया जाता था जा हि डार पहुँगा टने पर उसे मित्र जाता था। 
केवल रास्ता खच के लिए कुछ थोडा बहुत पहले ”या जाता था। 


पदवियाँ 

मराठाशारी में भी सम्मान सूचक पदवियां दो जाती थी। उनके मिसने पर 
लोग अपने फो सम्माननीय समभते थे और यह एक स्वामाविक बात है | मनुष्य स्वभाव 
सदा एकसा ही रहता है। कुछ पदवियों के नाम इस प्रकार हैं, ह्िन्दूराव हिम्मत बहा- 
छुर बजारतमाआब, सेनापति, सनाखासखेल, सेना साहब पूथ सेना, घुरघर, पुराघर 
समशेर बहादुर महाराव रूस्तमराव, फतहजग बढ़ादुर, सरलश्कर, सेनावार हजारो । 

ये पदवियाँ छू छी नही होती थी, किन्तु इनके साथ णागीर अपवा वेतन आदि 
फुछ न फूछ मिलता ही था। पदवी दान का खच पदवी श्राप्त पुरुषों से नहीं लिया 
जाता था। उसके समान मे श्रुटि नआने और उसी योग्य कार्य होने की सम्हाल 
सरकार की ओर से की जातो थी । विट्यु्त शिवदेव को अपने यहाँ घटा बजाने की 
परवानगी दी गई थी और साथ मे बजाने वाले की भी नियुक्ति सरकार की ओर से की 
गई । इसी तरह पालकी का खच और उठाने वाले कहारों की ततरुवाह सरकार से 
प्रिलती थी | सन्‌ १७५३ ५४ मे अखराज माइक घजारी खलमाणा को नगाडा और 
निशान रखने की आज्ञा दी गई। इसका काम बेैलो के टाके के द्वारा धात्य का 
व्यापार और माल वी आमदरफ्त करने का था। किसी को आबदागोरी या मशाल 
रखने का मान मिलता तो साथ मे आवादगोरी या मशाल रखने का जलाने वाला भी 
सरकार की ओर से ही दिया जाता था। इसी तरह चवर मिलते तो चवर वाला भी 
मिलता था । 

विद्या वृद्धि और सुधार 

विद्या वृद्धि और भोतिक प्रगति करना भी सुधरे हुए राज्यों का एक कत्तव्य 
६ परन्तु उस समय यूरोपियन राष्ट्रो को दखत हुए इस सम्बंध म सराठो ने कुछ नही 
क्या, यही कहना उचित होया । मराठा का ध्यान विद्या को अपेक्षा राजकीय कार्यों 
म ही सदा रहता था । इसके सिवा रा शातिमय काल भी उह प्राप्त नही हुआ । 
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इन्हीं दो पारणों से मराठो के हाथ स विद्या बृद्ध और भौतिक सुधार के कार्य नहीं 
हो पाय । मराठो के समकालीन बज़रेज, मराठा की अपेक्षा शस्त्र, कला, और जगत 
कै ज्ञान मं बहुत ही आगे थे। तभी ६ हजार मील यो दूरा पर से मारत में जाये | यह 
कहना अनुचित न होगा कि मराठे गूलर व॑ वीड के अथवा पानी के मेढक के समान थे । 
उनका ध्यान शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने, कला कौशल सीखने, व्यापार बढ़ाने अथवा खेती 
सुधारने आदि घनोत्पादक कार्यो की ओर नहीं गया, इसका कारण राजकीय बाता में 
महत्वाकांक्षी होने पर भी भौतिक सुख के सम्बंध मैं उनका अल्प सन्तुष्ठ होना है । 
उहेँ अपने तोप, बन्दूक आदि के लिए गूरोवियनों पर अवलम्बित रहना पडता षा। 
जब एसी मे यह दशा थी तो दूसरी कला के ज्ञान के सम्बंध म॑ तो कहना द्वी क्या था 2 
यथपि अठारहवी शताब्दो वी मारतोय बला कुशलता की बहुत कीर्ति है, तथापि इस 
कोति में मराठों का भाग बहुत हो कम है । मराठा का सादा रहृत सहन एक प्रकार से 
गुण कहा जा सकता है, परन्तु इस सादेपन के कारण उहद आँखें खोलकर जगत को 
चारो मार से दखते को इच्छा न होने से इस गुए को दाप ही कहना उचित है। इसी 
ठरह मुसलमार्ना का विलासप्रिय होना उनका दाप कहा जाता है, परन्तु इस विला- 
हिठा की इच्छा के कारण उद्दोंवे उद्याय, घथे, व्यापार, कला कोशल आदि से बहुत 
बुछ परिचय बढ़ा लिया घा। मुमलमानां का इतने देशा कां लाधकर भारत मे आता 
ही यह सिद्ध करता है कि मुसलमानों को भूगोल का ज्ञान मराठा को अपेक्षा अधिक 
थो । नाना फदइनवीस बहुत चतुर ये ता भो उनके दपतर सः रावबहादुर पारसनोस ने 
जो भूगो्त वणन का एक पत्र प्रसिद्ध क्रिया है उप देखकर हसा आाय विना नही रहती, 
ग्राण्टडफ के इतिहास को कोई इतर वारणा से मल हो कुछ कद पर यह निश्चित है 
कि उनका मराठों सम्बधी ज्ञान किसो भी मराठ से सौगुवा अधिक था। मराठो का 
भूगोल सम्ब थी ज्ञान प्राय 'दडकारण्य महात्म्य' पर से बना हुआ था और उनके ऐति 

हासिक शान का उद्यम स्थान भविष्य पुराण” कहां जा सकता हैँ। मराठी इतिहास 
में एक जगह पणन है कि सदाशिव भाऊ ने दिल्‍्ला लेने के बाद रूम शाम का पिहा- 
सन लेने का विचार कह सुनाया या, परन्तु मालूम 'हाता है रूप शाम की बादशाहतः 
इन चार शो के ध्िवा उदे वहाँ का ओर कुछ ज्ञान नहों था। फराशा अर्थात्‌ फ्ेन्चो 
को वे प्रत्यक्ष जानते थे, परन्तु उनके पूब इतिहास को जातने को मराठा ने कभी इच्छा 
प्रगठ नही को । ढांपू ने अपना वकील पेरिस फ्रास वी राजपानोी से भेज कर वहाँ 
अपने वकौल के निवास स्थान पर कुछ दनों तक अद्धचद्ध चिदित ध्वजा उड़ाई थी । 

इसस विदित हांता है कि भराठ्य को अपेक्षा ठोपू को परदश का ज्ञाव बहुत अधिक 
था । कहा जाता है कि दफ के समय म दो ब्राह्मण|।विलायत गये थे, परन्तु मराठी 
दफनरो म इतिहास सशाघको के एंसा कोइ कागज नहीं मिला जो अज्भरेजो के ही हाथ 
का लिखा हों और जिससे यूरोप का परिचय मिलता हां। भराठों कागजों मे इस 
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समाचार का उल्लेख मिलता है कि फ्रास वी प्रजा ने अपने राजा को मार डाला, प्र 
इस प्र से यही सिद्ध होता है कि तत्कालीन फ्रास राज्यशात्रि का भी परिचय उह 
नहीं था जो कि उस समय सहज ही प्राप्त किया जा सकता था । श्रयुक्त राजवाडे लिखते 
हैं क-- उस सभय के यूरावियन दरबारो मे अर्थात्‌ पद्रहव लुई महान फ्रेडरिक और 
द्वितीय जाज के दरबारा मे और राज्य म॑ भूगोल का जो ज्ञान था उनकी अपेक्षा पेश 
वाई दरबार का भोगोलिक चान बहुत क्षुद्र था, ऐसा स्वीकार करना उचित है ।”” कपिल 
कणाद अ्रमृति रचित शास्त्र, मुति प्रणीत शास्त्री से अतिरिक्त यूरोप को जिन जिन 
शास्त्रों का ज्ञान था, पश्चवा से राज्य म उनकी गध भी नहीं थी । और मन वेवल 
पाठशाला विद्यापरीठ, विदरत सभा, कौतुकालय, वादसभा, बाधसभा, पृथ्वी पयटन आदि 
यूरापियत सस्‍्थाओं के समाव संस्थाएं ही पेशवा क राज्य म॑ कही था, किन्तु दुनिया 
में कही ऐसा सस्थाए है, इसका भी १०7 महाराष्ट्र म॑ किसी को नहीं था | इन सब 
बाता का सार इतना ही है कि अठारहबी शतार्टि म मराठा को शरह॑ति यूरोप के 
प्रगतिशील राष्ट्रों का अपला कम दर्जे की थी । राजवाडे ने इस सम्बन्ध मे बडा आश्चर्य 
प्रकट (कया है के पेशवा ने अगरजा से मुद्रणकला वयो ने ली ? पर तु जहा वैदिक 
विद्या ही मे सम्पूण विद्या का समाप्ति सावा जाता था वहां छापलाने की क्या जरूरत २ 
उस समय वेदवद्या कबल बपिकारा लागा का ही दी जाती थी और घेदा का पढ़ना 
यही वै|दका का काम था। वैदो को भाषा का यदि अम्पास था ता बहुत ही थोड़ा पा 
एंपा स्थिति में छापेजान को आवश्यकता ही न थी । उस समय यही क्‍त्पना थी कि 
धम प्र थी के सिवाय स्वतञ्र वोहुमय काई हो ही नहीं सकता, जाजकल महाराष्ट्र 
मोरीपन्त का कावता की वाज़ुध्रय मे स्थान दिया जाता है । उस समय पेशवाई काल 
में उसका गठना धम गधा मे शायद हो का जाती हो | उनके ग्रयों म महाभारत, 
रामयण, भागवत आदि के॑ विपया का वणन ओर भक्ति श्रधान स्छुट कविता होने के 
कारण उदहू धर्म प्रयो म ही स्थाव देना उस समय के लोग अच्छा समभत थे । उनकी 
भी प्रोधियां लिखा जाती ओर ब्राह्मणों लाग उतका स्पश अब्राह्मण] को नही करने देते 
बेद बेदाग पुराण ता धर्म प्र थ है हो, परन्तु प्रत्यक विद्या का, धर्म की परिधि मे सीचने 
को प्रवृत्ति उक समय बहुत अधिक था। धर्म विचार वी यह एक्लोती दिशा को छोड 
दें और व्यावहारिक शिक्षा हा पर विचार करे तो उस समय वह शिवा भी बहुत कम 
घी । साधारण अवर ज्ञान सरल गणित, हिसाब और थाडा सा सस्दृत का क्षान ह्ठी 
उसे समय के श्वणी के गृहस्थ की शिला का पठन क्रम था । 
भौतिक सुधार के लिए जिस श्रकार साहित्य प्रसार ब्रावश्यक हाता है। उसी 
प्रकार व्यवहर घातुय प्राप्ठ करन के लिए परदश गमन भी आवश्यक है, परन्तु मराठो 
न प्रदेश गमव का दजनाम माता था ओर स्वदेश भ भा इधर उघर याभा कर सृष्टि 
विराभस करत और दूयरां का कला कुशव॒ता साखत का और ध्याव दया था ॥ 
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अतएव उपयोगो बस्तुओ के लिए उहं दूसरो पर अवल्लम्बित रहना पडता था। यद्यपि 
राज्य सत्ता की घुन मे उह्दे खदेशी वस्तु व्यवहार की आवश्यकता नहीं दिलाई ठी होगी, 
पर आगे जाकर वे अपना परावलम्बितपन खूब अच्छी तरह समझ गये होंगे, पल्लेदार 
पोषें, बदूकें, पानीदार तलवारें क्टारी, होलाय न, दूरबीत आदि युद्धोपयोगो पदार्थ इसी 
प्रकार धडियाँ, काँच के भाड (भूमर), काँच, उत्तम रेशमी कपडा, वारीक मलमल 
आदि -यवहारोपयोगी पदार्थों के लिए मराठो को अगरेज, चीनी, मुसलमान प्रभृति 
लोगो पर अवलम्बित रहना पड़ता था। परदशी व्यापारों मराठो को खरीद स माल- 
दार बने थे । बिलासी अथवा उपयोगी पदार्थों को न लने की मराठों के मन मे इच्छा 
नहीं थी | ऐसा सममना भूल है, परन्तु यह सत्य है कि इन पदार्थों को स्वय उत्पन्त 
करने की और उनकी प्रवृत्ति नही थी । 
मराठाशाही वी शिक्षा पद्धति आज से बहुत भिन प्रकार वी थी। यह कहना 
अनुचित नहीं होगा कि उस समय सार्वजनिक शिक्षा सस्था थी नही। व्यावहारिक 
शिक्षा के लिए गुरू के और वेदादि का शिक्षा क॑ लिए शास्त्रिया के घर मे पाठशाला 
होती थी । गुरूजी को अमावप्त पुनो जौर त्योहार पर कुछ दन की प्रथा भी और 
पाठशाला मे सब शिक्षा धमार्थ दी जाती थी। इतना ही नही, किन्तु जो घर की दाल 
रोटी से खुश होते थे उहें भी शास्त्रियां क यहाँ से भोजन दिया जाता यथा ओर 
परदलिखकर विद्वान हो जाने वाल शिष्य अपने गुरू का नाम अभिमान (ूर्वक ले और 
गुरू के घराने की पराम्परा का स्मरण करत रहे, यही युरू के विद्यादान का बदला होता 
था । सरकार ने यद्यपि पाठशालए नहीं खोली थी, परन्तु सरकार को ओर से वापिक 
बूत्ति और जागीर आदि दी जाती थो ओर उसस अध्रत्यभ्ष रीति से शिक्षा को सहायता 
मिलती थी । पेशवा के रोजनामचे और अन्य स्थानों पर भी वैदिक शात्ली पण्डितो 
को जमीन आदि इनाम में देने का प्रमाण भिलता है। उनसे विदित होता है कि 
केवल सुख से रह कर स्तान सघ्या करने और राज्य का अभीष्ट चिन्तन करन हुए 
आशीर्वाद देते रहने के लिए ही इनाम दिये जात थे । उस सगय बेवल और घर्माचरण 
करने वाले और स्नान स घ्या, पठत पराठन आदि में ही अपना सम्पूणा समय व्यतीय 
करने वाले बहुत से लोग थे। वैदशास्त का अध्ययत और पण्डिताई वी शिक्षा देने 
बघाले विद्यापीठ मुख्य मुख्य तोर्थ स्थानों पर होत थे और आदयपीठ काशी मे थे | 
कर्म, धर्म सयोग से काशी, प्रयाग, गया आदि उत्तर श्रान्त के तार्थ स्थान विजातीय 
सोगो के शासन मे रहे | मराठो ने अपनी सत्ता के बल उद पर अधिकार करना चाहा, 
पर उनका प्रयत्त सफ्ल न हो सका। तो भा विद्या की दृष्टि से महाराष्ट्र ओर काशी 
का प्रबंध तीन चार सौ वर्षों तक आबाधित बना रहा । काशी म जो विद्वान प्रस्तिद 
प्राप्त कर चुके थे उनमे दक्षिणी पडित बहुत प्रसिद्ध थ । सब १६११ में “संस्कृत विद्या 
पुनक्जीवन इस विषय पर वेशरी मे इस ग्रथ के मूल लख प्रकाशित हुए थे जिसमें 
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काशी मे दक्षिण के पडितो के घरावे पर भी एक लेख लिखा था। उसे पढ़ने पर 
पाठका का इस सम्बंध में बहुत कुछ परिचय प्राप्त होगा । 


वेद शास्त्रों का शिक्षण ब्राह्मणा ही तक था और यह बात शिवाजी महाराज 

को भी मान्य थी । अगरेजी विक्षा और अगरेज लागा से परिचय हो जाते से आाज 
मे जातुर्वण्य व्यवस्था माय्य नहीं है | जमसिद्ध चातुवण्य व्यवस्था और उसके 
ठहराये हुए अधियार तो आजकल के विद्वानों मे से बहुत कम मानते हैं । उहे अपने 
आज के मत निविवाद दिखते है परतु कोई भा विचार निकालावाधित नहीं जचती 
उनमे वे बहुत से लोग यदि पूवकाल मे होते तो उहे आज का मत उचित नहीं 
दीखता । नदी के वेग मे जिस तरह पत्थर के टुकड भिन्‍न भिन रूप के बन जाते हैं 
उसी तरह वाल के देस से विचार भी भिन्‍ल मभिन बाते है। शिवाजी यदि ब्राह्मणो 
को नि सतान करना चाहते ता कर सकते थे ओर रामदास क॑ पास जाकर उहें गुरू 
बनाने का आग्रह भी किसी ने शिवाजी स नहीं किया था, परतु शिवाजी ने स्वयम्र्‌ 
ही नेतिक कर्म करने का इच्छा की और तदनुसार राज्यामिपेक क पहले उहोंने 
अपना मौजी बधन करवाया | यद्यपि आज की विचारसारणा क॑ अनुसार उह्े इस 
प्रकार क कर्म करने की काई आवश्यकता नहीं थी, १रतु उन्होने ऐसा किया भौर 
इसका क/रण यही है कि उनके सन पर वैदिक सस्व्ृति का प्रभाव पडा था 
और इसीलिए राज्यारोहण फो विधि शास्त्र सम्मत करने क लिए उहोंने विचार 
किया ही, इसम कोई आश्चर्य है । साराश यह नही हैं कि शिवाजी ने जो कुद किया वह्‌ 
तन पन घन से किया और इस विपय मे वे भोतर बाहर स एक ये । अर्थात्‌ आजकल 
जिस तरह कुछ क्षत्रिय ऊपर से बहुत काम करने को अभिलापा रखत ओर भीतर स 
ब्राह्मणों की निन्‍दा करत हैं । ऐसा दुमु ही व्यवहार शिवाजी ने इस सम्बंध मे नही किया 
क्षत्रिय और ब्राह्मण शब्द एक श्रकार के बनुयोगी सम्बंधो के कारण स्थायी रोति से 
एक दूसरे से जकड गये हैं। इसलिए यदि कोई चाहे ता चातुर्वण्य व्यवस्था सारो की 

सारी अमान्य कर सकता है । जिस घातुर्वष्य व्यवस्था मे क्षत्रिय भूपण रूप माने गये हैं 

इसी भ ब्राह्मणों को भी विशेष स्थान दिया गया है और इसीलिए मराठाशाही में क्षत्रिय 

लोग अपने को क्षत्रिय प्रगंट करते हुए भी ब्राह्मणों को उचित सम्मान देना चाहते थे | 

एक दृष्टि से उनका ब्राह्मणों को इस प्रकार गुरुत्व का सघ्मात देना चातुर्वण्य व्यवस्था 

दे अनुसार ठीक हैं । मराठाशाही के समय भ॑ मराठा के हरा ब्राह्मणों का सम्माव 

बण व्यवस्था वे अनुमार होने के ही प्रमाण प्राप्त होत है और ऐसा सम्मान करने 

वालों म॒ शिवाजी सबसे आगे थे। इस प्रकार जब मराठाशाही मे छत्रिया मे हो 

ब्राह्मणों का अभिमान रक्‍्या तो पेशवाई म ब्राह्मणों के अपने अमिमान करने मं क्‍या 


आश्चय है ? 
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इस विवेचन १र से यह सिद्ध होता है कि उस समय मराठाशादी मे यही सान्यता 
जोर पर थी कि चातुर्वण व्यवस्था के कारण पढ़ने लिखने वा काम ब्राह्मणा का ही था 
उहते अपना यह काम सम्हाल तिया था, अत उहे शिखा के अथ धर्मादाय वी 
रकम में से बहुत कुछ मिल जाया करतो थो । इस सम्बंध म पशवा' से भिल-भित 
जारियों के मतर भेदो का अभिमाव कमी नहां किया । काशी से रामेश्वर तक पेशवा 
के घामिक दात पहुँचते थे। श्रावण मास में सम्यूया भारत मे पचद्रावडो ही नहीं, 
किस्तु पचगोडा का भी सम्मान किया जाता था। वेद विद्या को शिला के सिवा जाति 
भेद का प्रश्न उस समय अय बातो मे नहीं दिखलाई दता था था । क्योकि मराठशाही 
मे मुसलमानों के फ्कीर औलिया आदि साधु, सता तथा दबवस्थाना को दाव दिये 
जाने के उत्तदरण मिलते हैं। इसी तरह घर्माथ वैधको करने वालो, शस्त्र 
क्रिया करने बालो, अथवा बावडी बनाने वाला या मांग में छाया करने के 
लिये पेड लगाने वालो और पानी की टवी बठाने वाला वो उनकी जाति का 
लक्ष्य न दैकर इनाम दिया जाता था । शाहू भहाराज क राजवनामचे में असई के रण 
छोड नामक वैद्य, राजे मुहम्मद हवीम, बागलाण वाले नरहर के पुत्र नारोराम वैद्य, 
भवानोसकर वैद्य गुजरात, पीरमाहजीग वैद्य, रेवडण्डा, मीरमपुतलब आदि लोगा 
के नाम मिलत हैं, जिहे सरकार की आर स दिये गये थ । इस पर से हमारे अनुदान 
जाति भेद सम्दधी उक्त मत की सत्यता प्रगट हां जापगी ) साराश यह +क व्यवहार 
की किसी भी बात मे जाति भेद का विद्रोह अधिक नहीं था और जाति के अनुसार 
व्यापार वी बैठ्नी होने के कारण ब्वापार को जो उत्तेजना दिया जाता था बहु 
प्रकारातर से उद्ीं के जातिया को मिलता था । 


फाॉ०्--१७ 


दसवाँ अध्याय 


मराठो की बादशाही नीति 

हिसी भ राफट्र वी दार्य परम्ययव अप) रद्ध मे एके तरिपा मीति रही 
है। इसी तरद मराठा वा ६तिदांस देशा गे भी विटिंठ होता है. कि उतरे शाम कण 
बे मिप्न मिप्त भागा में भी उनकी तिरियत मीत अपरय कार्यकर रही ७। रुप 
दृष्टि स बहा जा सपता है दि सन्‌ १६४६ तक मराटो को मोति मुगभमात मा” 
शाहा व आाधय में अपनी-अगगो जागार का उपभोग गरा हुए पत्ता पुर्षड़, 
डिस्तु सुस से, रह बी पी । छिवाजी दे शमय में मराहा बा सोहि, एप हो रही 
बया न हा, हि तु स्वतत्र स्व॒राग्य रपादित ढेरों वो ह६॥४रिर एशिपाजी महाराज 
मी पृत्यु व बाद शाहूं मद्दारज मे दिए में सोटत हद गिब,जी द्वारा रपरावित रास्प 
मो रा मुगला पे आइमणा सब रा थी मराठा बे) नाति रहा । र शा महाराज 
से सवाई माधपराव पथ्वा तर स्वृराय गो सम्हासत हुए सम्पूण किफुस्तान प्र 
सत्ता स्पापित प रन ओर ल्ला ये या”शाहत थो औयबालि रतिस बताए रस कर 
प्रत्यक्ष व्यवद्वार मं दिंद्नू याटशाहत बा उपयाग बरने बी मराठा बी थीि हुई। दूगरे 
घाजीराव प॑ समय से मराटी नोति फ्रि राभुवित हुई और अद्भरेज!) आटि से राग्य 
वी रक्षा परत हुए, घत पढ़ तो नवीन राज्य प्राप्त गरन भी नीति, मराठों ने रवोजार 
की । सम १८१८ स मराठा नीति ने फिर अपना थही मूस प्रम पहहा और आज तब 
मराठे रजवाड़ा ने यही नीति ग्रह कर रफपसो है हि अस्यरेज सरपारद आश्रय 
मे रहकर मेनवन प्रषारेण अपने वैभव वी रक्षा बी जाप ओर बादगाह से सम्मान प्रात 
करके बाटशाहत वी रदा की जाय । 

मराठो परी यदि कोई बाट्शाही नीति रही है ता वह सव्‌ १७०७ ई०्स 
१७८४ तक रही ओर इसी नीति के वास्तविद् स्वरूप का विचार बरनां यहाँ आवब 
इयक है । वादशादों नाति इस पद व दो अर्थ होठ हैं। एफ तो यह हि डिप्सी के 
बादशाह व साथ मराठा की नीति। दूसरा यह हि अपने को बाहशाह समभते या 
बनने की मीति, परन्तु अठारहवी शत्ताही मे दिल्नी बी बादशाहत हो मराठा को 
नीति मध्यवर्ती आधार वस्तु थी। दिल्ली की बादशप्ही डुबा कर मराठी बा”शाहत 
स्थापित परने वी मीति प्रहणा करने क विचार मराठो मे मात्र मे भले ही उठे हो, 
परन्तु इस सम्दध मे उन्होंने एक शद भी अपने मु ह से बाहर नहीं निकाला । राज 
कीय महत्वावाद्ा की मर्याटा नहीं हो सकती ओर वह होना भी क्यो चाहिए ? 
“अहृम्प्रह्मास्मि और ब्रह्म हैं, ऐसो जो भावना धर्म म उनित है उसी प्रवार यटि कोई 
जगत्‌ या राजा हांने की भावना बरे तो राजनोति की दृष्टि से उसे नाम नहीं रला 

( २५० ) 
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जा सकता । सम्पूरा जगद्‌ का राज्य यदि मिले तो उस लेने की इच्छा कोई भी कर 
सकता है | अथवा जिसके शरीर में बल हो वह प्रयत्त भी कर सकता है। यह बात 
दूसरो है कि वस्तु स्थिति ही इस प्रकार की हो कि सम्पूण जगत का राज्य न तो आज 
तक किसी को मिला और न सविष्य में किसी को मिलेगा । इसी हृष्ठि से मराठो की 
बादशाही महत्वाकाक्षा का याय हमे करना चाहिए 4 
अजूरेजो की और उनके पहले मुसलमानों को भारत मे अपनी साम्राज्य सत्ता 
स्थापित करने का जितना अधिकार था, उतना ही मराठों को मराठा साम्राज्य स्थापित 
फरने का चा। यह बात अलग है कि किसी का अधिकार सिद्धि को प्राप्त हो सका 
और किसी का न हो सका । इसलिये इन सवा में मराठों का अधिकार ही अधिक 
ठहरेगा । क्‍योंकि मराठे हिन्दू थे । और इस दृष्टि से हिन्दू बादशाहत इनके पूर्वभो- 
पाजित थी । म्याय और नीति तत्वज्ञान की दृष्टि से कार्य सिद्धि पर अवलम्बित नहीं 
हो सकती, क्योंकि प्राय यह देखा जाता है कि अयाय अथवा अवीति पूण काय सिद्ध 
हो जाता है और “याय एवं नीतिपूणा या ही रह जाता है। अभठारहवी शताब्दी भ 
मराठो ने जो भारतवर्ष भर म॑ मराठी सत्ता स्थापित करन का नाम तक नहीं लिया 
उसका कारण केवल परिस्थिति थी, जा बात सर्वया अस्रम्भव दिख रही है उसे कहो 
कर दिखाने में कोई चातुर्य नही है। कक्‍्याकि अशवय बात कहने थाले के घेर्य का 
सत्कार न कर लोग उसकी हसी, ही करत हैं । अठारहवी शताब्दी मे मराठो के मन 
की जो बात छिप्ती हुई थी उस पर हम विचार करना नही है, किन्तु व्यवहार मे 
उन्हेनि जिस नीति से काम लिया उसी का यहा विचार करना है। अत दिल्ली के 
बादशाह के साथ उनकी जो नीति थो उसे ही उनकी “बादशाही नीति” का अथ 
समभ कर यहाँ विचार करना उचित है । उनवी यह नोति एक शताब्दी क॑ लगभग 
रही । उसी पर से उसके महत्व, व्यापकत्व और विस्तार की कल्पना की जा सकती है। 
दिल्ली की बादशाहत के सस्वध मे मराठा की नीति क्या थी इसका सक्षिप्त 
उत्तर वह है कि मराठे दिल्‍ली की सत्ता को नष्ट व कर उसकी दीवानगोरी या उसका 
संनापतित्व जपन हाथ मे लकर सपुक्त ( मराठों के और बादशाह के ) अधिकारों के 
बल पर अपने राज्य की रक्षा और वृद्धि करन वे साथ-साथ भारतवप॑ के सब।राजा 
महाराजाओ पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थ। अर्थात्‌ नाम से नही, पर्तु काम 
से हिन्दू राज्य स्थापित करव को उनकी नीति थी। इस पर स यदि काई यह कहे 
कि खत मपने नाम का राज्य स्थापित करने भोर कंरल कांग्र राज्य का अधिकार 
भोगते में कुछ विशेष अन्तर नही है तो यह कथन ठीक न होगा, वयांकि दिखाव को भी 
बहुत महत्व प्राप्त होता है । शवयाशक्य का विचार करने म॑ दिवाऊपन को भूल जाने दे 
काम नहीं चलता । कानुनीपन मे न्याय का लव दशमाश रहता है, परन्तु कानुनी व्यव.. 
द्वार के लिय दिलावे की हा बहुत सहायता रहतो है । मराठ। न दिल्‍ली का राज्य नष्द 
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करने का ही निश्चय क्यो नहीं किया ? इसफा सरल उत्तर यह है कि उस समय वे 
वैसा कर हो नहीं सकते थे और यदि उनर प्रयल का लोगा को सशय हो णाता तो 


जो काम कर सके वह भी न कर पाते । साथ ही उन पर उनतद राय ने नष्ट होने का 
प्रसज्भु भी आ गया हाता । 


पहले तो भारतवर्ष भरम हिन्दुओ का राज्य स्थापित करने का वाम ही 
कठिन था। उसमें भी बेवल मराठी राज की सत्ता स्थापित करना और भी अधिक 
कठिन था । शिवाजी की एक्तज्री राज सत्ता जो महाराष्ट्र म स्थापित हुई और 
दो सौ वर्षों तक उनके घराने मे रहा इसका कारण एक ता मराठी राज्य का अधिक 
विस्तृत म होना था, दूसरे अपने राज्य काय भार म॑ दूसरा को सम्मिलित करने के 
लिए (शवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान कौ रचना कर राज्य को सद्धुठित कर लिया 
था। तिस पर भा शिवाजी महाराज की तीसरी पीढी म ही वास्तबिक सत्ता उनवे 
घराने मे न रहकर पेशवा क॑ हाथ मे आ गई ओर पहल बाजीराव पेशवा के समय में 
यह विश्वास हाने लगा कि क्वल अपने घराते मे यह सत्ता न टिक सकेगी । अत 
उन्हान यद्यांप शवांजो महाराज का अनुकरण कर अप्टअ्रधानो का पुननिर्माण नहीं 
किया ता भी राज्य क आधार भूत वड बडे सरदारा का निर्माण क्या । शिवाजी महा 
राज क समय म राज्य विस्तार अधिक नही था, अत स्वयम्‌ मद्राज अध्टप्रधानों प 
बामो दी डोर अपन हाप मे रख अपना जगह पर बेठे-बैठे हाथ की रेखाओं के समान 
अपने राज्य का सम्पुण व्यवस्था को दख सकत थ, परन्तु यदि राग्य का विस्तार दिन 
पर दिन उन्ही व सामने बढ़ा हाता तो फिर उहं भा एक्तनो राज्य सत्ता चलाना 
कठिन होता और लाचारावश सरदारो को यूनांधिक स्वतजता देना हो पड़ती । 

पेशवा का स्थिति स्वयमर शिवाजी महाराज की स्थिति से भो अधिक विकंद 
थी । बयो।क (शवाजी महाराज क उत्तराधिकारियों मे कतृ त्व शक्ति व रहने के कारण 
उद्द राज्य का उत्तरादावित्व पूना म॑ अपने ऊपर लेना हडा था। इसझे लिए यद्यपि 
वे एक इृष्टि से निर्दोप भी माने जा सकते हैं तो भी जो लोग उनके इस काय को 
अधिकार लालसा का रूप देते थे । वे पेशवा से स्पद्धा ओर ईर्ष्या करते थे। प्रेशवा का 
घराता इतिहास प्रसिद्ध घराना न था । ये तो कोकण श्रान्त से आये हुए थे जो लोग 
सैकड। धर्षों स महाराष्ट्र के खादानी रईस थे वे यही सममते थे कि शाहू महाराज को 
मुलावे मं डालकर पडयज्कारी पशवा ने राज्य सत्ता अपने हाथ म ले सी है। भले ही 
पेशवा यह कह दि 'मराठी राज्य सत्ता की घुरी हमने अपने कघा पर ली है +” पर 
प्रातस्तद्धियां का सही कहना था कि बाह्मणों हो को पेशवा पद क्यों सिद्े और उसमे 
भा इन कोकरणास्थ-बाह्मण। को ही क्‍या दिया जाय, परन्तु पेशवा क॑ घराने मे दो तीन 
प॥$पा तक, एक क बाद एक कर्म्मण्य, पुरुष उत्पन्न हांते स प्रति पक्षी उनका कुछ न 
कर सक ओर उनक हाथ स झरत्ता छीवना कब्लि हा गया। पहल पशवाइ पद दश 
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परम्परा गत नही था परन्तु इनके जमाने में वह भी ऐसा हो हो गया अत* पेशवा के 
धरात्रु मन ही मत और भी अधिक जलने लगे | उसकी जलन कम नहीं हुई केवत एक 
इसी कारण से दामाड़े, गायकवाड, भोसले, आदि बनेक सरहर पेशवा स॑ शत्रुत" रखते 
थे। पेशवा हर समय यह णानते थे कि राज्याधिकार हरण करने का आरोप हमारे 
ऊपर लगाया जाता है, अत जो बात शिवाजी को न करनो पडी वह पेशवा का करनी 
पडी आर्थाव्‌ सरदारों को स्वतत्र जागीर और सरक्षाम देकर उतको महत्वाकाक्षा का 
समाघात करना पडा । 

हम ऊपर दिखा चुके हैं कि पेशवा के समय म॑ शिवाजी वी अपेक्षा राज्य का 
विस्तार अधिक बढ गया था, अतः उहें अधिक विभाग के साथ साथ सत्ता विभाग 
करना पडा । क्‍्याक्ति पेशवा पूना मे रहते थे । वहाँ से वैठे बेठे दिल्‍्दी कलकत्ता और 
त्रिचनापलली के आस पास का प्रात जीतना कठिव था और यदि जीत भी लिया णाता 
वो फिर उसकी व्यवस्था करना और भी कठिन था। अतएव यह काम सरदारों के 
द्वारा ही प्रायः कराता पढा और जो काम करता है उसे अविक्वार ओर सता कुछ म 
कुछ अपने आप हो मिल जाती है । इसी न्याय से मराठा सरदारों को थोडा बहुत 
स्वातत्य लाम अनायास ही प्राप्त हो गया था। पेशवा का राज्य इतना बडा था कि 
उसके बन्त भाग से प्राय कर वसूनी ही नहीं हो पाती थी ॥ यदि प्रजा तियमानुकूल 
दे देती थी तो वट्सील और जिले के अधिकारी उसे छुकाने म चाल चलते थे ओर जहाँ 
की प्रजा जाट राजप्रत आदि अप्रसन और शूर होतो उससे वसुू न करने तथा निजाम 
जैसे वलिष्ठ सूपेटारा से चौथ वसूल करने का अवसर पडता तब मारामारी ग्रौर सैनिक 
आढ्ाई की नौबत आती थी । इन चढाइया के लिए दी सिचियां, हालकर प्रभृति सर' 
ह्यरों वो आठश्यश्या के कारण ही उनका महत्व भी बढ़ा । 

यहि कानूती भाषा में कहां जाय तो सिविया ओर होलकर राष्ट नौकर थे 
और हारा सुसार सरटारो से जागोर और सरजाम का हिंसांद लगे का अवसर पढने 
पर अर्थ विभाग का एक साधारण कमचारी भी हिसाव समभने के लिए इन पर भाँखें 
लाल पीची कर सकता था, परन्तु इन सरदारो का महत्व इतना अधिक वढ़ गया था 
कि पेशवा का सरजामी और जागीरी हिसाव माँगना ही उहें अप्रमानजनक प्रतीत 
होता था और इस प्रक्नार सरदारो का प्रभाव अधिक वढ जाने के कारण पेशवा को 
इन सरदारो की सम्मति के बिना राज्य की “यापक नीति निश्चित करना कठिन हो 
गई थी। मोसले राजधराने की मूद्र सत्ता पेशवा का सर्वाधिकार फटनवीस (अर्थलचिव) 
की सम्पत्ति और सरदारा की तलवार इस प्रकार मदाठा राज्य कै चार विभाग हो 
बने से एकतत्रो राज्य चलता कठिन हो गया था। सरदार लोग युद्ध में विजय प्राप्त 
कर शत्रु को स*ध के लिये विवश करते थे । अथसचित्र राजकीय पद्धति पर विचारकर 
शत्रु के साथ द्वोने वाली साध की शर्तें रचते थे, पेशवा इन सब वादा पर विचार 
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करत थे और सतारा के महाराज की मुहर उस पर लगाई जाती थी। इस प्रकार 
चौत-्री राज्य पद्धति चल रही थी । इसमे प्रत्येक तत्र को अपने से भिन्न तौन तथ्चों 
का भी ध्यान रखना पडता था। जब तक ये चारा तत्र परस्पर आदरपूण य्वहार 
करते रहे तभी तक मराठाशाही मे अन्तस्थ बल बना रहा | अज्भरेज लोग मराठाशाही 
का वन करते हुये मराठो राज्य न कहकर “मराठा सघ” कहा करत हैं और यही 
कहना उपयुक्त भी है। यह सध जब तक रहा तब तक सार भारत म॑ सत्ता स्पापित 
करते की सम्भावना भी रही मोर इसके नष्ट होते ही वह सम्मावना भी नष्ट हो गई। 
अस्तु अब इस पर विचार करें कि सघ के अस्तित्व के समय भराठों मे जो 
सम्पूण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया सो किस प्रकार क्या । 
उस समय एक ओर तो मराठो की मूल राजगद्दी सतारा में जीवित थी और उसे पूना 
में खाना पेशवा को इप्ट और शकक्‍य नहीं था। दूसरी ओर से सतारा ही के समान 
निर्धन और निबल मुसलमानों की गद्दी दिल्ली में थी। ऐसे समय म पेशवा को, और 
व्यापक भाषा में कहा जाय तो सम्पूरा मराठो को अपनी सत्ता भारतवर्ष भरम 
स्थापित करना कठिन था । इसलिये सतारा की गद्दी नष्ट करने मे जितने विध्न थे 
उनसे मुगलो की गद्दी सष्ट करने मे कही अधिक थे। कुछ अशों में राजनिष्ठा की 
भावना से पेशवा सतारा की गद्दो मष्ट नही करना चाहते थे, पर मुसलमाना की गद्दी 
के मम्बघ मे यह बघन नहीं था । क्योकि प्रतिपक्षी होने के कारण वे उसे नष्ट करना 
ही उचित समभते थे तो भी उसे नष्ट करना उनके लिए कठित था। अतः गद्दी नष्ट 
न कर उनकी सत्ता अपने हाथ म॑ किस तरह ली जाय यही एक प्रश्त उनके समुख या 
ओर शीघ्रता न कर धीरे घीरे उन्होंने उस प्रश्न को हत कर लिया। यह तो प्रसिद्ध 
हो है कि शाहू मशराज की मृत्यु के समय नाना साहब पेशवा ने उनसे राय का सर्वा- 
पिकार पत्र प्राप्त किया या । इस तरह सतारा की गद्दी के अधिकार हस्तगत करने मे 
भी इन्हनि इसी युक्ति का अवलम्बन किया था| यह ध्यान मे रखने योग्य बात है कि 
सताद की सत्ता पूना में आने के बहुत यर्ष पहले दिल्ली की सत्ता रानगढ मे लाने का 
प्रयत्त किया गया था। यह भ्रयत्त स्वयं शिवाजी महाराज ने किया था और यह कहता 
उचित होगा कि इसी साध्य को बर्घाव्‌ दिल्‍ली की बादशाहत की सत्ता फो सिद्धि प्राप्त 
करने के साधन के रूप में सतारा की सत्ता पूना लाई गई थी जिस समय पहले बाजी 
राव ने अपनी मराठी बादशाही पद्धति का विवेचन पूर्ण रीति सं किया उस समय उसे 
सममते वाला राजा स्वय शाहू महाराज सतारा की गह्दो पर था, परन्तु जब शाहू के 
बाद इस मर्म को सममने वाला राजा या चतुर नीतिच शासक सतारा में नहीं देखा 
गया होगा तमी नाता साटव को पूना मे सत्ता लाने की सूमी होगी । शाहू का मृत्यु पत्र 
सच्चा हो या भूठा परन्तु मुग़लों को कार्यकारी सत्ता मराठों के हाथ म॑ लाने वा जो 
शिवाजी मद्दायज का विचार था, उसे हो सिद्ध करने के लिए उहें यह सब करना 
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पडा । यद्यपि उन्होंने निजी महत्व बढ़ाया, तो भी साथ हो प्राचीव वाट्शाही पदति को 
भी आगे चलाया यह अम्वीकार नहीं क्या जा सकता । इस बादशाही नीति वी कल्मना 
का यश शाहू महाराज के समय म॑ क्रने वाले बालाजी विश्वनाथ पेशवा को प्राय 
दिया जाता है, परन्तु इस नीति की मूल कल्यना बालाजी विश्ववाय को न होवर महा- 
राज शिवाजी ही की थी । 
शिवाजी यह भच्छी तरह जानते ये कि कोई एक हक प्रतिपक्षों दूसरे हकों से 
बच्छी तरह मारा जा सकता है । मुगल शत्रु तो थे, पर वे जानते थे कि अपने स्वराज्य 
का और उनके राज्य म सत्ता प्राप्त करने का अधिकार भिन्न है। भेद विवेक उनके मन 
में मले ही न रहा हो, पर प्रगट में यही उन्होंने क्या था। उनका पहला अर्थात्‌ 
स्वराज्य का अधिकार निसय सिद्ध था, अत उसके लिए शिवाजी सुगला से खडे ॥ इस 
अधिकार के सम्बंध में आपस मे समझोता होता असम्मव था। शिवाजी के उिता का 
भी मुगलो और मराठो मे आपसी समभीते का हो व्यवहार रहा । इसके दो कारण 
कहे जा सकते हैं कि या तो शाहजी तक मह्दाराष्ट्रीय राजा शिवाजी के समान ढीठ, 
साहसी अथवा प्राखपन से चेप्टा करने वाल नहीं रहे होगे, दुसरे या उसके समय की 
परिस्थिति अधिक विकट रही होगी । कुछ भी हो, यह बात ठोक है कि शिवाजी के 
पहले के राजाआ ने छोटे से राज्य का ही क्यों न हो परन्तु स्वततव राजा बनने का हृठ 
प्रत्यक्ष रीति से नहीं किया | अतएवं मनसवदारी अथवा सरदारी के समान से ही उहें 
सतोप होता रहा, परन्तु शिवाजी इस घहुमान से सम्तुप्ट न हो सब और अपने 
असतोप को यशस्वी बनाने की उनमे हिम्मत भी थी । अत उठोंने युद्ध म उतर कर 
स्वराज्य प्राप्त क्या । शिवाजी की महत्वाकाता यद्यत्रि इतने स ही तृप्त हमे वाली 
नही थी, तो भी ऐसा दिश्लाई दता है कि जिस अ्रदेश पर पहले मराठों का किश्वित मी 
अधिकार नहीं था और मुगल! ने उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर रक्‍वा था उसे अपने 
हाथ में लेने के लिए वे युद्ध करना उचित नही समझते थे । 
मातूम होता है कि इनके लिए वे दोनों मराठे ओर मुमलमाना के सममौते से 
ही घलना उचित सपमते थे। अर्थात्‌ मुगलो के राज्य में उनकी भत्ता अस्वीकार न 
कर उनकी सत्ता का अश मात्र, उनके प्रतिनिधि बनकर प्राप्त करना ही इस समभाते 
की नीति थी । शिवाजी महाराज मुगलां के ऊनेक अथवा अनन्त अधिकारों मे स चौथ 
या सरदेशमुखी के हक प्राप्त कर उसी के वल पर अन्त में सम्पूणा रुप स, या बहुत 
मेशो मे, सत्ता प्राप्त करना चाहत ये | सम्मव है कि इस युक्‍कति की स्वृति शिवाजी 
महा जज के हो मल्तिष्क में प्राचीन इतिहास के परिशीलन से प्राप्त हुई हो । वयोकि 
राजनीति और राजकरण कुशलता मनुष्य जाति के इतिहास के समान ही सनात्न है 
इतिहास म भी “धाता यथा पूव मकल्पयत का “याय ही बारम्वार दृष्टिगत होता है 
और छो वया, न्यायमूर्ति रानडे के, मराठी इतिहास के निवघ मे, यह खिखने के समान 


डा 


२४५ महठे भौर मज़रेज 


कि--उपापिशारिया पी राहायता से राख प्राप्त रिया जाता है सौर एश संपिदार में 
दूसरा अधितार सारा जाता है।”! भदग्गरेशं त भी शिवाजी के सो सवा सो वर्षों के 
याद इसो मुक्ति का अवसम्शनत हिया अपदा उन्हें करना परा | शाताड़े मद्रागप करो हैं 
कि--“मुससमान बाहशाही ने हापा से निश्षपर णो सर्पृगता अस्त में मराठा मण्यम 
वे हाप में भाई उसकी समता जा उदाहरण भारत के प्राभीत इतिहास में शायन ही 
दिलाई पढ़ता हो, परन्तु उन्‍तीसवा शतास्टा के प्रारम्म मे मास आए येवेस्सी ने णो 
एवं बहुत बड़ा काय दिया उम्र इस धरना का साहरय बड़ा गुछ हए्लाई पहता है) 
भ्राश्किस आंव वेसस्‍्ली ने मारत थे राजा महराजाओं हे साथ शप सेहर सेना गो 
सहायता देने की सा धर्या बर, उनसे सढ़ ठदराय किया या हि प्रत्येष सरपानिर अयने 
सच से अपने सह्ायवार्थ अड्रेजी फौज रफ्मे । इस प्रकार गी यरियों गे गारणा बत 
मे प्लिटिश बम्पनी ने सम्पूर्ण भारत पर स्वाधित्व प्राप्त तिया । 
रानहे इस सम्बाध में एक और उताहरण हे खाते थे। अर्पादु इस साँप के 
भी बालीस वर्ष पहन ईस्ट इण्डिया अन्पती ते डिस्ली में बाटशाह से जो दीवानगोरी 
प्राप्त की थी उसदा गया यह हेतु नही था कि कनिष्ठ अषिकारों दारा वरिष्ठ क्रपिप्रार 
प्राप्त क्यि जाय ?ै यदि रानडे के शब्ण में ही पदा जाय तो अज्भरेजा वो पह बहाना 
शिवानी की कल्पना भी पुतरायुति ही थी। मुगला वे दास अथवा नौगर कहलाते ही 
अज्जरिजों को स्वामित्व प्राप्त हो गया पा इस करना में लिदाजी की बलना में बेवस 
इतना ही अतर था कि यह अधिक सुपरे हुए तत्वा पर प्रारम्भ को गई थी, पर 
मज्जरेजो वे जो. बात सरजामी फौज रसपर सिद बरनी घाटी थो वही बात मराठा 
ने चौप और सरतेदमुवी भी सतत! से सिद्ध वरने का प्रयान किया था। यह बात 
अलग है कि इनमें से एक का प्रयत्न सिद हग्ना और दूसरे का मे हो सका परतु दोनों 
के प्रयलो वी मानसिक भूमि एव" ही थी दोना वे साध्य साधन की थोजना भी एक हो 
स्वष्टयप बी थी कौर दोना वो पद्धति भी भिन सहों थो | चौथ तथा सररेशमुली का 
वास्तविक स्वरुप कया था, इन अधिकार! को प्राप्त करने के लिए मराठों ते किस प्रकार 
प्रयत्त किया तथा उसका फल वया हुआ इस पर अब यहाँ विचार करना उचित होगा । 
चौध के अधिकार वा पूरा विवरण इस प्रकार है कि मुसलमानों के आने के 
पहले समस्त देश हिं दुआ वे अधिकार मं था। दशवी और ग्यारहवी शताब्री के बाद 
इस देश पर मुसलमानों की चढ़ाइया का प्रारम्भ हुआ। पहले हो पहल उन्होने पजाब 
प्रान्‍्त पर अधिकर किया। उसके बाद गंगा और ममुना नत्यों के किनारे पूर्व वी 
बोर जाकर वगाल प्रान्त सहित सम्यूणा उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया | फ्रि 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि श्रातों को क्रमश लेकर सम्पूण भारत पर अपना 
सिकक्रा जमाया । परतु इसने प्रान्ता पर सेनिक शक्ति द्वारा अधिकार बनाये 
रखना उपके लिए कठित था। ऐसी दण्या मे दे सदा के लिए राजकीय व्यपष्त्या भी नहीं 
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कर सकते ये इसलिए उन्हाते व्यवस्था के लिये सूवेदारा को भेजना प्रारम्भ किया। 
समय पाकर ये सूवेदार लोग स्वय स्वतत्र नवाद बन गये । ये लोग बीच-बीच में कभी 
कभी राज्य कर वसूल करके भेज देत थे और बाकी खच म बतलाते थे, परतु वादशाहो 
सत्ता को अस्थीकार कोई नहीं करता था। वाल्शाहो अधिकारों का इस प्रकार उपमर्तत 
करते वाला को दड देने की शक्ति दिल्‍नी के दरवार म मही रही थी। इसके सिवा 
हिल्ली में जो राज्य क्रान्तियाँ होती थी, उनके कारण बादशाह को राज्य के अन्य प्रदेशों 
का शासन करने को और लक्षय देने का अवसर ही नहीं मिलता था । औरजूजेब के 
बाद कोई भी बाटशाठ सेना लेकर प्रान्त के अधिकारिय। का विद्रोह नष्ट करमे अथवा 
प्रान्त जीतने के लिए लिल्‍ली से बाहर सटी निकला | यह क्टना अनुचित न हागा कि 
अजूरेजो वे धाद रिल्ली में अराजक्ता ही उत्पन होती रही | 

मुसलमान सूवेदारों को स्वतत्र सत्ता स्थापित करने का हक मही रहा होगा 
परन्तु जिनका राज्य मुसलमाना ने जीता था उनको अर्थात्‌ शिवाजी भ्रभृति मराठों 
को अपना राज्य जीतकर या अन्य रीति से वापिस लेने का अवश्य अधिकार था, और 
शिवाजी ने ऐसा किया भी | अर्थात्‌ बाजापुर और टिल्ची के मुसलमाना स अपना 
स्वराज्य शिवाजी मे जीत लिया। परत्तु शिवाजी की इतने से ही तृप्ति नहीं हुई 
और यह है भी ठीक । क्योकि जब हिन्द बाल्शाटत पर हिन्दू राजाओं का निसग सिद्ध 
हक था तो शल्ा शिवाजी अपते राज्य की मयाटा महाराष्ट तक ही सकुचित वैसे 
कर सकते थे ? परन्त शिवाजी वी यह मचत्वप्त्राक्षा उबे समुख सिद्ध न हो सकी | 
क्योकि उनके मरण समय तक हिल्लो के बाटशाह का शसत जारी पर था। व्सल्सि 
बड़े कप्टों से वे स्वराज्य के छोटे से प्रदेश पर ही स्वत-त्र राजा हो सरे यटावि औरग- 
जैब दे जीते हो शिवाजी का स्वत्त का राणमिपेक करताना आपने नाम के सिक्के 
धलाना अपना सम्बह शुरू करना छत्रपति कहलाता कुद कम परात्रम सी बल नह 
मही थी तो भी वे समस्त देश पर सन्‌ १६७४ तक सत्ता प्राप्त करने तो माल्ाकासा 
को पूरी करने में समर्थ न हो सके । 
पे स्व॒राज्य के सिवा गिव्राजी ने जो अहमदनगर और बीजापुर के बात्शाहों के 
किले और प्रदेश जीते ये, उन पर अधिकार करने की मनाई औरकज्जजेव नद्ठों कर 
सकता था | क्योकि ब्राम्हएी रास्य पर ल्ल्ली के बातशाह का वया अधिकार था ? 
परन्तु सन्‌ १६६५-६६ में ओऔद्धूरेजव ने जयसिंह को मेजकर जब शिवाजी को रणु- 
कुछित किया तब शिवाजी ने वे क्लि ओर प्रटेश दिल्ली के बादशाह की आचा से 
अपने अधिकार म॑ रखने का विचार जिया। मुगलो वा जो प्रदेश शिवाजी ने ले 
लिया था वह तो शिवाजी को वापिस करना हो पडा, साथ ही अहमदनगर राज्य के 
३२ कले तथा अगय प्रटेश शिवाजी ने वालशाह वी दी हुई जागोर के नाते से रखना 
चाहे साथ ही आठ वर्ष वी अवस्था के सम्भाजोी (थिवाजी के पुत्र) का बादशाह की 
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पांच हजार को मनसबदारी और बोजापुर राज्य के कुछ हिस्से से चौप और सरदेश- 
म्ुली बसुल्ल करने का अधिकार भी प्राप्त करता चाहा और वह प्रिल्ला भी । अन्तिम 
अधिकार बे लिये शिवाजी ने बादशाह को ४० लाख रुपये १३ विस्तों में देना 
स्वीकार किया । वर्थात्‌ अपने राज्य के स्वत राजा, बादशाह के जागीरदार तपां 
बादशाही मनसबदार के पिता इस प्रकार तीन नाते शिवाजी म एक जगह एकत्रित 
हुए थे । इससे विदित होता है कि उनका मुख्य लक्ष्य राज्य प्राप्त करने पर था और 
ये नाते उसके साधन ये ये शर्तें कर शिवाजी बादशाह के पास गये और वहाँ वे वेद 
कर लिये गये, परन्तु यहाँ से लोटकर जब वे आये तद उन्होने मुगला क॑ किले जीते । 
घादशाह से सनद लेने का प्रयत्न शिवाजी ने १६४० मे प्रारम्भ किया। 
इस थर्ष शिवाजी ने सरदेत्पुखी वे बदले म ५ हजार सेना रखकर बादशह की नौकरी 
करने को ध्रार्था शाहजहाँ से वी, १रतु उसका कुछ उपयोग नहीं हुमा | सन्‌ १६५७ 
मे यही भ्रार्थना जब मौरजजजेब दक्षिण म जाया तब फिर शिवाजी ने वी । औरजूजेय 
ने एक सेना रखकर दाभोल आदि कोक्न के बीजापुर राज्य के यान्रे जीतने और 
दिल्‍ली की और पोर्ट भगडा होने पर दक्षिसा की जोर का मुगलो का राज्य सम्हालने 
की शत पर शिवाजी फो शाहजहाँ से सरदेशमुखी वी सनद दिलाने का भरोसा दिया 
और हसके लिये शिवाजी की ओर से रघुनाथ पन्‍त और इष्णाजी पन्‍्त धातचीत करने 
के लिये दिल्‍ली भेजे गये परतु उसका भी कुछ फत नही हुआ । इसके बाद सत्‌ १६६६ 
में शिवाओ ने जयसिंह की मध्यस्थता म॑ सरदेशमुखी के साथ साथ हक भी माँगा, परन्तु 
यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ । एसके बाद सन्‌ १६६७ में शिवाजी को बरार में एक 
जागीर और राजा की पत्वी देकर बादशाह ने गोरवारवित किया और इसे लेकर घोष 
की सनद मिलने के पहले ही शिवाजी ने बीजापुर ओर गोलकुण्डा म॑ मुमलमानी राज्यो 
में चोथ वसूल करने का प्रारम्म भो कर दिया और राज्याभिपेक के धाद पोतु गोजो के 
देश में भो शिवाजी ने इस अधिकार का उपयोग किया । इसके दो वर्ष बाद शिवाजी ने 
कर्नातट पर चढ़ाई की और वहाँ भी यह हक वसूल करना प्रारम्भ क्या। शिवाजी ने 
हिन्दू तथा मुसलमान राजाओं से खण्डनी लेकर बदलने मे उनकी रक्षा करने की पद्धति 
को भी प्रारम्भ कर टिया घा। शिवाजी ने सनद मिलने की बाट न देख यही कहना 
शुरू कर टिया था कि ऐसी सनद का मिलना हमारा अधिकार है और उसे यादशाह 
अस्वीशार नहीं दर सकते । 
यदप्रि दीडापुर के राय से चोथ और सरदेशमुसी वसूल करने और इस प्रकार 
मुसलमानी रायां पें अपनी सत्ता का बोजारोपण करने की पद्वति शिव्राज़ो के समय में 
सफल ने हो सकती थो ता भी मराठे इसे भूल नहीं थे और जा अध्रित्ार शिवाजी को 
बोजापुर क राय मे न मिल सक्ता व* उनके वशज झाहू महाराज ने मुगत्रों के राज्य 
में प्राप्त हिया । सत्‌ १७०६ म ओरज्ूजेब ने शाहू महाराज को माफ्त दतिण के छः 
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मूर्यों मे से प्रतिशत दसवाँ हिस्सा को देने की शर्त पर युद्ध वद करने की बातचीत शुरू 
वो । शाहू महाराज पहने दिल्ली म॑ कैद थे। परन्तु उन्होंने उस कैद से लाम उठाया। 
अर्थात्‌ मुगल दरबार से जपना सम्बंध जोड़ लिया । सन्‌ १७०७ से शाहू महारण ने 
हिल्ची के दरबार में अपना वकील भेजना प्रारम्म किया । इसी वर्ष मुगलो के सूबेदार 
दाअ”वाँ ने मराठे सरदारो से साध कर बुछ प्रान्तों म चोथ वा हक दिया । १७०६ से 
१७१३ तक शाहू महाराज क अधिकारियां ने इस चोथ को वसूल भी किया। सबु 
१७१४ में मुगला की आर से शाहू महाराज को दस हजारी मनसवदारी मिली और 
अन्त मे १७१५८ मे स्वय बालाजी विश्वनाथ पेशवा लिल्नी यये और बादशाह से चोय, 
सरदेशमुवी और स्वराज्य की सनद लाय। वहाँ से आते समय टिल्ली मे मराठो के 
बवील को सदा के लिये नियत कर आये। यही सनद, आगे जाकर, मराठों ने जो 
भारतवर्ष को जीता और खण्डती वसूल की उसको नियमानुकूल जड थी । 
च।थ वी सनद से (१) भरज्भाबाद, (२) बरार, (३) बोदर, (४) बीजापुर, 
(५) हैदराबाट, (६) खानदेश--इन छ सूबा की एक चतुर्था श आमदनी का हक गाहू 
को मिला । इसके बदने मे बादशाह के रक्षार्थ १५ हजार फौज रखते का अधिकार था । 
शाह के वकील ने बादशाह को जो अधिकार पत्र लिख टिया था उसका अनुवाद इस 
प्रकार है कि--/स्वामो की सेवा भे लवाजम सहित मन, वचन, कार्य से तत्पर रहकर 
प्रजा की वृद्धि करने और सरकारों राज्य की सवाई बात रखने के साथ साथ शत्रु 
ओर विद्रोहियो का नाश करेंगे ओर १५ हजार सेना सूबेदार के पास रक्षकर प्रजा 
को आप के प्रति भक्त बनाये रखेंगे । उजाड गाँवों को तोन साल में बसा देने का 
प्रबंध करेंगे ओर दुष्टों का उपदव न होने देंगे। यदि किप्ती के घर मे चारीहोगो 
और क्सी का माल चोरी जायगा तो चोर को देड दिया जायगा। तथा जिसका 
माल होगा उसको दिलाया जायगा ! चोर को दड हो जाने पर चारो का माल नदी 
मिलेगा तो हम उसका पता लगायेंगे | सरदेशमुखी से अधिक और किसी प्रकार का 
कर नही लेगे | यदि इससे अधिक ले लें भी तो जितना अधिक लेने का सुबूत होगा 
उतना सरकार में जमा वर देंगे। चौथ को सन” के दस दिन बाद सर*शमुखी को 
सनद दो गई | यह सनद वश परम्परागत थी। अत इस सनद की भेंट म॑ पीने बारह 
बरोड रुपये देना शाह महाराज वी ओर से स्वीकार किया गया था जिसमे से २ 
करोड ६३ लाख रुपये पहले दने का करार था बाकी के आठ करोड ८२ लाख रुपया 
की किस्तब दी की गयी थी। सररेशमुद्ी की वाविक आय बनुमानत 3 १ करोड ८० 
लाख था । पर तु ध्याव रखना चाहिए कि यह अक कागज ही में थे वास्तव म॑ आम- 
दनी इससे बहुत कम था | 
बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव पेशव्रा हुए। उसकी नीति पहले से ही 
उत्तर की ओर राज बढाने को थी। १७२४ मे उद्दोत नालवा मे फोज भेजी। 


१६० भराठे भौर अज रेज 


बाजीराव पेशवा अयो पिठा कै साथ टिलो हो मारे थे अब उर्हें वहँवे दरबार 
थी परित्यिति था ज्ञान अद्दी तरह हो गया था। इसके गिया ये सीतविश श्यमक होते 
के साथ साथ तलवार रण पुल बद्रादुर भी पे। इसमिये शाह मे ढरदार में जब 
बादशाही नीति ये राम्दाप में शिवा” उपस्यित होता, हब बाजीराव का बहुना शाह 
मठाराज के सहित अय बहुत से दरवारियां को मान्य होता, इस दिवाद गा बर्शत 
इतिहासकार में अच्छी तरह हिया है। 

शाह को निजाम हैटरॉबाल व सूदे से भी योष वगूपष बरने ढ्ा भपिरार 
था । बादशाह से मिलवर उसने इस बात पर बटुत दुख प्रगट रिया और वह सता 
इस बात वे प्रयत्त में रहने लगा कि हिप्री तरह भी पेशवा थी नीषता रिशाकर 
अपना राय चौष बी वगूनी म हद रा छुड्ा लू, अत प्रतिनिधि की राहायता से 
निजाम ने शाटू को इद्भापुर की जागीर टैकर चौथ माफ कराते बा पद्यज रघा ओर 
यह कह कर कि शाटू व॑ समान सम्माजी भी चौप बरस गरने का अपना अपिकाए 
प्रगद करत हैं, अत वास्तविक अधिकारी का तिशय होने तर वसूली को बन्ट कर 
लिया और वसूली के लिये आये हुये शाहू मे कर्मचारियों को भगा टिया लव मुदजर 
बाजीराव ने निजाम को पराजित किया ओर घोष तथा सरटेशमुची का अपता अधि- 
कार निजाम से स्वीकार कराया | सन्‌ (१७७२) | इस घटना के सीत वर्ष पर्से सर 
बुलन्दवं ने सूरत छोड़कर सम्पूण गुजरात प्रात के 'लिए नोय ओर सररेशमुस्ी बसूस 
करने का अधिकार पेशवा को टिया । इन अगिकारों के बल्ले में देशवा ने वात्शाह़ की 
रक्षा के लिए २५०० सेना रखना स्वीकार किया । इस प्रवार निजाम और कोटापुर 
घालो से युद्ध कर तथा बाटशाह से एक पर एक नदीन साहेें प्राप्त कर कायहा और 
बल के भरोसे चौथ का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त किया ओर उस सम्पूण भारत से 
स्वीकार कराया | १७३० में बाजीराव ने महम्मट्म्गी को पर जिररि वर रुदेर 
खण्ड के राजा छत्रसाल को मुक्त क्षिया । अत छत्रसास ने छठे भाँसी के समीप सवा 
दो लाख की जागीर देगा स्वीकार किया तथा अपने राज्य वा तोसरा दिरसा भी दया । 
इसके आगे के वष मे आगरा और मालवा प्रान्त के नये सूत्ेलार जयमिह ने बाजीराव 
को मालवा प्रात की सूबेटारी देना स्वीकार क्तियां और इसके अनुसार बाजीराव ने 
मालवे मे चौथ वसूल करना प्रारम्भ क्या | इतना ही नही किन्तु बाजीराव मे मालवा 
प्रात पर अपना स्वतत्र अधिकार जमाने का निवेदन करता आरम्भ किया और इस 
समय दोटानखाँ ने बाजीराव को सरदेशमुखी की सतद गुप्त रीति से भेजी भी, परन्तु 
जब॑ बाजीराव को यह मालूम हुआ तो उसने और भी अधिक माँग बादशाह के समुख 
उपस्थित वी । वाजी राव ने मांह ओर घार के क्ले चम्बल नदी के दतिण प्रदेश की 
जागीर फौजटारी वे अधिकार ओर सच के लिये पचास लाख रुपये माँगना प्रारम्भ 
दिया । परन्तु बादशाद ने छ लाख रुपये नकद लकर पेशवा वा छ सूबो को सरदेश- 


पराठो कौ बादशाह नीठि रद 


भोडगीरी ही दी | तिजाम ने जब देखा कि खान दौरान ने अपना शथ्रुत्व सिद्ध करने के 
लिए ये सब बातें ढ। हैं, तद यह बाजोराव से लड़ने व लिए सेना के साथ दिल्ला पहुँचा 
और बाजीराव से लड़ने का विचार वरने लगा । बाजीराव भी अम्सों हजार सेना के 
साथ सम्वी लम्बी मजिलें मारत हुए ?िछ्ली पहुँचे | मुगल मी सेना सहित बाहर निवले, 
परन्तु उनकी पराजय हुई । थाजीराव टिप्ली मे इससे अधिक न रह सर और जरूरी 
कामों के आ पढने से ये दक्षिण फो लौट आये ओर वह कार्य सिद्ध न हो सका | १७३८ 
मे बाजीराव फिर सर्मदा उतर कर गये और भोगाल के युद्ध म निजाम को पराजित 
किया । तब अन्त में दौराईसराई नामक गाँव मे दोनो वी साध हुई और निजाम ने 
बाजी राव यो ५० लाख रुपये कद तथा चम्बल और नमत्य व॑ बीच का प्रदेश बादशाह 
से >िलाना स्वीकार किया । सन्‌ १७६६ में मराठा ले पीतु गीजों से युद्ध कर बसई 
प्रभृति किल छीन लिए । उनकी यह बात भी वाटशाही नीति द्वी वी द्योतक है 
इसी बप ईरान के बादशाह नादिरशाहू न दिल्वी लेकर वहाँ कत्ल क्या । उस्ती 
समय यह अफवा< भी उडा कि वह ? लाख सभा लेकर दर्षिण पर चढ़ाई करने वाला 
है। इस सदभूट के समय तिल्ला व बाइशाह का बाजीराव के सिवाय जय किसी का 
आश्रय नहीं था । अत वाजाराव एक बड़ भारा सना के साथ लिक्ली के निए निवत्ते 
इस सना मे हिंडुआ के समान मुसलमान भो शामिल हुए । सिंधिया और होलकर उनसे 
आंत ही मिल थे तथा बसई का ले लने 6 बाद चिमाजी अप्रा भी उतस जाकर भिलने 
वाल थे, परन्तु इतने मं हा ना।दरशाह, बादशाह का तस्त पर वैठकर दिल्लोस चला 
गया । तब बाजाराव न बादशाह का प्रश्न लिखकर उनका अमिनद्दधन किया और १०१ 
मुहरो का नजराना भेजा । बादशाह वे भो बाजाराव के लिए हाथी, घोडा, जवाहिरात 
और प्राशाक सहित आभार--प्रदशव पत्र भेजा, परन्तु बादशाह की इस भेट मे भा 
मालवा की सनद पेशवा को नहीं मिल्री । यह देखकर और इसमे निजाम का कृपट 
समम कर उसको दक्षिण में पराजित करने वा , विचार बाजीराव ने किया । परन्तु 
इतने ही में नर्मदा के तट पर सब १७४०/म उनकी मृत्यु हा गई । । 
नादिरशाह ने काबुल, मुल्तान आदि प्रदेश अपन अधिकार मे कर लिये और 
इस तरह दिल्ला के बादशाह का तंज फीका पड गया | दिल्ला स सौ-सो मालो पर मुसल- 
मानी राज्यो का उदय होने लगा । खान दोरान मारा गया और कमरुद्दीन खां प्रभूति 
हूरानी मुसमानों के जाल दिल्‍ला क॑ मासपास 'फेलन लग। राजपूत भी धीरे धीरे 
स्वतत्र होने लगे । जाट, मराठों क॑ स्नेह बन गये आर रूटेला ने स्वतञ्र सदा स्थापित 
करने का विचर किया। अजभुरुज और फ्रद इस समय अशक्त थे । वे भराझ से युद्ध 
कर अपना निर्वाह करता कठिन समभत थे । अतः व्यापारी पद्धति स आरजू मिन्नतों के 
हारा अथवा रिश्वत देकर अपना काम निकालते थे। इन कारणा स बाजीराव के पुत्र 
नाना साहब पेशवा को अरदी बादशाहो नोति बा उपयोग करने का अवसर मिला । 


दर भराठे और अज़ूरेज॑ 


(सौ समय के लगभग भोसले ने दगाल पर चढ़ाई को और नाता साहब ने इलाहाबाद 
र ढाई करने का विचार क्या । बगाल मे॑ अलीबर्दीसाँ मर मराठा वी सेना का 
(रस्पपर युद्ध हुआ और भोसले के वारभारी भास्कर पन्‍्त ने हुगली शहर पर अधिकार 
१ लिया | तब अलीवर्दीज्जाँ ने बादशाह और पेशवा से सहायता मागी । भाग्वर पत 
$ पीछे भोसले बंगाल में छुसते लगे। तव उनके पे से बंगाल को छुडाने के लिए 
गदशाह ते नाना साहव पेशवा को पत्र लिखकर प्रार्यना की कि मैं खघ के लिए कुछ 
पवेद रुपये और भालवा की सनद तुम्हें देता हैं, तुम किसी मी तरह भांसलें के सक्ट 
पे बंगाल वो मुक्त करो । यह बिवती स्वोकार कर नाना साहब इलाहाबाद से मुशिदा- 
पद गये और वहाँ से मीचे जाकर राघो जी भाससे को पराजित क्िया। पैशवा का 
पहु कार्य देखकर तथा पूर्व हतिहास पर ध्यान देकर मुद्म्मदशाहू को मालवा की संवद 
पैशवा को देना भावश्यक हुआ । परन्तु इतना भारी प्रदेश देने से अपनी अपतिष्ठा समझ 
बादशाह ने ऊपर से दिखाने के लिए अपने पुत्र शहजाटा अहमद को मालवा का सूनेदार 
बनाया ओर पेशवा को उसका दोवान अथवा मुतअन्लिक नियत किया । नाना साहब ने 
चार हजार के बलल १२ हजार सेना रखना स्वीवार विया | इस आठ हजार सेना का 
खच बादशाह पर था। यह साधि इस प्रकार करा देने मे पेशवा को राजा जय्िह और 
विजाम की सहायता थी। इस साध वी शर्तों का पालन करने के लिए मुहम्मदशाह्‌ 
बादशाह की जामिती राजा जयसिद ने ली और पेशवा की ओर से मल्हारराव हालकर, 
राणो भी सिचिया तपा पिलाजी जाघव जामिनदार बने । 


इसके बाद अहमदशाद् की भासले और पेशवा की काम चलाऊ मैत्री शाहु 
भद्दाराज की अध्यसता में हुई और उसमे यह ठहर कि बज्धाल भोसले को टिया जाय । 
। पेशवा को सतारा के महाराज ने सन” दी तथा पेशवा को उनदी पहल की दी हुई 
जागीर, कोकण तथा मालवा प्रात का आधिपत्य, इलाहादाद, आगरा और अजमेर की 
खण्डनी, पटता प्रान्त के तीन धाल्लुके, अकीट जिल की खडनी मे से २० हजार रुपये 
ओर भोंउले के राज्य मे से कूछ गाँव दिये। लखनऊ, पटना, दक्षिण घयाल, बिहार 
ओर बदार से क्टक पयत की शड़नी वसूल ढरने का अधिकार भासले को दिया गयां। 
इसके बाद शाहू मद्गाराज का भृत्युकाल नजटीक भा गया। उस समय महाराज ने 
सानासाहुब पेशवा के नाम पर इस प्रकार सदद दी कि “बब से सम्यूण मदाठी राज्य पा 
भारबार पेशवा करें । परन्तु सतारा की गद्दी का पूरा सम्मान सब तरह से रबखें।” 
मराठाशाही में इस भ्रकार सदा के लिए दीवानगीरी को सनद पेशवा को मिल णाने से 
उनकी दादशाही नीति को और भी अधिक बल प्राप्त हुआ | 

इसके पश्चात बादशाह के शासतक्राल मे उनके वजीर सफलरगज ने उम्रत 
झूटूल का दमन करने क लिये शस्त्र उठाये | इस काय म॑ मस्हारराद होलकर और 
जृपप्पा दिया से मराठा को गया ओर यमुना नट) के बाज का प्रदेश पारितापक 
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मैं दिया (१७४८) | इसी समय वे लगभग अहमदशाह अबटाली ने भारत पर घढ़ाई | 
करने का फिर भारम्म क्या और बात्शाह से म्ुलतान तथा लाहौर शहर छीन भी 
लिये । इसलिये वजीर सफदरगज को मराठो सेना की आवश्यकता हुई। तब झहेखो से 
युद्ध करते मे जो खच पडा उसके बदने 4० लाख रुपयो का कागज लिखवाकर मराठो 
फौज ने सहायता दी । दिल्‍्नी के अधिकारी लोगो म॑ वैमनस्य उत्तन्‍्न हो गया था अत) 
दिल्‍ली के आसपास वजीरो मे परस्पर युद्ध होने लगा | तब होलकर दिल्ली गये और 
उनकी सहायता से दूसरे आधमगरीर बादशाह सब्‌ १७६४ म गद्दी पर बैठे । सनु १७५६ 
मे नाना साहव ले रघुनाथराव को बडी भारी सेना दकर उत्तर भारत म॑ भेजा । इनको 
सहायता से बजीर शहाबुद्दीन ने दिल्ली शहर और बालमग्रीर बादशाह को अपने फब्जे 
में कर लिया | तब अवदाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दोला को भाग जाना पडा । रघुनाथराव 
बहुत दिनों तक दिललो के प्रास पडे रहे । फिर लाहोर स आदिनावेग ने इृह बुलाया 
और वहाँ जाकर इहोंने उनकी सद्दायता स लाहोर ले लिया (१७५५) तथा भादिनावेग 
के महायतार्थ कुछ सना रखकर आप दक्षिण वो लौट आये । इस चढाई में रघुनाथराव 
ने ७० लाख का कृज कर लिया थां। अत राज्य काय सम्हालने वाल सदा सिवराव 
भाऊ और रघुनाथराव म॑ कंगडा हुआ तब यह ठहरा कि आगे से सदा शिवराव भाऊ 
ही चढाई पर जाया करें । मराठो के लाहोर ले लेने के समाचार जव अबदालो को 
मिले तब उसने फ़िर भारत पर चढ़ाई की | इधर दिल्ली म भी राज्य क्रान्ति हो गई 
ओऔर उधर अबदाली की फौज ने लाहोर छीनकर मराठी सना को भगा दिया। इसके 
बाद वह जमुता नदी उत्तर कर हहेला की सना मे मिलने को चला | उस समय होल- 
फर और पिंयिया के साथ थोडी ही सना धी। अत वे भी पीछे हट गए । जब ये 
समाचार दक्षिण पहुँचे तब मराठो ने फिर उत्तर पर चढ़।ई करने की तैयारी की । 
उदयगिरि के युद्ध में विजय पाये हुए सदाशिवराव सेनापति, नाना साहब पेशवा के पुत्र 
विश्वासराव को साथ सना लकर, उत्तर भारत की ओर रवाना हुए और १७६१ में 
अखिद्ध पानीपत की लड़ाई हुई जिसमे मराठों को बडी भारी हार हुई और उस समय 
यह दीखने लगा कि दिल्‍्त्री के बादशाह स मराठो का जो सवध हो गया है वह सदा के 
लिये हुड जायगा और उनकी बादशाही नीति का अत भी यहा द्वोगा । 


परतु यह स्थिति भी बहुत दिनों तक नही रही | पानीपत में अपनी पराजय 
सै यद्यपि मराठो की बहुत हानि हुई थी पर जिसके लिये वह युद्ध हुआ था वह 
भारण था दिल्‍ली के बादशाह की निबलता और दिल्वी।दरवार के पडयत्रकारो 
अमीर उभरावो में परस्पर की अनबन । दिल्ली वी ओर मराठो का सेना लेकर जाता 
बालाजी विश्वनाथ पेशबा के समय म॑ प्रारम्भ हुआ था। परतु उस समय भी और 
पानीपत के युद्ध के समय मे मराठे निज के लिए नहीं, डिन्तु बादशाह की प्रार्थवा 
से उनके रक्षार्थ दिल्ली गये थे । दिल्ली मे पादीएत क युद्ध के ५० वर्ष पहल से दो पक्ष 
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थे यदि स्थल शत मे कहा जाय तो इन दोनों का नाम मुसलमान अभिमानी और 
हिंदू अभिमानी कहना उचित होगा । इनमे से पहल पक्ष का कहना थाकि हिन्दू, 
विशेषत मराठों को उत्तर भारत में बिलकुल जाश्नय नहीं देता चाहिये। दुसरा पक्ष 
कहता या जेत हो सके वैसे भारतवातिया के हाथ से ही बादशाहत वी रक्षा करनी 
उचित है चाहे बादशह के ऋणानु बधी मित्र हिंदू ही बयो न हो । 

स्वय दिल्‍ली की बादशाहत के विचार भी इस दूसर दल के विचारों क अनुसार 
ये | उाहू ईरान और अफगानिस्तान के स्वर्धमियो को अपक्षा हिन्दू लोगो की सहायता 
अधिक ग्राह्म प्रतीत थी । इसका कारण यह हो सकता है कि अफगानिस्तान और ईरान 
के मुसलमान राजाओं क दिल्ली हृश्तगत कर अपना राज्य स्थाधित करन की इच्छा का 
होता बहुत सम्भव था, परन्तु हिंदुओ के सबंध म॑ बादशाह का यह संशय नहीं या कि 
वे प्रवल हो जाने पर मा दिल्ली का वादशाहत नप्ट कर हिंदू बादशाहत स्थापित करने 
की आाकाला करगे, शाशजहां बादशाह के समय से हिंदुओं का सहायता लगा प्रारम्भ 
हुआं था ओर सर्व है दुआ मे मराठो का प्रबल देखकर अठारहवी शताब्दी क प्रारम्म से 
बादशाहत का रवा का काय मराठों का दिया गया था । अफंगानिस्थान क राजा के 
समान हिंवुस्थान के मुसल॒वानों नवाबा का भा स्वराधी समझ कर उन पर विश्वास 
करना उांचत न सममभा गया भार दाक्षण के छ सूव का चोय का अधिकार मराठो का 


दल्खकर सक्ट के समय बादशादत का रक्ष/ का भार मराठा का दिया गया। तब इसा। 
आंधकार के बल पर मराठ धना लकर [दल्ला का आर जाने लगे । 


नादरशाह्‌ और बबदालो ने मुसल्मानांममाना पक्ष क॑ उसवान स दिल्ली 
पर चढ़ाई का था। परन्तु व लाग दल्ला मन ठा स्वय स्थाया रात से रह सक 
ओर न अपनी सना हा रख सक । इसलिए प्रानापत व बाद ।फर (दल्लों स मराठों का 
मामजण आने लगा। यद्यपि पानापत में मराठों का पतन हो गया था ओर उनकी 
एक पीडो की पीढ़ा मारी गई थी ओर ने मराठा संघ हा टूढ पाया था। 
पर भागे की पीढ़ा मे प्रावाप तर के अपयश का धोने का सराठो को प्रवल आक़ाक्षा 
भी था अत उनकी शक्ति क्षाण नहीं हुई था । इपर १७६१ के थाद भी 
हिल्लो में अराजकठा दिन पर दिन बढ़ हा रहा थी ओर इसांतए वितन हा दिनों 
तक टिह्ली के बादशाह का भा दिल्‍्ला छाड़कर इधर उधर भटकता पढा था। बादशाह 
बे दीवन और उभरावां का दिला म सुमुन युद्ध हुआ भर पानोपठ क युद्ध मे वर्ष 
के भोवर हा बादधाद ने अद्भुरज] का बगाय, विद्वार ओर उडास्ा का दावानगांरा दकर 
मराठा के समान ओर दूसरा मित्र बना निया, परन्तु अद्धू रजा मं अभा इतना आत्म- 
बरबास उत्पद नद्दों हुआ था |क॒ व्‌ अपन का दहला क राज काज मे हाथ डालने के 
गोग्य समकठ तथा वद्भाल, अयाष्या और रहलखण्डों म इनश्ा दबदबा भो नदी जमा 
था, इयतिए आत्मरकश्षा के लिए बादशाह का मराठा व सिवा अय कसा स आशा 
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महीं थी और मराठां को भी परानोपत में सकट देदे वाले नजीबर्ाँ प्रभुति शत्रुओ को 
पराजित करना षा।अत शाहआलम के अपनी राखार्थ प्रार्थाा करने पर मराठा ने 
बडे आनन्द से उसे तुरत स्वीकार कर लिया । 

१७६८ म॑ दक्षिण में शातति हो जाने पर धिशधिया और तुकोजीराव होलकर 
उत्तर भारत में आये। १७७० मे सजीब खाँ क॑ मर जाने से भराठो का प्रबल शत्रु 
कम हो गया, तब महादजी सिचिया ने शाहआलम बादशाह को हिल्ली के तरूत पर 
बैठाया । शाहआलम इस समय अज्भरेजा क॑ सैय समूह मे ठहरा हुआ था और वहाँ से 

बह बड़े प्रभाव के साथ सिंधिया क॑ सैय सपूह म॑ आया था । यह बात यहाँ ध्यात मे 
रखने योग्य है बर्योकि इससे उस समय के मराठा भर बज़ूरेजो के बलावल का पता 
लगता है | बादशाह का मराठा के पाश्त जाना गज्जरजां को सहन नदी हुआ, इसलिए 
उद्दोंने बादशाह को मराठों की सगति न करने का उपदेश भी दिया, परन्तु बादशाह 
ने उसे माय नहीं क्या, क्याकि एक तो मराठो को सहायता लगे वी परम्परा 
बादशाही घरान म चलो आता रही, दूसरे मज्भूरज उहू तख्त पर बैठने का उत्तरदायित्व 
मी अपने ऊपर लेने का तैयार नही थ। फिर स्वय भी सहायता न देकर दूघरो की 
सहायता लने को मनाई करने वाल स्तार्थी अज्जुरजों की बात, दिल्ली जान के लिए 
तत्पर बादशाह को केस पसद हो सकता थी । 

महादजी ने शाहआलम को दिल्‍्लो ले जाकर तस्त पर बिठना दिया। परन्तु 
स्वय महादजी वहा अधिक दिना तक न रह सके, क्योकि पूना म (१७७३) नारायण- 
राव का छून हा जाने स नानाफडनवीस को महादजो को आवश्यकता हुई और सालबाई 
फीरर्साघ होते तक पेशवाइ राजकाय मे लग जाने से दिल्ली का आर घ्यान देने का 
महादजी को अवसर नहीं मिला, परतु इन आठ वर्षों मे हा महादजी ने दिल्ली मे 
अपना पाव बच्छी तरह जमा लिया था और वह इस तरह कि अज्भरेज और पेशवा 
के परम्परा के सम्बंध मे महादजी न अगुवा क्य मान प्राप्त कर अज्ज रजो स यह स्वीकार 
करा लिया था कि हम टिल्ली क राजकाज म हाथ स डालेंगे और केवल सितचिया 
को ही बादशाह की व्यवस्था करने का अधिकार रहेगा। १७७४ में वारेन हेस्टिगज 
ग्रवमर जबरल हुआ । इसका और महादजी का परम्परा मे प्रेम बहुत कुछ हो गया 
था और वह प्रेम उसके विलायत वापिस जाने तत॒ अवाधित बना रहा । यद्यपि इस 
दीच म अज्ञरेजो ने भी दिल्ला क एक शाहजाद का बपन हाथ म कर लिया था, परन्तु 
थे इस मोहरे का उपयाग यथेष्ट रीति स न कर सक | 

सालवाइ को साधि के बाद दक्षिण स अवसर मिलते ही मदादजी फिर दिल्‍ली 
को गए और वहां का स्थिति दखकर वतमान अधिकारों से अधिक अधिकारों के प्राप्त 
किये बिना काम चलना वठित दख बादशाह स उन्हावे और भआधघक अधिकार भांगे। 

फा०--१५ 
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तब बादशाह वे पेशवा मे नाम पर वषीस सुतलत्री देरर वेग” को और ये सिधिया 
कं घाम बाज धरने पा अधिकार दो पा निशाप दिया परम्तु इस सप्प दिए व 
विरद्ध उत्तर वी र॒पर्डा उपय हुई अर्थात राजपूत, जाट और सुसलगाना ने एका बर 
महातजी स युद्ध प्रारम्म किया। सा १७८५ मे सान्तयोट व गुद में राजपूना ने 
महादजी को पराणशित विया। इस रामय महाहजी बाहगादों रोना को सरर मादगादों 
सरदार 4 नंता से सडते थे परन्तु उ््दें तुरत द्वी यह विश्वास हो गया हि सना पर 
विश्वास करना उचित नहीं है बयोदि एप दा बार ठीक मौत पर यह सना विश्वास 
घात कर शत्रु रे जा मिली थी तव अपनी विश्वास मराठी सना वे आय बिता हिस्‍्ली 
जाना उचित मे समर महादजी ने पेशवा से सना गी सदायता माँगी ओर इस सहायता 
के आने तक भाप मथुरा के आस पास रह । गई लोग गा बहना है कि मा”शाह्‌ ने 
कई बार आग्रह पूर्वक बुलाने पर भी महारजणी मात्शाह व सहायतार्ष नदीं यए। 
परन्तु यह फहना ठीक नही है, बयोति इतिद्षास साग्रह में जो 2िहलो मे राज-् रण 
सम्बधी पत्र व्यवहार प्रतिद्ध हुआ है उसस वित्त द्वोत्रा है जि स्वय बादशाह का 
उस समय महादजी को हल्‍ली में टिकना कठिन प्रतीत द्वोताथा और वे महा”जी 
को उस समय न आने के लिए लिखते थे | इसब सिवा टिल्ली दरयार के पेशवा ववीसों 
का भी यही मत था कि महादजी बे साथ विना दूसरे मराठा सरदारो व आये काम 
भही 'चलेगा । 
सन्‌ १७८८ में गुलाम पाटिर के अत्याचार ने हट कर टिया । उराने बादशाह 
शाहआलम को आसे निवाल ली मोर बाटशाही स्धियो भरी बैशजती बी। हम 
भहादजी सिंधिया ने अपने सरदार राणा खाँ को भेजकर गुलाम कादिर को पकड़ 
चुलाया और उसका शिरच्छेद क्या। इस समय भी दिल्ली की स्थिति डावांडोल थी 
पयोकि महादजी को पूतरा आना था। १७६२ मे महादजी पूना आये और १७६३ में 
पूना ही मे उनकी मृत्यु के कारण रिलली दरबार से मराठो के पाव उबड़ने का भय 
लाना फरनवीस को होने लगा था परतु वह भय इतनी शीघ्रता से सत्य न हो सका । 
महादजी की पृत्यु के बाद अज्भररेजो ने दिल्ली म अपना प्रवेश करने की तैयारी की और 
दौलतराव सिचधिया की मूखता तथा निबलता के कारण अज्जूरेजों को सफलता प्राप्त हुई । 
सत्र्‌ १८०३ मे अज्जरेजो ने देहली ले लो। इस प्रकार प्रायः दो सो वर्षों तक मराठों 
की बादशाही नीति दिल्ली मे चुलक्र अत मे समाप्त हुई। 
दिल्‍ली के राज कार्यों मे अद्धरेजो का हाथ इससे भी पहले घुसने वाला था, 
परन्तु वारेन हेस्टिग्ज के धैर्य के कारण वह छुस न सका । बहुत से अज्भरेज टीकाकारो 
ने इस सम्बंध मे हेस्टिग्ज को दोष त्या है और कितनो ने तो उस पर महादजी से 
एक बडी मारी रिश्वत लेने का अभियोग भी लगाया है । वह अभियोग भूठा हो या 
सच्चा पर इतना अवश्य है कि दारेन हेस्टिग्ज का यह पूरा विश्वास था कि पूना 


मराठो की बादशाहो नीति र्६७ 


दरबार से राजनीतिक बातचीत में महादजों का उपयोग बहुत अच्छी तरह हो सकेगा 
ओर वह॒ सहायता देगा और ऐसी समझ होना च्रमपूरा भी नहीं कही जा सकती 
क्योकि उही के प्रयल से सालवाई की साधि हुई थी। वह प्रत्यक्ष है कि समु १७७१ 
से १७८६ अर्थात १२ वर्ष तक हेस्टिंग्ज ने देहन्नी की ओर ध्यान ही नही दिया। 
१७७१ में जब कि अज़ूरेजो के विश्वासी मित्र नजीबधा की मृत्यु हो गइ थी । अज्जूरेजों 
ने तुरन्त ही भेजर ब्रवत और मजर डेबी नामक अपने वकीलों को बादशाह से गुप्त 
रोति से मिलने को भेजा, परन्तु इस मुलाकात से कुछ लाभ नहीं हो सका । १७८४ 
मे शाहआलम बादशाह का लड़का थारेन हेस्टिग्ज से मिला और अपने पिता की 
गद्दी पर बैठाने के लिए सहायता देने को कहा, परन्तु उन्होंने शाहजादे को उत्तर 
दिया कि ईस्ट इण्डिया कम्पना के डायरेक्टर और कलकते के अय कौ सलर देहली 
के राजनेतिक झगड़ा में पडना नहीं चाहते इसलिए तुम फिर महादजी सिियां से 
मिलकर सहायता मागा। परन्तु यह ठोक है कि हस्टिगज ने यह उत्तर भहादजी के 
बकील से गुप्त भेट करन के बाद दिया था। उनकी इस गुप्त मेंट म बया बातचीत हुई, 
यह हमे विदित नहीं है । 

जब महादजी की ओर अगरेजो ने भी अगुली दिखाई तब महादजी ने फिर एक 
बार बादशाह का पक्ष लिया। इसम महादजी का कोई अपराध नदों घा।तो भी 
अज्रेज इतिहासकार महादजो का हा दुष्ट और कारस्थानी कहते हैं । इम बार महादजी 
ने पहुले स एक बात ज्यादा व। और बह उनवी चतुरता का प्रगट करतो है । यह बात 
यह थी कि मह्ादजी ने बादशाह स पशवा के लिए वकाल मुतलक्ी भर अपने लिए 
“मुछ्तारत्मुल्क की पदवों लो और यह पदवों लना ठोक भा था क्‍्याकि जिसके बल पर 
बादशाह, तरुन पर बैठने वाले थे उसे वजीर के अपेक्षा श्रेष्ठ अधिकार मिलना ह्ठी 
चाहिए, ऐसी हालत मे तो अवश्य हो मिलना उचित है जब कि वजोर। ने हो बादशाह 
के विरंद्ध प्र उठा सवा हो। एसी दशा मे वजोरो का कहने मे रखने कः लिए 
तलवार के स|थ साथ अधिकारों को आावश्यकता भा बहुत होती है। भज्जूरजा को 
सिंधिया का इतना अधकार प्राप्त करना सहन नही था, परन्तु उस समय अद्धरेज 
स्वय ही दिल्‍ली क राजकाय भगड! मे पड़ने के लिए तैयार नहीं ये। फिर पीछे से 
अज्जरैज इतिहासकार! का महादजों पर काप प्रयट करना उचित नही है । महादजी को 
मिले हुए अधिकारा का यरान अज्भरेज इतिहासकार मिल ने इन शब्दो मे किया है-- 
“पमिले हुए अधिकारों य॑ कारण मतदजी सिंधिया, स्वय दीवान पर भी हुकूमत करने 
सगे ओर इस तरह मराठा क हाथा मे भारतवप के अधिराज्य का नियमानुकूल 
सत्ता पहुँच गई ॥” 

हैस्टिगज मे जब व न्‍्थाह्‌ को सरिधिया से सहायता लेने के लिए कहा था तब 
हेल्टिग्ड को आशा नहीं पा कि पिया इस प्रकार अधिकार आप्त कर लेंगे, करत 


श्द् भरोठे कौर अप रेज 


जब उद्दी अपिदार प्राप्त बर तिए राय इसी वारण पर से मगाठा से मुझ करता 
हेस्टिग्ज ने उचित नहीं समझा होगा । 

अपनी सपाई दते रामय हस्टिग्ज ने इस सम्दप मे यद बढ़ा पा वि-- 
“यह बात असत्य है कि हमारी और महादजी बी गुप्त सलाह हो जाते के शाह हम 
बादशाह पो सहायता दना अस्वीक्षार विया परन्तु हमों बादगाह को आश्रय देने 
और उसके बाद बादशाह स रावपिकार प्राप्त मरने पर हम मराठा स इस निए युद्ध 
नही ब्र सकते थे।' इनम साचो बात तो यह है हि महादजी ल्‍नी के राजडायों 
को अपने हाथ म लना चाहता था ओर अजूरेज इस काम ॥ा रा्चीसा न बर सबने दे 
योग्य समभव र अपने ऊपर नहीं लठ थे। अत महाटजी ते इस लिया ओर उसर सने 
से बादशाह का वल्यारा भी था। मिल व इतिहास पर टिप्पणी बरा हुए बिह्मन ने 
कहा है कि बादशाह था स्वास्थ्य, सुल और मान सम्मान दखत हुए यह स्वीकार 
करना पडता है वि बादशाह वा महादजों मे आश्रय मे जाना अच्दा द्वी था, बयाकि 
दरबार मे वश परम्पर गत घजीरो और उभरावा ने बात्शाह व बष्ट हो ठिये थे ।! 

अस्तु, सर्वाधिकार मिलने पर महात्जों ने बाट्शाह के विरद अगरेजा से 
बगाल की चौथ माँगी | यदि इसमे बादशाह को इच्छा न होती ता भी वजीर से उच्च 
अधिकारी होने के कारण यह माँगने का अधिकार उह था। महाटजी गो इस माँग 
से भज्जरेजों वो बहुत दु ख हुआ और महदजी ने भी इस सम्दध में स्नेह भव स वास 
नही लिया । इधर अज्जरेजो वे समान दिल्ली फ॑ अमीर उभरावों को भी बादशाह का 
भहादणी को सर्वाधिकार देना असह्य हुआ । परन्तु सहन हो यान हो महादजी 
के सो अधिकार प्राप्त कर ही लिये (शिवाजी के समय में दोय कु हक रूप से 
ब्रादशाह न ति का जो बृल विस्तृत हो गया था उस पर महादजी के अधिकार प्राप्त 
कर लेने स॑ बोर लग गया । परन्तु दुदेद सं दोलत राव सिंधिया क समान नादान 
व्यक्ति के सिधिया की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने से तथा उधर बाजोराव जैसे 
ध्यक्ति को पेशवा की गद्दी मिलने से यह धोौर भड गया और बोर के साप साथ 
बृक्ष भी नष्ट ही गया । तेकिन यह बात दूसरो है। पयोकि जगत्‌ मं यश अपशय सबके 
हिस्से मे समान रति स बंटे हुए नहीं है। इस प्रवरण मे हमने णो बादशाही नीति 
बा वरान क्या है उसमे हमे यही दिखाना था कि बादशाटों सत्ता को जिस रूप से 
कायम रस वास्तविक सत्ता अपने हाथ म लेने की नीति शिवाजी ने प्रारम्भ की थो 
वह राजनीतिक पुरुषों के एक के बाद एक के उत्पन होते से मराठों ने किस तरह 
कायम रेखा और उसकी वृद्धि की | हम आशा है कि यह प्रकरण पूरा पढ़ने पर 
पाठकों को हमारों मोमापा उचित प्रतीत होगी । 

। अन्त म, हमने जिस विषय की चर्चा की है उस पर कुछ और प्रकाश डालना 

उचित सममकर कुछ भ्रभाणों वो यहाँ उद्धत कर इस लम्बे प्रकारण को पूरा करेंगे । 


मराठों को बादशाहो नीति २६६५ 


यह अश, अत के दिनो में दिल्ली मे रहने दाले, मराठा के ववीला के उतने पत्रों के 
हैं, जो उन्हंनि नानाफडनवोस को पूना भेजे थे | इनका महत्व पाठकों के ध्यान में 
अच्दधी तरह भा जायगा । 

टिल्लो में रहने वाते मराठा के वकील गोवि * राव पृरुपोत्तम १७८३ ग्में, 
सितम्बर मास को २६ वी तारीख को उत्तर भारत वी परिम्विति के सम्द'व में नाता 
फडनवीस को लिजते हैं, कि---/इस समय॑ उत्तर भारत खाली पडा है। अकराश खाँ 
भर नजबबुलो खाँ, ये दोनों सरटार नजव खाँ की ओर हैं जो कोई धरदार सेना 
सहित महाँ आवेगा, उसे काप्र सिद्ध करने का अच्छा मौका है । हिन्दुस्तान मे' तलवार 
की लडाई अब नही रही । इसलिये इधर सेना भेजना आवश्यक है। नहीं तो सिक्‍व 
अथवा अद्भुरेभ आकर हलिल्ली, पर अधिकार कर लेंगे। फिर बडी कठिनाई पडेगी।' 
फिरगिया को इच्छा है कि दिल्ली जाकर बात्शाह को अपने प्रेम से बश मे कर लें और 
सर्वोपरि ह| जावे । इसलिये शीघ्रता सं अपनी सेना दिल्नी आवेगी तद ही बादशाह और 
ह्लुस्तान अपने काबू भ रहगा ) यदि इसमें देरी होगी तो फिर वात भारी पडेगी । 
अछः प्राथना की गई है 

(१७८४) “आने अपने पत्र मे बादशाह के इलाहाबाद म रहने के समय और 
उप्तके पहले तथा उसक बाद अड्डरेजो स बोर बादशाह से क्यावया करार हुये हैं और 
कित प्रदेशों की सादें किस किस प्रकार दी हैं तथा अतवेंदा मे क्तिदा आमदनी 
वा राज्य टिया और उनकी सनद दो या नही जादि बाता वा पता लगाने की आना दो 
है। अत इस आचा के अनुसार हमने बाटशाह्वी दफ्तर मे पता लगाया तो विदित हुआ 
कि जिस समय बादशाह इलाहाबाद मे थे, उस समय अज्जरेज तोपो आदि क॑ सिवा २६ 
लाख रुपये प्रति वर्ष देत थे ओर इलाहाबाद का सूबा तथा +डा प्रात ये दोना स्थान 
सुजाउद्दोला से छुटा कर बादशाह को दिलाये गये थे | उनसे बादशाह को प्रतिवर्ष ३३ 
लाख रुपये फी आमदनी होती थी । बादशाह ने अज्भरेजा को जो सनद दी हैं। जिसमे 
से एक घदमान और इस्लाम सगर की कमाबीसदारी को सनंद है ओर दूसरी सनद 
बंगाल तथा पटना क॑ सवे को दीवानगीरी वी ह । इनके अलावा अन्तरवेंद वगैरह कहीं 
की भी सनद वादशाह ने नहीं दी । बादशाही दफ्तर की फारसी म॑ लिखी फेहरिस्त 
दपतर के पेशकार राय सिद्ध राय स लेकर आप पास भेजी है । उससे सब ध्यान में 
आवेगा। यहाँ के दफ्तर में इतना उल्लेख है कि बंगाल और पटना की दौवानगीरी 
की सनद अज्जरेशों को दी गई और अलीवर्टी थां के नाती मुवारक जद्भ बहादुर को 
सूबेटारी दी गई तथा वदमान और इस्लाम नगर का प्रवध वमावीसी के द्वारा करने 
फो कहा गया है। इसक सिवा जिस समय बादशाह उनके आश्रय में थे उस समय 
बया लिखा पढ़ी हुई इसका पता नहीं चतता। कार्यालय म॑ इसके विशेष उल्देख नहीं 
हैं। इसके सिवा पठान मुहम्मद खाँ प्रमृति भी बादशाह को दिया करते थे। दफतर 
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में मिली हुई फारसी फ्र हरिस्त भेजी है, उस पर ! ये ' सा लानत होगा धधिर 
क्या ।”! 


(१७८४) आस्टिन सा व वादशाह़ जादे के ॥५ भय तब यह समाचार 
बिलायत पहुचते ही कम्पनी ने उह लिखा त्ि पे स'थ बादशाह-जादे को 
ले णाने से तुम्हारा क्‍या प्रयोजन था ? दक्षिण रण] मारी मैत्री होगई 
है। ऐसी दशा में उननी सम्प्ति वे बिता न ब२ तुम बादशाह-जादे 


को ले गये सो यह अच्छा नहीं क्या | इस लिय प+५ «स। हो बादशाह जाद को 
तुरन्त पाटिलबाबा वे पास घापस भेज दो। वे बादशह स प्रार्थना कर बादशाह-जादे 
का अपराध क्षमा करवा देंगे ओर शाहजादे को धादशाह व सुपुट कर देंगे। तुम्हे 
लिखा गया था कि तुम इस भगड़ो मे मत पड़ना, कम्पनी की इस ना पर से आत्टिन 
साहब से दो पल्टन के साथ शाहजादे को श्रीयुक्त सदाशिवगत बरुशी और शोयुक्त 
पाटिलियाबा के पास भेजा है और वे लखनऊ आ गये हैं । 

“आस्टिन साहब की इच्छा हिंदुस्तात मे बरादशाहजा” को लाने की हैं और 
पराटिलयाबा और आस्टिन में खूब भेल है। इद्र सेव साहब और मेजर ब्राउन साहब 
इसी के पास हैं। इनके और संदाशिवपत बरुणी की उपस्थिति म॑ मुनाकात होने पर 
बया सलाद होती है यह देवना है (7 

(१७५५) “इन दिनों मजर ब्राउन व यहाँ दो बार गये ये और उनके पास 
जो भोलवी वकील है उससे भी बहुत सलाह होता है, पर तु लसका भंद मिला नही, 
क्योकि कोई कुछ नहीं कहता ।' 

“बादशार ने जब श्रीयुक्त पाटिलवाबा य॑ बिचारानुपार श्रामातर पत्त प्रधाव 
साहब को “मुझ्पपरल्मुहु्क वो पदयों दो तब श्रीम त की ओर से १०१ मोहरें बादशाह 
को मजर की गई । श्री मात की खिलत पूना को भेज दी गई। चद्ध २१ (१ मई, 
१७८४) के टिन श्रीमस्त पन्‍्त प्रधान स्वामी बे मुझ्तारी ऐ यहाँ ल लिए गए हैं। 
बादशाह मे चारकुवा ओर नालखी दो है। चार4वा एक अज्भरखा होता है। इसमे 
बाहें सहीं होती | केदल कंधे तक का आगा पीछा होता है । इसमे आगे और कचे 
पर मोती की भावर लगी रहती है। चारकुवा ब्िनत कहते हैं। यह खिलत और 
“मुश्ताहत्छुल्क'” अर्थात्‌ वकील मुत॒लक का पद जिसे मिल जाता है उसके घर 
बादशाह-जादे को भी अपने काम के लिए आना पड़ता है। चिता की कोई बात 
नहीं । राज्यश्ली पाटिलबावा (महादजी सिंधिया) के पास सना बहुत कप है और काम 
सारे द्विदुस्थात भर का है मुख्तयार बात्शाह का प्रतिनिधि होता है बहू बजीर 
और मौर बर्शी तक की नियुक्त और वर्खास्तिगी कर सकता है। ऐसो दशा में इनके 
पास जो सेना है वह वनके अप्निकारो के अनुरूप नही है ! 

(१७८६) पाठिलबाबा की कार्य शोलता और हिल्दुम्घान की परिस्थिति के 
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सम्बंध में गोविदराव पुरुषोत्तम दिल्ली से १७५६ म॑ लिवता है कि “यहाँ की दशा 
देखकर कहना पड़ता है कि हिन्दुस्थान क्षत्रिय शूय हो गया है। सित्ों मं भी पूठ 
है । कोई विसो ये! अघीन नहीं है । यदि ट्बाव पडता है तो जमीदारी करने लगते हैं, 
नही तो बूट्पाठ तो करते ही हैं, यह सिक्खों की दशा है । वजीर की यह हालत है कि 
अज्भरेजा पर ही उनका भरोसा है। उहें बतमान वे अद्भरेजों की दशा हीन दीखती 
है । आस्टिन साहद बिलायत को गये | उनवी जगह बडे साहब आये हैं । इनका 
प्रबंध आस्टिन के समान नहीं है और न खजाने ही वी पहले जैसी दशा है | पहले जैसा 
कुप्रब॒ध था उससे बढ़कर आज है। बाटशाह थी हालत देखी जाय तो वह तो एक 
लाख तीस हजार रुपये मासिक का नौकर है। इतना पैसा उसे बराबर मिलता रहे 
तो फिर उसे एक गाँव और बीता भर जमीन वी भी आवश्यकता नहीं है। यह तो 
हिदुस्थात की दया है। और ऐसे समय में दिदुस्थान के प्रबाघ का सम्पूर्ण मार 
अकेले पाटिलवाबों मशादजी सिचिया पर ही है | जितना यह प्रवध कर साते थे किया 
और जो करने योग्य है वह करेगें परन्तु इनके आश्रय में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं 
है जो उनकी सरदारी बी आड़ में रहकर मुत्त॒ का प्रवध कर सके ओर आमदनी 
बढाकर राज्य को सम्हाते । इसलिए सूचनार्थ स्वामी की सेवा मे विनती को गई है कि 
णोतातें प्रत्यक्ष मे देवी गई हैं ओर जिनका अनुमव हो चुका है उहीं ये सम्बंध में 
यह पत्र लिखा जाता है।” 

(१७६७) पराटिलबाबा, सम्पूरा हिंदुस्थात का सब कारमार चलाते के योग्य 
नहीं है । अत कसी चतुर सरदार की नियुक्ति इस स्थान पर कराते की सूचना देते 
हुए गोविन्दराव लिखता है कि--वादशाह को इच्छा है कि पेट के लिए केवल लाख 
डेढ़ लाख रुपया मासिक मिलते जाय तो फिर हमे राज्य और उसके कारम।र की कोई 
आवश्यकता नहीं है। इसका ऐसा हो स्वभाव है। इनके पुश्रादि मिलाकर घर में सौ, 
डैढ सौ आतमी हैं, परतु उनमें मी कोई हिम्मत वाला और माग्यवान नहीं दिवता जो 
बादशाहत और राज्य को सम्भाल कर सके । श्रीमत राज्यश्री रावसाहब ( पेशवा ) 
प्रारब्धवान और प्रतापवान हैं, सुदेव से बादशाह की मुख्तारो आपको प्राप्त हुईं है । 
इसलिए हजार उत्तम, तैयार सेना श्रीयुक्त श्रयम्बकराव मामा अथवा बीसाजीपान्त 
बिनी वाले के समान चतुर और छार्य कुशव सर”ार के साथ भेजी जाय और उत्तर 
भारत में जितने छोटे बडे हैं, उहें पेट से छगा कर प्रेम पूर्वक उतका यदि प्राचन किया 
जाय तो जिस प्रकार सतारा का राज्य आपके हाथ मे है उसी प्रकार दिल्‍ली का राज्य 
भी आपके हाथ म॑ आ जाय। इस राज्य के पीछे दो रोग हैं। एक अबदाली भौर 
दूसरा अगरेश । इनमे अबदाली तो दूर है और उसक्षा यहाँ माना भी कठिन है, रहे 
अगरेज सो भी अभी दिलनी के काम काज मे मुख्तार नहीं बनना चाहते ॥ विलायत को 
पत्र दिया गया हैं। उसका उत्तर आने पर फिर वे उसके अनुसार चलेंगे। परन्तु 
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आगरेजों का पाँव यदि दिल्ली मे जमा तो शिर आये घाव से हिदुस्थान निकत्र जायगा । 
जव तक णो आपकी इच्छा हो उसदे अनुगार प्रवाय ३ रें। यटि यद राज्य और अधि 

कार अपने हाथ म॑ रह्म तो बद्धाल बालि अद्भरेजों राज्य पर भा अपनी मातक्तियित 
और हुमूमत रह सकेगी । इधर बढुत बडा राज्य है. परवु तीन यर्षों से दुष्पाल पस्ने 
के कारण पाँच छ सेर मे भाव से अन्त विका है अत प्रजा बहुत मगर गई ओर चारों 
ओर उजाड हा गया है। कुछ तिनो तक यदि उत्तम प्रव 4 किया जाय तो करोड़ों 
झुपयो की आमदनी हा सकती है। धन की कमी नहीं है। अभी तो फौज भी घारिए 
और कुछ थोडा घन भी चाहिए । तब तो जो यहाँ *हगा उसवी प्रतिष्ठा होगी, भौर 
बन्टोवस्त होने से अत मे बादशाहत श्रोमन्त की हो जायगी । ऐवगा समय फ्रि नहीं 
आवेगा ।'! 

धादशाह्‌ की निवलता का वन करते हुए ता० २६ #प्रल सम १७८८ को 
भोवि-दराव ने लिखा था कि--“यहाँ यह हालत है कि जो वाट्शाह के पास रहता है 
उसी के मन के अनुसार प्रबघ किया जाता है| बादशाह म॑ं खमोर (आत्मज बल) नहीं 
है । उनवी नाक भोम की है जो जबरदस्त पास्त आकर रहता है उसी के कहने के अनु 
सार बादशाह चलते है ।” 

१७८५ के जुलाई मास मे दिल्ली की परिस्थिति तथा पाटिल थाबा के गुण दोष 
के सम्बध मे गोविदराव ने लिखा था कि-“वादशाह मी इच्छा है कि यदि हरिपन्त 
तात्या के समाव एक सरदार के अधिकार म॑ पच्चीस हजार सना यद आकर रहे भौर 
राज्य फा प्रवध करे तो हम सुख से रोटो खा सकत हैं। पराटिलयवाबा ने जिस प्रकार 
हिड॒स्थान प्राप्त किया था उसो प्रकार थोडे ही दिना मे उ हाने अपने हाथ से निकाल 
भी तियां, परतु यदि अब भी जब तक किल आाटि हैं तब तक अर्थात्‌ दो तीन माह में 
अपनी सेना आ जासगी तो अपनी सरकार का अधिकार हो जायगा । पर सरदार दूसरा 
आये बिना बादशाह सन्तुष्ट नहीं होंगे। वयाकि पराटिलबाबा का स्वभाव छुद पसंद मीर 
छुशामद पसद है, उनके पास कोई वजनदार आदमी काम १रने याला नहीं है। वे हर 
एक काम स्वत करते हैं, उड्लें किसो का भी विश्वास नही है। छोटे दरजे के मनुष्यों 
को मु ह लगा लिया है। उन लोगो ने लाभ के वश होकर सब काम बिगाड रबल्ला है । 
बादशाह उनके कारण दिक हो गये हैं। इनम से एक रत्ती मर बात भी यदि पाण्लि- 
बाबा के वकील या उनके प्रेमी मनुष्यों मे से किसी को विदित हो जायगी तो वे हमारा 
प्राण ले लगे, क्योकि वे अपने सिवा कसी दूसरे का हिदुस्पान के सम्ब ध में लिखना 
और कहना सहत नहीं कर सकते और ऐसा करने वाले को मार डालने का उनका 
विचार रहता है | हि 

सन्‌ १७६४ मे उस समय यह बात क्तिने ही दूरदर्शी व्यक्तियों के ध्यान में भा 
गईं थी कि पाटिलवाबा की सेवा अय देशी सेना से क्तिनी ही बढ़ी चढ़ी है। तो भी 
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डिच इन सरोसे विदेशी मनुष्य पर अवारण विश्वास करने से अगरेजों से प्रसग पड़ने 
पर उसका उपयोग कुछ न हो सोगा और यह बात पाटिलवादा वी मृत्यु के बाद 
तुरन्त ही सन १७६४ के सेप्टम्वर मास में सत्य विद्ध हुई। डिवादन का वास्तविक 
स्वरूप प्रगट हो गया । इसका बगान करते हुए गोवि दराव लिखते हैं कि -- 

जब पाटिलयाया ने डिवाईन के अधिरझार में अपनी सेना दे दी तब शाह जी 
से दृरूशिता से विचार कर यह प्रगठ कर दिया कि डिवाईन का विश्वास न किया 
जाय । क्योकि अय स्थानों पर तो यह नौकरी बजाने में नहीं भूलेगा, परन्तु अगरेजों 
से काम पड़ने पर छुरन्त पीठ फेर खडा हो जायगा। तीन कैम्प (सेना की पलटने ) 
देने मे सब राजे रजवाडे इसके पेट मे घुस कर विद्रोह करने को खडे हो जायेंगे और 
फिर उहें सम्हालना कठिन होगा । इसका झुदुम्ब जादि सरजाम अगरेजो के शामिल 
में है। पाटिलबाबा वा अकस्पात देहान्त हो गया और आठ हो महीने में डिवाइन भादि 
सब लोगो की नियत बदल गई। डिवाइन ने जयपुर वाले, माचेडी के बरुतावरसिह, 
भरतपुर के रणजीत सिह जाद तथा अगरेज आदि से भीतर ही भीतर साजिश कर 
सबको अपने वश म॑ कर लिया है और सरदारी मे परस्पर भगडा पहले से ही हा गया 
है ।” इस समय दिल्ली का स्वामित्व हरण करने के लिये कौन कौन लोग मु ह फाडे 
बैठे हैं। इसका घणन स्वय बादशाह ने इस प्रकार किया है कि--हम फकीर हैं। 
कही भी बैठकर अपना निर्वाह फर लेंगे । चिंता नही है । इस राज्य के लेने की इच्छा 
विलायत वाले अज्जुरेज रूहैल जादि राजा रजवाडा की है । इसस पाटठ्लिबाबा के पीछे 
आपस के मगड़े से राज्य घर्बाट ₹र देना अग्रतिष्ठा का वार है।/ 


सम्‌ १७०० के लगभग। दिल्नी के राजकार्यों पर मराठो का बहुत प्रभाव पढ़ा 
था, उस समय बा शाह दे निवल हो जाने के कारण मराठे, अद्भरेज और नजीब खाँ 
ऐसे तीन की बैंची मे फ्सा था। इनमें मराठो के तो वह अनुकूल था ओर अज्भूरजों से 
प्रतिकूल था परतु असल में बादशाह था नवीज खाँ के अघीन बोर वह जिस तरह 
नाचता उस तरह उसे नाचना पडता था । मराठो या अज्जरेजा कै हाथ से बादशाह का 
जाना नवीब खाँ पर ही ४वलम्बित था। इस महत्व के राज्य वार्य क॑ सम्बंध के कुछ 
पत्र रजवाडा ख़ ड १२ मे प्रकाशित हुए हैं वे बहुत ही मनोरक्षकर हैं । उदाहरण देखिये, 
एक पत्र से वकील पेशवा को लिखता है कि /स्वामी को आचानुसार बादशाह को उत्ते 
जना देकर अद्भरेज और बादशाह का सम्बंध छुडझा दिया है। सेवक से बादशाह और 
नवाव नजीद खाँ ने शपथ पूर्वक कहा है कि नाना ने जो लिखा है वही हमारे मन में 
है” वजीर' को फौज बादशाह के पाप रहती थी। पेशवा का वकील पेशवा की सेना 
भी इसी तरह रखना चाहता था और अज्भुरैज भी फोज और पैसा देने का प्रयत्त कर 
रहे थे । इस सम्बंध मे वकील ने लिखा है कि “हमने स्वामी के आज्ञानुसार बादशाह 
को अज्भूरेजों का धन नहीं लेने दिया। दिल्ली और आगरा मे आपका अबंध होने पे 
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बादशाह को सुख होगा | बादशाह नजोब साँ को नहीं चाट | अत सेवा म प्रार्भना है 
कि राजश्ी हरिपन्त अथवा राजश्रो महादजी भिषिया को रिज्ली मे रवा जाय । वे दो 
लाख छपये मासिक बादशाह को देते रहें और करोश वी आमटनी का स्थान हस्तगत 
फरे। यदि अज्जरेज मे हस्तगत कर लिया तो फिर हिंदुस्तान गया। पिर किसी का भी 
लाभ नही है । ईश्वर ने जिसे बडा मनाया हैं उसे मट्त्व वे और कीरति के योग्य कार्य 
करना उचित है। इस बात को यलि आप गई गुजरी कर देंगे तो टोपी वाला दे हाथ मं 
बादशाहत चली जावेगी । फिर पश्वाताप होगा और फ्ल कुछ न तिकतेगा ।!” पेशवां 
के मुत्सद्िियों वे इस प्रकार के विचार थे | १७८० के अवटूबर मास में अज्भरेणों ने 
दिल्लो और आगरा मे कोठो खोलने के लिये जगह भाँगों और बादशाह को दो लाख 
रुपये मासिक देने का प्रयन किया इस विषय मं वकील लिखता है कि पहले से हो अद्भु- 
रैज कोठी के लिए जवपुर देहलो, आगरा आदि स्थानों पर जगह चाहते थे | ग्वालियर 
उनके हाथ में चला ही गया है । यटि इन स्थानों पर भी अ्भुरेजों का शासन हो गया 
तो समभना चाहिये कि परमेश्वर की इच्छा बलवान है। 
सम १७८१ में बोरघाट का युद्ध हुआ। इसमे अज्भधरेजो का पतन हुआ | जब 
थे समाचार दिल्‍ली पहुँचा तो पेशवा के वकील और नजीव सं मे पत्र का भाषान्तर 
फारसी मे करके बादशाह को समझाया । इस सम्बंध में वकील ने लिखा है कि -- 
“पढ़कर बहुत सतोप हुआ और फहा कि ईश्वर की इप्रा से श्रीमात्त की इस अकार 
विजय होती रह और अज्भरेजा का पाँव बाटशाहत से निकल कर बादशाहत बरी रहे, 
ऐसा आशोर्वाद प्रेम पृवक दिया और नवज खाँ को भाज्ञा दी कि तुम भी बुछ उधोग 
करोगे या मंद्दी । अज्भरेजों के परामव करने की तजबीज पवाब बहादुर कहते तो बहुत 
है ? परन्तु वह सुदि। होगा जब उद्दोंवे आपको णो बुछ लिखा है था मुभसे लिखाया 
है बहू सत्य ठहरेगा ॥7” 
सन १७८० के अगस्त मास के एक पत्र मे पेशवा का वकील साना को लिखता 

है कि “बादशाह पेशवा के कारमारियों पर बहुत प्रसन्न है और उहेँ घारवार आशीर्वाट 
देते हैं । बादशाह के स्तुति शन्ल इस भाँति है कि आज आठ वर्ष हुए कि एक तो स्वयम्‌ 
भालिक अज्ञान बालक है और दूसरा घर का एक घाती विदोह कर रहा है । अज्जरेजो 
का पराभव करने के बा” भी | वे लडने को उद्यत ही हैं। ऐसी दशा मे «हरे रहना यह्‌ 
दक्षिण के सरदारो ही का काम है । ईश्वर राज्य मं यदि सरटार और कारभारी द्दो 
तो ऐस ही हो । अद्नरेजा का सर्वगाश करने म ही सब की प्रतिष्ठा है। नही तो जल 
चुरा (अज़ुरेजा) के पृथ्वी पति हो जाने स पगडी की प्रतिष्ठा मही रहेगी । पयडी की 
इज्जत छोड कर जब टोपी पहनोग तब तुम्हारा प्रभाव जम सकेगा । * तो भो अज्रेजों 
से मन हो भन डरते सव ये । परन्तु हिल्नी के वकील के मतानुमार जब तक ' सिंधिया 
के द्वारा अद्भरेज का पतत नददीं होता तब तक उनसे दुश्मदी करने स डरते हैं।” इसी 


भराठो की बादशाही नीति र्ष्श 


महीने मे ववील ने फिर नाता वो लिखा था कि नवीज खाँ केवल शर्म से अब तक नहीं 
मिला, नही तो वह पहले से ही अद्भरेजो स मिल गया हाता । 

मराठा ने एक मात्र चौथ की सनद पर सारे मारतवप मे धुम मचा दी शी । 
इस सनद से उहें कर्ताटक, गुजरात, मालवा, राजपूताना, वुटेलखण्ड आगरा, लिज्ली, 
बचद्धाल, रूरेलवड आदि सब प्राता पर घढाई करने का अधिकार मिल गया था। यह 
अधिफार उह बादशाही नीति की हृष्टि से स्व॒राज्य की सनद से दिये हुए अधिकार 
से भी अधिक भूल्यवान प्रतीत होता था। इसी से स्वराज्य की समल के पहले इस 
सनद के अनुबार काम किया। श्री युत खरे शास्त्री ने एक स्थान पर कहां है कि 
“मराठो ने १७४१ में त्रिचतापल्ली और १७४२ में श्यम्बक का किला लिया। सन्‌ 
१७४८ में उनका लाहौर में शासन हुआ और १७५६ में अहमद नगर हाथ में आया । 
स्वराज्य की सनद उन्हनि बाटशाह के पास से ली थी | उतका यह स्वराज्य दक्षिण में 
खानदेश के पास वागलाश, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक तक फैला हुआ था । 
इहेँ तुरःर लेने का उन्होंने प्रयत्त नही क्या । परन्तु मौका मिलते ही स्वराज्य और 
उसके साथ परराज्य भी उहोंने ले लिया ।” मराठो का स्वराज्य प्रान्त पहले मुगलो ने 
निया | उसके बाद वह उनक नवाब के अधिकार मे चला गया। तब उसे मुगलों और 
नवाघ से लेने के लिये मराठा घो युद्ध कररा पडा औौर उह्े पश प्राप्त हुआ ॥ ऐसी दशा 
मे केयल स्व॒राग्य पर ही सतुप्ट होकर कैसे रह सकते थे ? यद्यपि उह्े स्वराज्य तो 
प्रो्त करता ही था। परतु परराज्य को म लेने की उहोने प्रतिज्ञा नही की थी। बहुत 
दिनों तक तो उहें स्वराज्प का धाडा भाग भी नही मिला था, जेसे तजोर | और ऐसे 
प्रातों में अर्थात्‌ एक दृष्टि से स्वराज्य ही में महाठों को चोय वसूल कर उसी पर 
सन्तुष्ट रहने का अवसर था। 

चोय के सूबे वे. आधार पर भशठों ने सम्पूण राज्य सत्ता प्राप्त वरने को थो 
आकांक्षा की यी उसके उदाहरण भारत वर्ष के सब प्रान्तों मे मिलने हैं। दूसरे के 
घर के भगडे में पडने की प्रवीणता मराठों में अद्धरेजों हो के समान थी । फही तो 
उनका यह दाँव सिद्ध हुआ और फ्ही-कही असफल । परन्तु रीति सद एक ही थी। 
मुगलों मे चौथ का अधिकार न मिलने पर भी सराठे अपने को जहाँ तहाँ चोथ का 
हकदार बताते ये। इसका एक उदाहरण मैसूर राज्य वा है। मैसूर म हिंदुओं का 
राज्य था । उसे मुसलमानों ने जीवा न था । इसलिए नियमादूल मुसलमानों की ओर 
से इस राज्य से चौथ वमूल करने का हक मराठों को नही घा। फिर मैसूर में मुसल- 
मात राज्य हुआ वरयोंकि हिन्दू राय के एक नोकर मुसलमान ने वेइमानी कर राजा 
को पदच्युत किया और आप उसके पल पर बैठ गया । दस मुसलमान से ैिज्ली के 
मुखलमानों का कुछ भी सम्दघ नहीं था। ऐसो दशा में भी मराठों से इस राज्य से 
चौथ भाँयने मे कमी नही की । कर्नाटक में चोथ वसूल करने का उन्हें हक था। इसके 
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पघ्रिवाय उस प्रान्त में उनका स्व॒शज्य मी था परन्तु मैसूर मे ख'डनी लेने का छुछ अधि- 
कार नही था। १७५७ म॑ सदाशिवराव भाऊ एक बडी सेना के साथ क्नोटक गया और 
श्री रज्जपट्टमू को घेर कर मैसूर के राज्य से वेशु्मार खडनी माँगी। तब लाचार हो 
मैसूर के कारमारी और सेनापति नादराज ने राज्य के १४ महाल जो कि अच्छी पैटा- 
बारो वाले थे मराठों को दिये । फिर हैदरअल्ी के प्रबल हाने पर मदराज ने उसकी 
सहायता स फ़िर मराठो से छान लिये । इसके बाद नन्‍्दराज और हैदरअली में मनमुठाव 
हो गया। तब मराठो मे अपना घाडा फिर आगे बढ़ाते का विचार क्या | इस समय 
मैसूर के दरबार म जा पेशवा का वकील था उसने पेशवा को एक पत्र लिखाया। 
यह पत्र १६१० के मप्र ल मास के इतिहाध प्रग्रह मे प्रकाशित हुआ है। इस पत्र से 
मैसूर सम्बधी मराठो के कार स्थाद का पता लगता है । वकोल लिखता है कि “स्वामी 
में आज्ञा पत्र भेजकर लिखा था कि न”राज सर्वाषिकारों और हैदराबाद में मतमुटाव 
हो गया है सो इस समय उससे प्रिलकर एक करारनामा लिखा लो कि चौथ और 
सरदेशमुखी का शासत उसे स्वीकार है। इस मुताबिक एकरारनामा दे अप्रगी मुंहर के 
साथ लिख देने पर हम हैदर नायक का प्रारिपत्य कर न दराज को गद्दी दिला देंगे । 
आशभानुसार आदमी भेज कर उससे कदारनामा लिखा लिया है और मुहर लगवा ली 
है। वह हमारे पास रक्‍्पा है। उसकी नकल ओर मुझ सेवक को दिया हुआ मन्दराज 
का पत्र इस प्रकार दो पत्र भेजे हैं। हैदर ने मन्दराज के यहाँ वातचीत चलाई थी कि 
एक लाख होने लेकर वह (नन्दराज) सुख से रहे परन्तु सेवक ने यहाँ से उहें 74 पर 
पत्र लिखे और धर्य टिलाय/ तथा आपका अमय-पत्र दिखलाया। तब घीरज जाया और 
उसने हैदर नायक वी बात स्त्रीकार नही पी कि तु आप के प्रति शद्धा रख आप के कहे 
अनुप्तार क्ररतामा लिख टिया । अब इस वात को ध्यान मे रख हैदर नायक के पारि- 
पत्य करने का आप श्रयत्न करें | साराश यह कि आज का सा समय फिर नहीं आवेगा 
ब्याकि अमी तो योडे कष्ट से नदराज की स्थापना ही कर चौथ सरटेगमुखी का 
अपना शासन जमाना है, फिर आगे राय भी अपना हा जायगा। इसलिए इस समय 
आप हृपाकर पाँच हजार सना तुरत भेजें । इस पत्र पर से विलित होता है कि इस 
वकील के मन मे यह बात अच्छी तरह समा यई थी कि चोय रूपो पीपल के बुत की 
जड़ एक वाट जिस राय म जमी कि क्र वह बलवान होकर उस राज्य को उसाड़ 
फेंकने म समर्थ हो जातो है | इसस यह स्पष्ट मालूम होता है कि चौथ और सरदेश 
मुख्ती वा अधिकार आरप्त करना और आये राम ल लना ही मराठा की बादशाद्व नीति 
का महामत्र था। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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भराठा ते मुगल वादशाहत नष्ट तो की, पर. सम्पूण मारत पर राज्य घलाने 
नी उनकी महत्वाकाक्षा सिद्ध न हो सकी, प्रत्युत उन पर स्वत का रात्रय गवाने की भी 
बारी आईं, यह बडे ही आरचर्य का कारण है। मराठों के जिन कारणों से मराठाशाही 
नध्य हुई उसका वन हम पहले कर आये हैं, परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि रेवल 
मराठों क॑ दोपो वे कारण ही अद्भूरेज] को सघलता मिल सकी, किन्तु उसमे अज्भरेजो 
के निज वे अनेक गुण भी कारणीमूत थे । बज्भरेजा का मारत म॑ आने का मूल हेतु 
व्यापार था | जिस तरह बादशाही नोकरोी करत करते मराठो ने राज्य सत्ता प्राप्त की 
उसी तरह अज्नरेजों मे व्याप(र करत-करत राज्य प्राप्त किया | भूल मे उतका उद्देश्य 
भले ही राज्य प्राप्ति करता न रहा हो परतु दीरे दीरे जब व्यापार बृद्धि के लिए 
राजवीय शक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई तब उन्हनि राज्य प्राप्त करने का उद्योग 
प्रारम्भ किया । इस काम मे परिस्थिति उनक॑ बहुत भ्रतिकूल थी | क्योकि एक तो उनका 
मूल स्थान ठट्रा इज्लेंड, जहाँ से हजारो मील क॑ समुद्र भाग द्वारा हिन्दुस्तान में आना 
पढता था, आज के सभान शीघ्र गति स आते के उस समय यात्र भी नहीं थे, इसके 
सिंदा रास्ते मे भय यूरोपियन सापुद्रियों के द्वारा बाधा पहुँचने का भी भय या, इधर 
भारत में मुसलमान और मराठा के समान उनक प्रबल सैनिक शत्रु भी थे जिहे फ्रंचा 
पी सहायता भी थी | ऐसी स्थिति मं भी ईस्ट इण्डिता कम्पनी के वृक्ष की जड़ यहाँ 
बद्धाल मं जमाई गई ओर कालातर में उसने भारत क॑ राजा महाराजाओ की सत्ता 
रूपी भध्य इमारतें घडाघड दहाकर धाराशायी कर दी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहले पहल भारत में “यापार करना शुरू किया। फिर 
बेचल सौ वर्षों के भीतर ही राज्य स्थापित करने को उनकी आकाला बढ़ने लगी । 
भारत वी उस समय थी परिस्थिति के अनुसार अद्भुरेजा को अपनी कोठी आदि वी रक्षा 
बिता स्वतत्र सैनिक शक्ति के करना कठिन था ओर न व व्यापार ही बढा सकते थे । 
धयोकि बिना सेना के मुगला के अधिकारिया से रक्षा नही की जा सकती थी। यह बात॑ 
अफपने के यही के सीयपातिएयों। मे ध्याय के जे; उातत्छ उस चुप, औी ५ साय है; ये 
यह भो जानते थे कि यदि सेना रक्‍वो जाय तो उसके लिय स्थायी आमदनी वी आव« 
श्यकत है और जव(के मारत में चाहे जो आकर स्वत॒ त्र॒राज स्थापित करता है, हो 
किए हम इससे वज्वित वया रहे ? 


( २७७ ) 
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१६६० प॑ एक सरीत में बम्दनी ने अधिरारिया ते इसे प्रडार सिशा पा हि 
“हुम व्यापार ने समान दही प्रजा से कर वगूत करो को ओर मो सत्य देना भादिये 
और बिना राग्य सत्ता स्पारित हिये ढर बगूस हो सही सरता। मात्र सो हि अपना 
व्यापार बल शक गया ता हिर ? स्पापार झूए जाते पर भा भारत मे आता अन्त 
नही है। इसलिए हम मजबूत नीव पर पघिरशास तक दिकू सर्े यग्राग्य राख्प ही 
स्थापित करना आवश्यर है।' राज्य स्पाप्रित बरने थ विए सेतिक शहित जी अधि 
आवश्यकता है। बिना रौतिक वे एव बार ब्यातरार तो सम्दाताः णा सरठा है, पर धर्य 
प्राप्ति और उत्तरी रहा बिना सतिर शर्तित गे नही हो सक्तों । और यह शतित्, सनम 
राज्य करने का निएपम कर सेवडा वर्षों तक अजरेज सम्पात्ति करत रहे । प्रच भर 
अगरेजी म जी वेर था यह एक प्रकार से अंगरेजों को सेनित् शरित बढ़ाते मे उत्तेजक 
हुआ। भारत वे भें अठादरवी शत मे पहल सेह़ह्यों दप हद में अगरेओं ने प्रसव 
से युद्ध करते मं जा परिश्रम विया बह आग जातर भारतीय राजा रजवांडां से डुश्ता 
लड़ने मे उपयोगी हुआ । इस समय अगरजा ते व4ल इस बात दी बह सम्माल एसी 
थी कि अपनी पूरा तैयारों होने व पहल भारतीय राजा मह्दाराजाआंस युद्ध न ही 
जाय | सर अल्फड लायल करत हैं कि हम अगरज) क॑ भाग्य अच्छ है जिसरा हमारी 
तैयारी हाने के पहल मराठ। भोर हमम युद्ध नही हुआ । आये जाकर जो युद्ध हुआ 
उनम अगरंणां को पोछे हटने का जवधर कभी नहीं आया । मराठा स पहल छ सात 
बर्षों के युद्धों क॑ अन्त मजार्साध हुई उस सूक्ष्म हप्टि स देखने पर विडित होता 
है कि उसमे अगरेजा का लाम ही आंषक हुआ । जिस प्रकार एक बै उपद्व के भय से 
दूसरा उसे छ॒ुप बैठा रफने के लिए कु देता है उसी प्रकार मराठो ने भा किया था । 
इतना ही नही कितु १७७५ में अगरजा ने मराठों वे ठीक मध्याद बाल मे भी 
निभगता से चढ़ाई कर साप्टी द्वीप ल लिया और मराठे उसे वापिस ने छीन सके । ऐसी 
दस पाँच लडाइयाँ ही गिनाई जा सकेंगो, जिनमे अगरेजों की बहुत भारी हानि अयवा 
वराभव हुआ है और ऐसे उदाहरण ता दो एक ही मिल सकेंगे जिनम अग्रेजों को 
बदभामी से भरी हुई साधियोँ करनी पंडी हो । इतिहास के पाठकों को मह विदित ही 
है कि एक बार भारत के राजा महाराजाओ से युद्ध प्रारम्भ कर देने पर अगरेओों को 
एक पर एक लगातार विजय किस प्रकार मिलती गई बोर क्रिस प्रकार वे राज्य प्राप्त 
करते गये ? 
भारत म अगरेजो को ले दे कर सबसे वलिष्ट अतिश्पर्धी मराठा थ। जद 
अठाहरवी शताब्दी क अन्त मे मराठो को भी अगरेजों के आगे गीचा देखना पड़ा तो 
करो की तो बात ही क्या । अयरेजी सत्ता की प्रमुर ज्योति फूट निकलने वर उसमे 
भारतीय राजा माहायजा कांच क समान पिघलने लैग्रे | बगाल, अवध, कर्नाटक आदि 
स्वानों क नवाब, जाट राजपूत आ(” उत्तर भारत द्‌ राज्य बहुत गशाड़े परिश्रम से 
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उनके आश्रय मे जाते लगे। डितनों के ऊपर तो दृषियार उठाने की आवश्यकता ही 
नही हुई और वे स्वयम ही स्नह को याचना करत॑ हुये अद्भरेजों के जाश्रय में आये । 
अज्भूरेजा को प्राय तीन ने अर्थात मराठे, हैदर व टीपू तथा सिकवों ने ही अधिक 
श्रास दिया | कहीं क्हीबातो मंतो मराठो वी अपेक्षा हैदर और सिक्खा ने ही 
अधिक त्रास दिया था। नही तो बाकी क॑ सस्थानिको के साथ तो अज्भरेजा ने इसी 
प्रवार का खेला कि पकड़कर व॑ नीजे पटक लिया और अपने तई सिर भूकवाया था । 
ने झुकाते पर गदन तोड दो अथात राज्य नष्ट कर दिया | लाड डलहोनी के समय 
में जो अनेक राज्य दत्तक लेने की इजागाजत न मिलने के कारण खालसा किये 
गये, वे अज्भरेजा ने कुछ जीठे थे। मातूम होता है कि राज्य सत्ता स्थापित करने 
के लिए यह बात की गइ थी परन्तु इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि लाड डलहोनी 
के समय के पहले ही अगरेजो के आगे भारतवर्ष ने ऐसा करना निश्चय कर लिया था । 
अगरेजो को बिना प्रतिव ध के जो यश मिलता गया उसमे उनका भाग्य 
तो कारण है पर यह अस्वीकार नहीं क्या जा सकता कि उसके साथ्र साथ उनके कुछ 
विशेष गुण भी कारण हुए हैं। इतिहाप्त की चर्चा ऐतिहासिक बुद्धि से ही करना 
उचित है । उसमे अभिमानादि अय बातों की मिलावट करना उचित नहीं। शुद्ध 
ऐतिहासिक हष्टि म देखने पर भी कई ऐसो बाते हैं शिनवे कारण हम मराठाशाही 
के सम्बाध मे अभिपान बर सकते है | उनका हम आगे वणन करेंगे ही, परन्तु अगरेजो 
के धरित्र के सम्बंध मं बोलने का अवसर उपस्थित हाने पर भी हमे उनके चरित्र की 
परीक्षा पन्‍्षपात रहित होकर ही करनी चाहिए | तब ही यह कहा जा सकेगा कि 
हममें शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि है । 
अगरेजा के सुवैद के तीन उठटाहरण दिये जा सकते है। पहला उदाहरण यह 
है कि मराठा और भगरेजों मेथो प्रत्यक्ष युद्ध महले पहल हुआ बह उससे बहुत 
पहले होना चाहिए था पर न हो सका ओर महादजी सिथिया तथा नानाफडमवीस 
को अजूरेजा के सम्बंध म॑ जेसा स>ेह हुआ वैसा शिवाजी को नही हुआ, नहीं धो थे 
अज्भरैजो का बम्बइ मे नही टिक्‍ने देते ॥ इसके सिवा अज्जरेजों का मुरुष बेद्ध बज़जाल 
मे था जहाँ कि उस पम्य मराठों का हाय पहुँचता कठिन था । दूसरा उद्राहरण यह है 
कि अद्धूरेजा और फ्रेन्चो का युद्ध उस समय होकर समाप्त भी हो गया जिस समय कि 
भारत मे नरेशा का अज्भरेजा के राज्य योग का स्पष्ट रूप से ज्ञानभी नहीं हुआ | 
पीसरा गह है कि उनीक़वी शताब्ली म भारत; के पश्चिमोत्तर/मे सिक्‍्ख गैस सैविक 
लोगो का राष्ट्र उदय हो आया और उद्धने उस आर सीमा प्रात का द्वार बन्द कर. 
दिया । इत ठीनो मे से यदि एक भी बात विदुद्ध हुई होतों तो अज्भुरेजी राज्य के लिए 
भय ही था । परन्तु स्वय काल ही'अज़रेजो का पक्षपाती हुआ और उसने बडी सहा- 
धयता को । अस्पु मुदेव,क साथ यदि गुणवान को ज़ोड मिले दा फिर पूछना ही फ्याँ ७ 
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और तमो मुदैद का मो वास्तविर उपयाग हो सपा है। गाट़ात मनुन्य की रद्धादता 
देव भी बाँ तर वरेगा । अज्भरेजों म सु"्द मे गाय गाव गुण भी थे और तभी दे 
सफ्लता प्राप्त बर सते । उन गुछ इस प्रदार पिनाथ जा सरठ है. +- 
१--नियमितता और ध्यवस्पा स प्रेम । 
२३--धीरज । 
३- एड निष्ठता और साहुस | 
४-स्वराष्ट्र प्रेम और राष्ट्र वी बोति बो इछा । 
५-लोकोत्तर कत व्यनिष्ठा । 
इन गुणा के कारण ही प्रतिकूल परिम्पिति में भी वे इतना बड़ा साम्राग्य प्राप्त 
पर सवे । यह बात नहीं है वि उनम लोम अयाय बी अपेशा, ढांग, कप, पदुव 
भादि मुख्य दोप नदों पे । उदाहरण मे लिए देशिये हि मरा पर जिन दूसरों गा 
रा-्म छीन लने का आरोप किया जाता है, उस आरोप स अज्ञरेज भी मुक्त नहीं हैं। 
उदोने १७६४ म रूहनो पर और अपगातित्तान पर घढ़ इयाँ को थी उतदा समर्थव 
अज्वरेज ग्रथकार भी नही करते । 
इसो तरह रघुनाथराव का पक्ष लकर अद्भुरेजा ने जो मरठा स युद्ध किया उसमे 
भी स्वय वारन हे।स्टग्स ने भी अयायपूण बतलाया है । इसम अतर इतना ही पा कि 
रूहेला पर अ याय करने का क्लडु कनकत्ते वाला पर था और यह कलझु वम्बई बाला 
ने किया । इस इत्य का वणन करत हुए अलफ्रड लायल ने बम्बइ बाल अज़रेजा को 
अर्पाद्‌ 'राग्य लेने वी कांति क॑ भूखे बतलाया है। मराठों का भो अज्भु एज यददो 
विशेषण लगाठ हैं। आयरा क युद्ध म हारन पर अयना मैनक कोति नष्ट हाने के भय 
स अज्भू रजो न युद्ध जारा रखा और फिर क्लकते 4 अज्जरजा ने भा मराठा से युद्ध 
करने की मज़ूरा अपने भाप दा । उस समय कम्सनी मे कुछ एस भी व्यक्ति थे जो इस 
प्रकार के युद्ध क विरुद्ध थे । उनका कहना था कि इस व्यवह्वार स भारतवप के सम 
राजा महाराजा मिलकर हम निकाल दगे ओर हमारा ध्यापार भी नष्ट हो जायगा। 
इस प्रकार का भय अगट करने वाल। के कारण ही बज्भु रज) मे भारत म॑ जो काम किये 
हैं उनके सम्बंध में नि दात्मक ओर निषेषात्मक साहित्य दवने को मिलता है। धोरे 
घार विलायत क॑ ब्यक्तियां का यह भय भी दूर होने लगा । क्याकि उस समय वे समझ 
गये थे कि हमार र/ज्य लने स भारत के राजा महाराजा भी अप्रसल नही है । किस्तु 
काम पड़ने पर हभस मिलकर दे अपना स्वार्ष सिद्ध कंरना चाहते हैँ और हमारों सना 
मारतवासिया का सना स भी अच्छो है । ये बाते जब उनके ध्यात मे आई तब उह्ने 
भी स्याय हष्टि को उपक्षा क। । विलायत व यायश्रिय ओर स्वतममतवादी पुरुषों ने 
भी सोने घारण बर।लगा ओर कम्पनी के व्यापार तथा पूंजी के व्याज को घवका 
न पहुंचत हुए चाहे जा काम करा ऐसी नो।त स्थिर हो गई। हस्टग्त साहब पर जो 
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मुकदमा दला वह अन्तिम था अर्थात्‌ उस मुकदमे के बाद फिर किसी ने कम्पनी के 
५ अयायपूण कामो का विरोध नही किया । इसका कारण हेस्टिग्स के निजी प्रतिस्प्धियों 
वी अधिकता थी । एक इसी कम्पनी को ही व्यापार करने का ठेका होने के कारण 
कम्पनी के मागीदारों को वृद्धि विलायतबासिया को नहीं सुहाती थी । आगे जाकर यह 
ठेड़ा बन्द कर िया गया और हर एक अद्भुरेज को मारत मे जाकर व्यापार करने को 
आजा दी गई। अत ग्रह कलह भी नष्ट हो गई ओर इघर भारत में भारत के राजा 
महाराबाओं वा जो भय था वह भी नहीं रहा । इस प्रकार कम्पनी सरकार के अयाय 
पूर्ण कार्यों पर जो दुहदरा दबाव थ। उसके न रहने से लाड वेलेस्ली ओर लाड डलहौजी 
जैसे गवनर जनरलों ने आकर मतमावा शासन क्या ओर मराठा को भी दबाया । उस 
समय अजरेजा के विरुद्ध किसी ने चू तक नहीं को, यह क्तिना भारी आश्चर्य है। 
यह कोई मो स्वीकार नहीं करेगा कि सराठो मे अयायवादा दोप नहीं ये ॥ 
अतएव मराठो और अज्भरेजो क समान धर्मों की तुलना करने के कुछ प्रयोजन नहीं है । 
छह तो समात समर कर दना ही उचित है। मराठों और अड्ूू रेजों मे यदि विषमता 
थीतो उन गुणों मं थी ओर मराठो की अपेक्षा वे गुण बद्भुरेजो मे अधिक थे। 
इसीलिए अज्भरेज अपने अय दोप। से भी जितना लाम उठा सके उतना मराठे न उठा 
सके । अगरेजों क॑ उक्त ग्रुणों मे से एक दो ग्रुणों का अनुभव तो उस समय के मराठो 
फो भी दो गया था। वाजोराव द्वितोय के समय में अयवस्था स स्वय मराठी राज्य के 
लोगों को भी घृणा द्वो गई थी मोर इसोलिए जब बागीरावशाहो नप्द हुई तब किसी 
मराठे ने उसके लिए अज्भरेजो क विरुद्ध हाथ महों उठाया | यदि लग अग्रसन्न न होते 
हो बया उन्होंने पेशवा का इतना बडा खानटीनी राज्य आँखों दश्वत, बात का बात मे, 
नध्ट होने दिया होता । इससे विदित होता है कि दाजाराव क॑ जाने क बाद अज्जरेजो 
के आते पर लोगों ने इस राष्ट्रधातक राज्यक्रान्ति न समझ यही समझा होगा कि 
अयोग्य और अन्यायपूण इृत्य करने वाल के पन्‍्जे से भले छूट गये | जगत वे” इतिहास 
में राजा के नष्ट होने पर राज के प्रेम से नही पर राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान के वश 
लडकर राजधानी को रक्षा करन क॑ उदाहरण कई मिलत हैं, परन्तु पूना के शनिवार- 
बाड़ के ऊपर से पेशवा का भष्डा उतार कर अज्भुरेजो को ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य 
को, देशाभिमाव की इृष्टि से अब अधम या नीर्च कुछ भी कह्दो पर उस समय के लोगों 
ने उसे अपना उपकार कर्ता ही समभा होगा, तभी अपनो छाती पर ऐसा इृत्य करने 
दिया । सुराज्य के ३५हृष्ट लाभो को भी हजम करने वाले स्वातन्व्य-नाश का परिणाम 
अब दिखने के कारण अज्गरेजो के सम्बंध में हमारी इतज्ञता बुद्धि मं सहज कमी द्दौ 
गई, परन्तु दत कथा ओर कागज प्नो पर से यद्दी विदित होता है कि आज मर्यादित 
स्व॒राज्य मांगने के समय हमारी अज्भू रंजो के अ्रति जितनी आदर बुद्ध है उसकी अपेक्षा 
हे फा०--१६ 
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सौ वर्ष पहुत हाथ के सम्पूर्ण स्व॒राज्य को सोते व सप्रय महाराट्रिपा मं अधिक आदर- 
बुद्धि थी। यदि यह वात नहीं है वि अद्रेजों मे यदि बाजीराव का राज्य नहीं लिया 
हृ।ता तो स्वयम्‌ पूना व लागों ने अज्भरेजा से राज्य लगे की प्रार्यदा को हातो । परन्तु 
यहू बात सत्य है कि अज्भ रेजो के राज्य लते समम मराठो ने युद्ध नही हिया। वम्माजी 
के बाद जय मुगला ने महाराष्ट्र पर घढ़ाई वी धब मराठा 3 बीग वर्ष तक अपने जीवन 
को मिट्टी मे मिलावर स्वतत्य रहा य॑ अर्थ युद्ध दिया, परन्तु उद्दी मराठ्य थी चोषी 
पाँचदी पाढ़ी आय के समान निशात्र होने पर भी अजूरेजा ने राज्य लत समय हुछन 
बोली । इसका वारण अवश्य बी होना घाहिए जो हम ऊपर बतला छुद हैं। उस 
समय अक्लरेजो से लगने के लिए १८५७ डी अपेक्षा भी अधिर अनुदृल परिस्थिति मी । 
फिर भी ये अपने धर पर चुपचाप ही वैठे रहे । इसका प्रथीजन और बया हो सकता 
है । यह बात नहीं है कि यदि वे मुद्ध करत तो उहेँ अवश्य सफलता मिलती ही परन्तु 
ख़ातनय रक्षा क लिये कोई राष्ट्र जब जाजाम पर घेसप्र जड़ने समता है तब वह 
दहुले सफ्तता असफलता वा विचार पहीं करता । बामर लाग अज्ञूरज। ने विद और 
बैलतियम ने लोग जर्मनी के विश्द तदने की जब तेयार हुए तब वे शत्रु को समाव 
बनी समझ कर या अपने की सफलता अवश्य मिलेगी इस भावना से तैयार हीं हुए 
मे | प्रेसौडट क्रूगर ने कहा था कि “हम जगत को चक्ति कर देंगे” इसका प्रयोजन 
यह नही था हि अज्लरेजा का माथ कर जगत को चकित रंगे, किन्तु अपने स्वातत््य 
प्रेम मूलक आत्म यज्ञ स चकित करने का प्रयोजन था । परत्तु मराठे या ता खातध्य 
से धबढा गये हृगे या उद्दे अज्धरेजों क आते से अधिक लाम की आशा रही होगी इस 
लिये उददने कुछ हतचल नहीं की । 

। काम प्रत्व पर उस करते की शक्ति मनुष्य में अपने आप उत्पन्न होती है । 
मराठाशाही ५ इतिहास मे इसके उदाहरण स्थान-स्थान पर टिखलाई पृठते हैं। और 
न फेवल पुरुष! ही के दित्तु स्ियो के भी उदाहरण मिलते हैं। शिवजी की बाह्यावस्पा 
का वृतात असिद्ध ही है । विता ने थुत्र का प़्याग दिया था । ध्िवा माता के किसी का 
आश्रम नही था। उनका हक तीन मुसलमानों राज्यों को कैंची मे फसा हुआ था और 
उनके विश्द्ध फार्प न करने का पिता का उद्देश्य था। ऐसी दशा म॑ भी वाल्यावस्था में 
शिवाजी ने प्रशता के योग्य काय स्यि और वे अपने पर आ पडने के कारण नहीं, किन्तु 
ख़य स्पृति स और उस समय के लोकमत के विरुद्ध किये । शिवाजी ने सात आठ वर्ष 
को अवत्था मं बीजापुर दरबार में जो स्वाभिमात का दाम क्या वहू कम नहीं था! 
ज्से दे चुत कथा भी मान लें ता केवल उन्नोत्त दर्ष को अवस्था में शिवाजी का तोरण 
नामक विज्ला लेकर राज्य पद की आकक्षा का भा गाड़ता कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । शिवाजी के समय म भी कृत्रिम शान्ति नहीं थी, अश्एीत ही थी | परन्तु वह 
तेजस्विता का पापक थी। सम्माजी दूसरे गुणों में केसे ही रहे हो, परन्तु वे तेनस्वी 
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अवश्य थे । आठ वर्ष को अवस्था में बादशाह से मिली हुई पचहजारी मनसबतर्ो कं 
काम सरल नही था । परन्तु शिवाजी महाराज के साथ इतनी छाटी अवम्पा मे वे निल्लो 
गये और वहाँ सद्धूट पूर्वक उन्होंने वडी ढीठता स काम क्यि । बल २५ वर्ष की 
अवस्था में उन्होंने कितनी श लडाइय लडीं ओर लडाइयों पर जाकर शुरयोद्ध्‌ को 
कीति प्राप्त की | राजाराम पर तो सम्भाजी की अपेशा और भी कठिन प्रमड्भ जाया 
था । सम्भाजी के बध हो जाने के बाद मराठों न॑ जा अ्रचाड युद्ध क्ये उनमे राजाराम 
स्वय नेता थे । और रायगढ़ से जिजी तक जाकर उन्होंवे अपनी बरतव्यशौलता प्रकट वी 
थी। पहले बाजीराव छोटी अदस्था से राजकीय उयल पुथल के भगडा में पड़े थे । 
नाना साहब को केवल उल्तीस वप वी अर॑स्वा मे पेशवाई मिली और उन्हाने पहले लिन 
से ही बाम वाज को देखा । नाना साहब के समान वैमवशालिनी काय बुशलता विरले 
ही स्थानों पर देखने को मिलती है और यह भी केवल ४० दर्ष वी अवस्था तक । इसके 
बाद तो वे ससार ही छोड गये थ । बडे माघवराद के सम्बंध मे तो वहना ही बया है ृ 
उन्हींने केवण ११ घर्ष की अवस्था में राज्य प्राप्त क्रिया और २७ वप की अवस्था में 
उनकी यह लीता समाप्त हो गई। इतनी छोटी अवस्था मे इतनी कतव्यशक्ति चनुरता 
गम्भीर और प्रोढ बुद्धि वचित्‌ हो दिखलाई पड़ती है | रघुनाथराव ने केवल २४ वर्ष 
कली अवस्था में दिज्ली लेकर अटक पर भल्डा उडाया था । नाना फरनवीस से अर्थस॒चिव 
का काम सम्माला था। सदाशिव राव भाऊ २५ वर्स से कप की अवस्था में ही मेडल 
में प्रविष्ठ हुए और ३० वर्ण की अवस्था म उदयगिरि के युद्ध मे विजय प्राप्त की तथा 
इक्तीसवें वर्ण मे परातीपत का भ्रुद्ध किया जिनमे उन्होंने अपने शौय को पराकाप्ठा दिखा 
दी । विश्वासराव उत्तर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने १६ वर्ण की अवस्था में गये थे ॥ 
दोलतराब सिंधिया को पूण तरुणावस्था मे धिधिया की गद्दी मिली और उनके फ़ैले-चुरे 

कु हु ह 
पराक्रम वेबल बीस ही में हुए। कतृत्व शक्ति का सम्द-घ अवस्था से कुछ नहीं है । 
अतएव थो बार्य छोटी अवम्धा भे क्ये जा सकते हैं वे बदी अवस्था म नही क्िय जा 

, सकते । उपर बतलाये हुए पुरुष तलवार बहादुरी राज्य कार्य कुशलता और राजरी ति- 
ज्ञता सीखने को किसी पाठशाला में नहीं गये थे। आघुनिक दृष्टि से देखा जाय तो 
उनकी शिता काम चलाऊ ही थी । परतु किसी भी काम को करने की शित्ता जिस तरह 
बाम को प्रत्यक्ष करने से मिलती है वैसी अयत्र नहीं मिलती । आज मारत में ३० वर्ण 
स्ले फ़म्‌ अवस्था वे तख्ण ।रिरोपियना को (तिविलसविस की परीसा देत देख हम आश्चर्य 

: करते हैं परन्तु जिस समय बडे बडे काम करने का अवसर था उस समय मराठाशाही 
में छोटी अवस्था चालो ने ही बडे बढ़े काम्र किये थे ॥ जहाँ अवमर हो नहीं चहाँ बाल 
पक जाने पर गन पल्ने में मालायकी हो पडती है । 

एक दृष्टि से मराठाशाही को नष्ट हुए यद्यपि सौ बप' हो गये । परन्तु यह भी 
कहा जा सकता हैं ह दूसरी दृष्टि से बह अभी तक॑ जांवित सी है | वयोकि ख्वालियर 


रेप४ महशठे और मफ़ूरेज 


इन्दौर, पार, देवास, गोह्हापुर, अररसपोट, सावात बाड़ी, ग्रपोस झा मराटों के 
है और साऊली, जमसडी, राम द्वग प्रभूत ग्रद्मगोज रग्य अभी भी मोह” हैं 
ओर वेशवा ये बशओं दी भी छोटी मी जागीर है। "पर रे बटुता से अद्वरेज यरकार 
दे साप स्वत सांप हुई है। इसमिये ये अपो शो बापटे बी भाषा मं अज्ञरेज गर- 
बार मे दोरत बहते हैं। परन्तु दोरत शर्"” साममात्र वे धिये है। प्रस्पश रीठि से दाने 
पर उनसे स्वत-त्र राजबीय सत्ता बटुत ही कम है। यथा इनमे समुष्नरेशा गो 
अम्तर्यवस्षा और “यायादि करन दा पू्णा अधिड़ार है परस्तु उनहा बाहुय स्वात तय 
इतना समुचित है हि उहं, परराष्ट्र रो बात तो अलग, अपने आपस मे राजाओं के 
साथ भी बिना पोलिटिकल एजेंट बरी सम्मति गे स्‍्वतत्र रीति सकोई भी राजकीय 
व्यवहार करने दो आचा नहीं है। ये अपनी इछानुसार गुछ भी नहीं कर सरते, और 
यदि कर दते हैं तो उदू प्रत्प। अप्रत्यक्ष कष्ट उठाना पढ़ता है । दसात दो ये अगरेज 
सरदार ने बराबरी ये स्नेटी हैं, परन्तु स्वतत्रता उह्द यूटिश प्रजा मे समात भी नहीं 
है। अत उनवा होना न होना समात ही है। वास्तव भमरार्ठों का स्वराज तो सो 
वर्ष' पहले ही मर छुका था । 


भृत्यु के समान दूसरी हानि मही है । बम से कम स्वराज्य भी सृत्यु के रामान 
हो दुसरी है ही नहीं। यधवि यह तत्वशान ठीक है कि गत वस्तु का शोक न किया 
जाय । परन्तु गत वस्तु 'री स्मृति कौत विस प्रकार नप्ट बर सत्ता है ? सो वर्ण का 
काल वुछ पोडा नहीं है । तो भी इतन काल में केवल चार पीढ़ियां ही हो सकतो है 
और पेशवाई के स्मरण की बात तो दुरैव से चार पांच पीढ़ियो की भी नहीं है। बयोकि 
स्‍्वग बाजीराव गडो लग्बों आयु के थे | इसी तरह उनको पुत्री बीयाबाई आपडे ने भी 
बड़ी आयु प्राप्त कर गत वर्ष हो (सन्‌ ६१७) मे सांसारिक लीला सवरण को है। इन 
बाई को हमने (मूल्य प्रथकार ने) स्वयम्‌ वेखा है और उनसे बातचीत भी वी है। 
अला जिप्ले स्वय पेशवा को औरत सन्तान से बातचोत करने बी और उसके द्वारा पेशवा 
(बाजीराव दूसरे) क॑ सम्बंध में वह चाहे घुघली स्मृति पर के ही बयो न हो प्रत्यक्ष 
अनुभव का 5एन सुतने का अवसर मिला हो, वह यदि पेशवाई को बहुत प्राघोन बात 
मुं सममे तो इसमे न तो कुछ आश्चर्य ही है और न उसका दोप ही । 

बेदल स्मरण से कोई भी घटना आँखा के सामने मूर्ति मन्‍त सी खडी की णा 
सकती है। स्वत आँखा से नंदो देखो हुई वस्तु क स्वरूप की बल्पना लोग अपने मन 
मुताबिक कर सकते हैं, पेशवाई के किसी भी पुरुष वा स्त्री को हमने और पाठको ने 
नहीं देखा है और न उनके कोई चित्र ही। परन्तु अखें बन्द कर स्मरण करने से 
देशवाई ही का वया महाभारत ओर रामायण क पात्रों का भी हमें भिन्‍त स्वरूप से 
दशन प्राप्त हो सवंगा | मन वास्तव में एक दिव्य चित्रकार है और काल को भी जीत 
सता है, परन्तु मन को कल्पना से निर्मित वित्रा वे द्वारा किसी गत बात बो प्रत्यक्ष 


उपसहार रष५ 


व्यवहार में लाता हो नहीं सकता । अत कास यहाँ पर बपना पूरा बदला लेता है। 

भनुष्य जो गत घटनाओं का स्मरण करता है वह उद्ें प्रत्यक्ष व्यवहार मे लाने 
ही के लिये नहीं करता । पयोकि हम अपने व दनीप पूर्वजों का स्मरण करते हैं। परन्तु 
उसहें किर जिलाने की नियत से नहीं ॥ यटि हमारे स्मरण रूपी अमृत के सिन्वन से दे 
पुनर्जीित हो सके तो फिर उहें ससार मे २हक को स्थान ही पूरा न हो और भविष्य 
की सन्‍्तान के लिये भी रहने को चिन्ता का भश्न उपस्थित हो जाय । इस सम्बध में 
एक बाठ और ध्यान मे रखनी चाहिए कि यदि भुत मनुष्यों को हम स्मृति से फिर 
जीवित कर सकें तो उनको दोष रहित जीवन करना ही हम चाहेंगे। दोषी ध्यक्तियों को 
जिलाने से लाम ही बया ? गत काल का स्मरण करना कौतुकस्पद और आअधभविमानास्पद 
है और गत बाल के छुने हुए उत्तम व्यक्तियों को ये हम जोतित कर सके तो हम 
उनकी भीड को सहय ही न कर सकेंगे, कितु यदि ये बदल के सिवा न मिल सेंगी हो 
हम उसके बदले भे अपने प्राण भी देने को तैयार हो जावेंगे और उनके बदले के स्पान 
खाली कर देंगे । लेकिन गत काल के हाने पे कारण बपा हप सदोप ब्वक्तियों को भी 
जिलाना चाहेंगे २ श्यम्वक णी डेजूले, दूसरे बाजीराव, चद्धराव मोरे, सर्जेराव घाटके 
आदि ऐतिहासिक हैं, पर वया आज हम इहें स्वीकार कर सकते हैं ? नहीं, क्योंकि जुब 
थे अपने ही समय के पुरुषों को अग्रिय ये ती हमें प्रिय केसे हो सकते हैं ? केवल इति- 
हास प्रसिद्ध होना ही वास्तविक कौति नहीं है। जो व्यक्ति अपने निजी सदगुणों के 
बारण नार्माकित और कोतिमान हो चुका है वह ही यदि फिर मिल्ले तो हम प्राप्त करना 
चाहते हैं ओर जिसमे अपने दुष्टाचरण से इतिहास को कलद्धित किया ओर राष्ट्र फी 
हानि वी, उसका काल के उदर मे हजम हो जाना ही अच्छा है। उसकी दुश्स्मति जो 
आज भी हनारे मन में शल्प के समान ढाँचा मारती है उतनी ही बहुत है ॥ 

यहू मो एक प्रश्न ही है कि रवयम काल हमारे लिए योग्य व्यक्तियों को जीवित 
झोडेगा या नहीं । जिस तरह एक आधघ व्यवहार चतुर व्यापारी अच्छी और धराबव 
श्वीजों फा भिश्वण कर वेंचता है, उसमें से छाँटवे नही देता उसो तरह काल ने कुशबता 
पूर्वक प्रत्येक पोढ़ी में अच्छे और बुरे तरह के मनुष्यों का मिनाया है। मत बह हमे 
अच्छे अच्छे ब्यक्तियों भी ही केसे लेने देगा ? यदि ऐसा नहीं हांगा दो एक पोढ़ी हो 
सुगुणो अच्छे भनृष्यों कौ कोर दूसरी सम्पूण बुरे मनुष्यों की हो जायगी और इस तरह 
ईश्वर की लोला बेचित््य सिद्ध नहीं हो सकेगी | 

पूर्वजों के गत काल को हम दो दृष्टि के विन्दुओं से देखते हैं। एक तो अभि- 
मान की दृष्टि से, दूसरे इतिहास और विवेक को दृष्टि से । अभिमान की दृष्टि में 
अच्छे बुरे का भेद नहीं द्वोता औौर कुछ सोमा तक गुर टाप भूच कर गत का 
अभिमात करना स्वाभाविक और योग्य भी दिखता है | अभिमान की दृष्टि से स्वकीयो 
के इतिहास रूपी पर्मत को शिखर बढ़ स्वरूपी शुभ हिम से ढकी हुई मोर कीविड्पी 


१८६ मराठे मौर मझरेज 


छज्म्बल मूर्य ये प्रशाग मे प्मरती हुई हियसाई परतों है जराहि अभिमात दवरशे 
और बौतुद युद्दि से देखता है। परनु ऐतिद्वासिक युद्धि प्राथ जारर शोपर मुद्धि से 
देवती है। मत उसे धवक्ोयों हे इिडास दि जा सहयदादत, अँया-सीपा भाग, 
उसकी मयदर गुपाएँऔर उसमें क॑ मयह्तर जल्चु दियेतवे बुत, जटीसो बच आह 
सब हराता है और इनकी शोध करनो परठी है । 

श्रीयुक्त राजवाड़े के समातव सराणाशाद्वी का अमियात गरी याता दूगरा 
मराठा शामल भही विेगा परत्तु इटोंते भी अपो तीसरे शण्द भी अलावा में 
निम्न निश्चित उत्यार प्रगट दिये हैं -- 

सन्‌ १७६६ ये १८१८ ६० तरु बाजीराव के शासन गाल में, सदाई भगे, 
परस्पर द प, द्रोह, याटवी भ्रष्टाचार ओरल राद शुद्ध हुआ और अन्त मे भारा वर्ष से 
भराठों वी सत्ता नष्ट होने का समय आ गया | दुष्ट, अच्ठ, डरपॉक, अविश्वासी 
और अपर्मष्य बाजीराव से यति सब सरलारों का द्वेप हो गया वा, तो उगे निकाल 
क्र दे अपनी समृक्त सत्ता को यगाये रख सकृत थे। मिधिया, होलरर, गायक्वाह 
पटवधन प्रभृति सरदार सयुक्त सता को रखने मे समर्प नदों थे। यह बात भी महू 
है, वे समर्थ अवश्य थे। मह्दाराष्ट्र बे शिवदार, सुखी गहस्प सापू सन्त, मिशुह 

| शास्त्री भी पही भाग नही गये थे। अर्थात उस समय भी सब कुछ वां, परन्तु 

री नही थे तो परल्पर विश्वास और देशाभिमान आदि राष्ट्रीय सत्ता के मुल्य अजू, 
और इनके न होने से सब लोगो ने बाजीराव को ब्रह्मावप्र जात हुए बढ़ो शुशो से 
देखा । ब्रहमेद्र स्वामो के पढ़ाये हुए _ चुगली करने, सढेने, झगइने ओर विश्वासपास 
करने के प्राठ को दो पीढ़ी तक मे मुलने ही का यह परिणाब था। औरगजेब के समय 
मैं किस राष्ट्र के मनुष्यों ने स्वातत्रय रक्षाथ प्राण पन से चेष्टा की थी उसी राष्ट्र 
के लोग बाजीराव के समय मे स्तव्य और उदासीन होकर वैठ गये । रामदास और 
परशुराम के उपदेश के ये भिन्न परिणाम हुए। १७६५ में नाता फडनवीस के जमाने 
में जो इमारत वडो मजबूत दिखती थी उसके पश्चात दन पाँच वर्षो मं उसका धरा- 
शायी हो जाना लोगो को आश्चर्य चकित करता है। परन्यु इस राष्ट्रोय नीजिमत्ता, 
प्रह्म दर स्वामी से सेकर दो तीन पढियों म॑ गिरते गिरते बाजीराव बे समय में पूण 
तया नष्ट हो गई । इस बात पर यदि ध्यान त्या जाय तो फिर आश्चर्य करने का 
का कोई कारण ही न रहे | नाना फ्डनवीस के समय मे ही महादजी सिंपिया, धुकोजी, 
हौलकर, फतेहसिह, भौंतले पटवर्धन आदि महाराष्ट्र साम्नज्य वे सरदारों ने पर राष्ट्र 
से साधिकर अपने सयुक्त सत्ता को आधा फ्र दिया था। और नाना पडनवीस सरीखे 
नीतिवान नीतिज् के चले जाने पर यह अनीतिमत्ता अनियात्रित हो गई और इस 
दरह ब्रह्म द्र स्वामी ने जो वृस लगाया था उसम कट्रवा फल लगा। 

राजवाडे महाशय के लिखने मे ब्रह्म द्ध स्वामों ही मुख्य हैं, परम्तु इसे मदि 


3 ६ उपसहार [६ र५७ 


एक उपलक्षण भी मान लें तो भी,मराठाशादो के बद्धर मुमिमान को भी हैतिदा- 
सिक दृष्टि से देखने दर. मराठा शाही दे सम्व ध में द्ितनी कठारता से बोलता पड़ता 
है यह ऊपर के उद्धरण से विदित होगा। 
३. हम लोग आज जो भराठाशाही का स्मरण कर रहे हैं वह जैसी वी तैसी 
या युघरी हुईं मराठाशाही को पुन प्रतिष्ठित करने को इच्छा से नहीं कहते । और 
इच्छा हो भी तो हमारी आज शक्ति नही है यह हम अच्छी तरह समभते हैं। मराठ- 
शाही रखने फी शक्ति आज की अपेक्षा उम समय के लोगों म॑ सौ गरुतो अधिक | 
और आज की हमारी परिस्थिति इस काय की दृष्टि से उल्दी सो गुदी कम है। 


/ समु १६११ में हम (मूल ग्रथकार) घम्बई गवनर के एक की सिलर माननीय 
मारिसन से कुछ वारणों से मिलने के लिए गए ये | उनसे और जो बातचीत हुई थी 
उसका यहाँ हम स्मरण हाता है। उस समय वे कुछ प्रोष' के आवेश में थे। वे 
बोलते बांलते उछुलक्र कहने लगे कि “सुम्हारे समाचार प4 को हाथ म लेते ही बिना 
पढ़े भेरी ऐसी घारणा हो जातो है कि राजद्राहा लेख होना हो चाहिए । तुम्हारे मत 
में बरी विचार घुलते हैं. यह में अच्छी तरह जानता हूँ ४” इस पर हमने कहा कि 
# ज्ञाप जर्य मन की बातें सब जानते है तो मेरे मन में क्या है उसे स्पष्ट ही बोह 
दीजिए न जिसम मैं उसवा स्पप्टीकरण कर सकू । साहब ने उत्तर दिया कि “तुम्हारे 
मन मे दो तरह क॑ विचार हैं, एक हो तुम्हारा स्वत का जो मराठी राज्य नष्द 
हुआ है उस विपय म तुम्हें दुल होता हैं। दूसरे तुम अज्रेजो को बारिया 
बसना बांधकर 'भगा देना चाहते हो । इसांपर मैंने ( मूलपग्रन्थकार ने ) फिर उत्तर 
दिया कि--“आपने गुर पर दो औरोप किय' हें । उनमे स पहले को तौ मैं स्वीकार 
करता हैं कि सो वर्ष पहल इसी शहर म हमारा मराठी राज्य था इसका मुझे अमिमान 
है भोर उसके नष्ट होने से दम हृदय स दु ख है । पेशवाई दस हुए भनुष्यो स जिन्होंने 
बातचीत की है ऐस मनुष्यों से जब कि हम आज प्रत्यक्ष म बातचोत करते हैं तद इतने 
मजदीक की धटना को हँस भूलवा चाहे तो, नहीं भूल सकते । उसका स्मरण कर खेद 
होना मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही है, परन्तु मुझ पर जो आप दूसरा दोषारोपण करते 
हैं, घह सत्य नहीं है बयोकि पेशवाई के ग्रुणो के साथ साथ दोष मो हम णानते हैं | 
इसके सिवा यदि यह मान भी लिया जाय कि हम पेशवाई को पुन प्रस्थापित करना 
चाहने हैं तो इष्टानिप्ट, शवयता, अशवयता का विवेचन करने की बुद्धि मुक मे और मेरे. 
मत दे अन्य मनुष्या में ईश्वर मे नहीं दो, यह आप केसे मानत हैँ ? 

अस्तु, मराठे अपने गत नाम के अमिमाव को कभी नहीं भूलेंगे यह हमे माशा 
है। इसी तरह इतने मूल भी नहीं बनगे कि नवोन परिस्थिति न पहिचाने | आज जो 
डनकी सम्पूण भारत मे प्र तम्ठा है उसका उनके देशामिमान के साथ साथ समयज्ञता 
भी एक कारण है। पहले जिस दरह भराठे दिल्ली तक दोडकर जाते थे उसी तरदद 


श्८६ मराठे मौर बफुरेज 


उर्जवस गूर्य ये प्रकाण में बमाती हुई टिलपाई वाहतों है बरोहि अमिमान दूर से 
और करोपुक युद्धि मे देखता है। परन्तु ऐतिहासिक शुद्धि धास जाकर शोपर बुद्धि से 
देखती है। अत उसे स्वकीरयों वे इविडाद पति को सइयहावत, ठोवा-सीपा भाग, 
उसकी मयबर गुपाएँऔर उप्यें पे भयत्तर जन्तु, वियेवे यूत, गटीसी बस आह 
सब ैसता है और इनकी शोध क री पढ़ती है। 
श्रीयुक्त राजवाडे के रामाठ मंराटाशाहों का अभिमान करने बाचा दूसरा 
मराठा शामट भही मिलेगा परन्तु इसने भी अब शीसरे शण्ट वी प्रछावना में 
निम्न लिक्षित उत्यार प्रगट हिये हैं -- |; 
सन्‌ १७६६ ये १८१८ ई० तब बाजीराव मे शासन गाल मे, साई भगड़े, 
परस्पर ट प, द्राह, यात्वी भ्रष्टाचार आलि राव गुछ हुआ और अन्त में भारत वर्ष से 
मराठों बी सत्ता सप्द होने वा समय आ गया। दुष्ट, प्रश्ट, डरपोंक, अविश्वासों 
और, अपर्मण्य बाजीराव से यति सब सरलारों का द्वेप हो गया था, तो उस निकाल 
कर दे अपनी सयक्त सत्ता को बनाये रस सरउ थे। सिचिया, होलकर, गायकवाड 
पटवधन प्रभूति सरदार सयक्त सत्ता वो रखने मे समर्थ मदीं थे। मह बात भी भहों 
है, वे समर्थ अवश्य थे। महाराष्ट्र के शितेदार, गुखी गृहस्प साधू, सन्त, मिथुक 
ग शास्त्री मी फटो भाग नहीं गये थे। अर्पाति उस समय भी सब छुछ थां, परन्तु 
सदि मही, थे तो परस्पर विश्वास और देशाभिमात आदि राष्ट्रीय सत्ता फे मुस्य अंजू, 
और. इनके, न होने से सब लोगो मे बाजीराव को ग्रह्मावप जाते हुए बड़ों छुशो से 
देखा । ब्रहमेद्ध, स्वामो के पढ़ाये हुए, इुंगली करने, सडने, भंगड़ने और विश्वासपास 
करने के पाठ को दो पीढ़ी तक ने भूलने ही का यह परिणाव था। औरगजेव के समय 
में किस राष्ट्र के मनुष्या मे स्वाततय रक्षार्थ प्राण पन से चेष्टा की थो उसी राष्ट्र 
के लोग|बाजीराव के समय,मे स्तघ ओर उत्पसोन होकर बैठ गये । रामदास और 
परशुशम के उपदेश के ये भिन्न परिणाम हुए। १७६४५ मे नाना फंडनवीस के जमाने 
मे जो इमारत बडी मजबूत दिखती थी उसके पश्चात दन पाँच वर्षी मे उसका धरा- 
शायी हो जाना लोगो को आश्चर्य चकित करता है। परन्धु इस राष्ट्रोय नीजिभत्ता, 
भ्रह्मो दर स्वामी से लेकर दो तीन पढियों मे गिरते गिरते बाजीराव के समय मे पूण 
तया मष्ट हो गईं। इस बात पर यदि ध्यान दिया जाय तो फिर आश्चर्य बरमे का 
का कोई कारण ही न रहे । नाना फडनवीस के समय म॑ हो महादजी सिंधिया, सुकोजी, 
होलकर, फतेहर्सिह, भौंसले पटवर्धन आदि महाराष्ट्र साम्नज्य बे सरदारों ने पर राष्ट्रो 
से साघकर अपने सयक्त सत्ता को आधां कर दिया था। और नाना फ्डनवीस सरीखे 
नीतिवान नीतिश्न के चले जाने पर यह अनीतिमत्ता अनियात्रित हो गई और इस 
तरह ब्रह्म द्व स्वामी ने जो वृत्त लगाया था उसमें कड्ुवा फल लगा। 
दाजवाडे महाशय के लिखने मे ब्रह्मेद्व स्वामों ही मुल्य हैं, परन्तु इसे यदि 


३ उपसहार वर र5७ 


एक उपलक्षण भी मान लें तो भी मराठाशाही के कट्टर जुभिमान्न को भी ऐऐतिहा- 
सिक्‌ दृष्टि से देखने पर. मराठा शाही के सम्व घ में क्तिनी कठारता स बोलना पडता 
है यह ऊपर के उद्धरण से विटित होगा। डे कप का 
+ | एम लाग आज जो मराठाशाही का स्मरण कर रहे हैं वह जेसी बी तैठो 
या सुघरी हुई मराठाशाही को पुन प्रतिष्ठित करने, वी इच्छा से नहीं ,कहते । जौर 
इच्छा हो भी तो हमारा आज शक्ति नही है, यह हम अच्झी तरह समभते हैं। मराठा- 
शाही रखने .की शक्ति आज की अपेक्षा उस समय के लोगों मे सौ गुनी अधिक थी 
और आज वी हमारी परिस्थिति इस काय की दृष्टि से उल्टी सौ गुनी कम है । 


| 
।सब्‌ १६११ में हम (मूल ग्रथकार) धम्बई गवर्नर के एक कोचिलर माननीय 
मारिसन से बुध कारणों से मिलने वे लिए गए थे । उनसे और जो वातचीत हुई थी 
उसका यहाँ हम समर हाता है। उस समय वे वृछ प्रोध' क॑ आावश मे थे। थे 
बालत बोलत उद्धनक्र कहने लगे कि 'मुम्दारे समाचार पैश्न पो हाथ म लेते ही बिना' 
पढ़े मेशे ऐसी घारणा हो जोतो है कि राजद्रोही लेख दाना हो चाहिए । तुम्हारे मना 
में कद विचार घुलते हैं. यह मैं अच्छी तरह जौनता है। इस पर ' “कहा कि! 
हु इमने कहा कि 
/ बाप जब मन की बातें सब जानते है दो मेरे मन में पैया है उसे स्पष्ट हो कह 
दीजिए न जिसम मैं उसका स्पष्टीकरण कर सह | साहब हर उत्तर दिया कि 4५ 
मन मे दो। तरह के विचार हैं, एक तो तुम्हारा सता के जो भराहठी राज 
हुआ है. उस विषय मतुष्दें कल छ्चोता है | इक: दुप अज्धरनों को हर प 
पैसना बौषकर भण| देना चाहते दो. इडड पर मैंने | सूजप्रन्धनपर झ ना 
दिया कि--/आपने प्रुक पर दो आरोप कियो दे । उनमे स पदुण को सं भर." 
र्प पहुले इसी शहर मे हमारा मराठी राज्य था इसका गुके स्वीकारों 
करता हू कि सौ वर्ष पद देखे आममान 
है और उसके नष्ट होने स हम हूंदय दुख है। पशदाए दे देए गया सदन 
शत की है ऐसे मनुष्यों से जब कि हम आज भत्यक्ष में बातचीत करते हैं दद च्द्से 
बातर्च की घटना को हम भूलना चाहँ तो नही भूल सकते । उसका स्मरण कर छर्‌ 
नजदीक को घ॑ स्वभाव के अबुइूल ही है, परन्‍्छु झुक पर जो आप दूसरा दोपारोप्रणा करते दर 
होना मनुष्य हर ही है दयोकि वेशवाई के ग्रुणों के साथ साथ दोष भी हम षानते हैं। 
हैं, वह सत्य कह बन भी लिया जाय कि हम पेशवाई को पुत्र अत्यापित कला 
श्य हल इसमे, शव॒धता, अशवयता का विवेचन के रब उस में और मेरे 
533 ममुष्या मे ईश्वर के नही दों, यह आप बे मात है 
मत के अय न राढे अपने गठ नाम के अभिमान को करे हा गूलेंगे यह हो गंगा 
अस्तु, इतने धुल भी नहीं बनेंगे कि नवोन परि लाती पहिचाने ।#ए को 
है । रे हमर) आर मे पर तम्ठ है उसका उसे देशानिरत के ताथ साव हजवा 
एक कारण है। पहले जिस वर धरे टली कतार जाहिर 


शेप मराठे और मद्भुरज 


आज भी जाते हैं और उत्त समय का तथा आज का कारण भी वही राजकीय महत्वा 
कांक्षा है । परन्तु पहले की अपेक्षा आज एक दूसरे हो अर्थ से वे सारे भारत को अपना 
देश समभने लगे हैं। इसी तर« देश के दू8रे भागो के निवासी भी पहले जो मराठों से 
ट्रेप रखते थ अब नहीं रक्षते । प्रत्युत बचुत्व के नाते से व्यवद्वार करते हैं। क्लकत्ते को 
सीसा पर मराठा हि अर्पाद्‌ मरा खाई सामक जो स्यान आज भी मौजूद है उते 
बज्जाली और मराठे दोंहों नहीं मूले हैं और मराठों का नाम ज। वहाँ ( बच्चाल में ) 
अपकीति का कारण दो गया था वह अपकीति भी नत्ट ही गई है! पालने में सोगे 
दुए अशान बजाली बालकी को डराने में जिस शब्द का उपभोग किया जाता था उस 
माम का आज तदण और ग्रौढ़ बज्ञावी भी प्रैम और कातुक से आदर करते हैं। 


अभिमान का विषय जिस तरह बढ़ता है उसी तरह स्वयं अभिमाव भी बढ़ता 
है। इस लिये मराठों को, मराठा नाम की अपेक्षा हिल्दवासा यहूँ तास अधिक 
प्रिय होने छगा है । स्काद लोग स्काच ताम का उपयोग वध मे एक टिवे अर्थात्‌ तट 
एल्ड्रज शामक साधु पुरुष का पुय तिधि के दिन करते हैं ओर इसो नाम से जपधाष 
करते हैं। १रन्तु शप ३६४ दिनो मे दे अपने को ब्रिटिश हो शद्लाने में प्रस होते हैं । 
उसी प्रगार मराठों मे भी स्थिति के अनुसार अन्दर हो यया है ओर जब कि वे सारे 
आरतदव को मपना देश सानते लगे हैँ तब स्वत को मराठे कहलाने की सपेक्षा भार" 
तोग! बहलाने मे उद्दे अधिक अभिमाव होता स्वाभाविक है। प्रूर्ष काल में मराझे ने 
युद्ध मे विजय प्राप्त को थी, आज वे शात्ति में विजम आते कर रहे हैं, और भविष्य की 
दिगय किंस भकार की होगी यह परमेश्वर ही जाने । 


४६ समाप्त 


